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पुस्तकालय 
गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या 

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस. तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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प्रस्तावना. 
धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं साधनं मतम्‌ | 

समस्त पीयूषपाणि भिषग्वरों को हम अत्यंत विनयपूर्वक बडे 
उत्साइके साथ आज विदित करते हें कि,-अहो समस्तभूमंडळनि- 
वासिसद्रेद्रमहाशयो | यद्यपि इस YASH आयुर्वेदका प्रकाश प्रायः 
TAT सुप्रसिद्वहीहे तथापि जिसके प्रभावसे यावज्ीवमात्रोंके प्राण- 
धारणादिक व्यापार यथावत्‌ चळरहे हैं. जिससे इस क्षणभंगुर मान- 
वीय शरीरमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ सिद्धहोते हैं, 
उस आयुवेंदके अनेक आचार्योने अनेक संहिताग्र॑थ बनाकर प्रसिद्ध 
किये हैं परंतु उन ग्रंथोंके अनेक मतोंके अनुरोधसे अनेक प्रकारके 


i निदान, लक्षण, चिकित्सा आदिक प्रकरणोंका HAT ज्ञान होना 


कठिनथा, इसलिये हमने पंडित दत्तरामजी चोवे मथुरा निवासीके 
द्वारा सवे वेद्रकशाद्नके संहिता ग्रंथांको मंथन करके एसा एकग्रंथ 
बनवायाहे कि, जिसमें झारीरचिकित्साके अनेक उपायोंको Aa 
भिज्ञानभिज्ञ वेद्य व सवे साधारण जनभी अक्षरमात्रकी पहुँचानसे 


बेप्रयास जान ठें-जिस ग्रंथका नाम “बृहन्निषंटुरत्राकर” रक्खाहे, 


ओर. जो इस सवे भारतखंडमें सुप्रसिद्धे, वतेमानसमयमें विद्याके 


अभावसे लुप्तप्राय होगयाथा उसका यह चतुथ भाग “चाकित्साखंड” 


जा Faecal अकरणम आदस अततक सब अकारका चाकेत्सा- 


AM RSS पारपूण ह, सा यह आप महाशयाक सवन करनके 


योग्य तैयार होकर प्रकाशितहुआहे. इसमें जो विषय हैं, उनमें 
अनेक २ उपायोंके साथ चिकित्सा Hele, जिनका बृहत्‌ विस्तार 
अनुक्रमणिकासे आप महाइायांके चित्तको प्रसन्न करेगा, ऐसी हम 

आशा करते हें ओर उम्मेद रखते हें कि,-इस सबोंपयोगी अत्यंत 
उपकारी चिकित्साके ग्रंथ सरीखा दूसरा कोईभी वैद्यक अंथ इस 
भूतलमें आजतक छपाभी नहीं होगा, इसलिये सर्व सुयोग्य महा- 
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डाय इस ग्रंथका उदार आश्रय लेकर सवे प्राणीमात्रके रोग नष्ट- | 
करके धर्म आदिक चतुर्विध पुरुषाथकों सिद्धकर अपने जन्मका | 


'साथेक करेंगे. १ 


इस बृहत्‌ ग्रन्थके आठ भाग हैं तिनमें १, २, ३, ४, ५ ६ ये | 
छःभाग मथुरानिवासि विज्ञ पंडित-दत्तरामणी द्वारा निर्माण हुये हैं. | 
ओर ७, ८ इन दोनों भागों को परमोदारचरित श्रीधन्वन्तरि झास्न | 
पारावार पारीण मुरादाबाद निवासि श्रीलाला शालिग्रामजीने | 


बनाया है. जिनमें संपूर्ण ओषाथियोंके अनेक देश देशांतर (भाषा) 


प्रसिद्ध नाम ओर गुणदोषोंका सविस्तर वणेनके अतिरिक्त इसमें | 


संपूर्ण ओषधियोंके विज्ञानार्थ चित्रभीदिये हैं. जिसका नाम “शालि- _ 


ग्रामनिघण्टुभूषण ” THATS ऐसे १ से लेकर ८ भागोंमें यह TE 
्निवण्ड्रत्नाकर ग्रन्थ स्वाङ्ग सुन्दर परिपूर्णं हुआहे हमारी हठ _ 


आशा हे के, इन आठों भागों सहित “बृहन्निषण्टुरत्नाकर” अंथको 
संग्रह करनेसे फिर आयुर्वेदके कोई विषय जाननेकी आवश्यकता 
न रहेगी, इसलिये संसारको बडाही उपकारक जान मेंने निज 
“श्रीवङ्कटेश्वर” छापाखानेमें घुद्रितकर प्रसिद्ध कियाहे. 


| र 


| 


_ अंतमे सवे सजन महाशयोंकों निवेदन है ओर आझाकरतेहेँ | 
कि, इस संपूण अंथको संग्रह करके उपरोक्त दोनों विद्वानोंके परि- | 
अमसे संस्कृत सह भाषाका अपार आनंद अनुभव कर जन्म पर्यत | 


इस पुस्तक की पूर्ण शक्तिसे निरोग रहेंगे ओर हमारे हृदयोत्साह* | 


को बढावें गे ॥ 
आपका कृपाभिलाषी- 
' खेमराज श्रीकृष्णदास, 


ee “AGAR” युद्ठणालयाध्यक्ष-मुंबई. 
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ST AE 
श्रीः | 
बहन्निधण्टुर त्नाकरे-चतु्थोँभागः। 
जलधरादिकाटा। 


` जरुषरदृशमू्ळंवारिशुंठीसमेतंमलयजकृतमाठंवासकंपपंटंच ॥ 
' समघरणत्ताशःकाथएषप्रभातेशमयतिसमुदीर्णपीतमात्रःप्रलापम्‌॥ 


€ 


अथ-नागरमोथा, दशमूल, नेत्रवाल, सोंठ, चंदन, अमलतासका गूदा, 


~ 


| अडूसा, ओर पित्तपापडा, ए प्रत्येक पाव तोला लेय, इसका काढा लेनेसे शीघ्र 


१ AGTH दूर हो ॥ 
_ _ ईसरातगरादकादा 
३) सैतगरवरतक्ताखतांभोदतिक्तानलदतुरगगंधाभारती हार- 
. इरा मठयजदशमूलीरंखपुष्प्यःसुपक्काःप्रलपनमवहन्युः- 
पानतोनातिदूरात्‌ ॥ 


€ 
| अथ-तगर, पाठ, अमलतासका गूदा, नगरमोथा, कुटकी, जटामांसी, 
२ असगंध, नाही, दाख, चदन, दशमूल, आर RAS, इनका काढा पीवेतो 
मापक सान्नपातको, तत्काल हरणकरे ॥ 


उपचार । 
सांत्वनेरंजनेनंस्येस्तीश्णेस्तीमिरसेवनेः ॥ 
_ सवेतोवेकृतंचित्तमस्यप्रकृतिमानयेत्‌ ॥ 
|  अथ-शांतिपर्वक बोलना, अंजन, तीक्ष्ण नस्य, अंधकारका नाश - 
थासे विकृत हुए चित्तको प्रकृतिपर लाना चाहिये | Gu 


` ` मृतोत्यापनरस। 
शुद्धसृतद्विधागधंशिलाचविषहिंगुलो॥ मृतकांताअताम्राय- 
स्तालकमाक्षिकंसमं ॥ अम्लवेतसजंर्बारचांगेरीनागरेणच ॥ 
a 
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िगब्याहस्तएंब्या<रपेमेैदिनद्वयं ॥ रुध्वाथभूथरपक्ता 
दिनांतेतत्समुद्वरेत्‌ ॥ चित्रकस्यृकपायेणसद्यत्मह्रद ॥| 
माषमाजंप्रदातव्योहिंगत्यूपादकडवेः ॥ सकपूराठपानेस्या- 
न्यतोत्यापनकोरसः | पीडित'सन्निपातेनगतावा[पथमाठ- 
यं ॥ ततक्षणाजीवदःसत्यपर््यक्षरंग्रयोजयत। __ 
अर्थ-शद्धपारा १ भाग, गंधकरभाग, मनसिल, विष, हिंगळू, कांतलोहकाभ- 
स्म, अभ्रक भस्म, ताम्रभस्म, हरतालभस्म, और माक्षिक भस्म, ए एकरेभाग 
छ सबको एकत्र कर अमलवेत+ जंभीरी, TH, अदरख, सह्मातू, इन प्रत्येकके 
रसमें एकरदिन खरलकरे और संडीके रसमें दोदिन खरळ कर शव स 
धर कपड मिट्टी ASIA भूधर यंत्रमे चार प्रहर पचाव सायंकालको निकाल ची 
तेके काढेसे दो प्रहर खरल करे तो ( मृतोत्थापन) रस बने इसमेंसे १ मासे अः 
दरखके रसमें हींग, त्रिकुटा, और कपूर डालके देय तो संनिपात कके AAA 


~ 


हुआभी TAT सावधान होय इसके ऊपर दूधभात पथ्य देवे ॥ 


जिव्हकसनिपातनिदान | 
` श्वसनकासपरितापविहृूटःकठिनकंटकवृताजद्वकः | 
वधिरमृकबलहीनलक्षणोभवतिकष्टतरसा'्यजवकः॥ 


अर्थ-श्वास, खाँसी, संताप, और विव्हळ कठिन और कॉवेयुक्त जिव्हा 
बहरेपना, गंगा और बलहानि इन लक्षण करके TH एसा जिव्हकसत्निपाः 


कष्टसाध्य है ॥ ie 
उग्रादकाढा | के र 
उग्रातिहीयासराखामृताव्हाशुंठीतिक्ताभंगकापाष्कराणा ॥ 
आह्यीभांगीतिक्तवासासठीनांकाथोहन्याजिव्हकंसॉनेपातं ॥ की, 
अर्थ-वच, कटरी, धमासा, राखा, गिलोय, Als, कुटकी, काकडासिगा 
पुहकरमूल, ब्राह्मी, भारंगी, चिरायता, अड्सा, और FAL इनका काढा जिनी 


क संनिपातको दूर करे ॥ oat | 
क्षुद्रादकाढा | | 


(0 


कषु्रानागरपुष्करामृतठतात्राह्मीवचासुबरताभांगींवासकयासतो. | 


haan 


यसुरसाक्राथोजयेजिव्हक॑ ॥ विश्वाच्मविभावरीयुगवरावत्ता 
दनीवारिदव्याश्रीनिबपटोलपुष्करजटारुग्दारुभिवाकृतः ॥ 
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अथ-कटरा, साठ, एहकरमूल, गिलोय, AAT, वच, कपूरकचरी, भारंगी, 
ASAT, धमासा, नत्रवाला, तुळसी, इनका अथवा साठ, पपत्तपापडा,हळदी, 
दारुहलदा, जिफला,नागरमाथा, कटरा, नीमको छाल, पटोलपत्र,पृहकर मल, 
कूठ आर दवदारु इनका काढा दय तो SSH सानपातको जाते ॥ 

i __ सिंद्यादिकाठा । 

सिहानागरपुष्करःसकदुकेशस्ागुड्चायुतभागाककेट्शोगेका- 

साट्सबंढुस्पशवासावनः ॥ पाताजहकहारवारभवातेब्रा- 

ह्विचामाश्रतवाक्तवद्वरणवद्ययानासभानवाधगफश्रशत ॥ 

अथ-कटरा, साठ, पुहकरमूल, कुटका, राखा, [गलोय, भारगी, काकडा- 


सगा) कचर, धमासा, ASAT, नागरमीथा, ATA, वच, आर चरायता इनका 
काढा जव्ह सानपातकी हरण कर Ul 


ढवृदावाीदकादा | 
सुरतरुकटुनिवेरुक्षपथ्यापटोलीरजनियूगलविश्वासिहिका पु- 
ष्कराव्हेः ॥ सलिलधरगुड्चीवासकःसवमेभिःप्रशमयतिक- 
षायोजिहूकंकष्टसाध्यं ॥ 
थ-देवदार, नीमकी छाल, बहेंडा, SIS, पटोलपत्र, हलदी, दारुहलदी, 


सोंठ, कटेरी, पुहकरमल, नागरमाथा, गलाय, आर ASAT, इनका काढा 
कृष्ठसाध्य एंसाजहृकका नाशक हे ॥ 


करातकवल! 
किराततिक्ताकुलकत्‌कालेजकच्रकृष्णाकट॒तेलयुक्तः ॥ 


अम्ळद्रवसशमयद्र्सज्ञादापार्तुतादाशराथयथाव॥ 
अथ-चिरायता, अकरकरा, कुलीजन, कचूर, ओर पीपल, इनका चूर्ण सर- 


> 


सोंके तेल ओर बिजोरेके रससे एकत्रकर सुखमे रक्खे तो जिव्हाका दोष शमन 


करे जेसे रामचंद्रकी स्तुति करनेसे पाप शमन होते हें ॥ 
शाळ्रपण्यादअवछह | 
झाळूरपणासाळ्रसलासयसडुडुता ॥ 


शबूकएुष्पासाहतासव्यावाचावशुद्धय ॥ 
अथ-कमलकंद (WATS ) पिठवन, कूठ, ओर शंखपुष्पी इनका चणे शहत 


पॅमलायके चाट ता वाणा शुद्ध होय ॥ 
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( १४१६ ) बहन्रिघण्टुरत्नाकरः | छै 


तरिपुरभरवरस | 

विश्वाभमंविभावरीयुगवरावत्सादनीवारिदव्याभरीनिबपटोलपु- 

ष्करजटारुग्दारभिवोकृतः ॥ विषमहीषधमागांधकापणाथयु- 

मणिरक्तकमाद्रेकमर्दितं ॥ क्रमविवधितमुद्राठितज्वरानपुरभ 

रएपरसोवरः ॥ 

अथ-साठ, सुवर्णनस्म, हलदी, दारुहलदा, [त्रफला, [गेलोय, नागरमाथा, | 
कटरा, नीमका छाल, पटोलपत्र, पुहकरसूल) कठ, आर दवदार, इनका काढा 
दय तो (eet सानपात दूरहाय ॥ अथवा विष, साठ, पापर, गजपापर, आक । 
आर लाल अंडोआ ये आषध क्रमस बढता लय ( जसे [वेष १ भाग, साठ १ 
भाग, FIT भाग) ) इसप्रकार ल अदरखक रसम खरल करे तो इस पुर” | 
भरव रस कहते हं इसका Aleta जिव्हक सान्नपात दर होय ॥ 


सामान्यडपचार । 
गुंजेकंमधुनाप्यञदेयोद्यानंदभेरवः ॥ 
दष्यन्नंदापयेत्पथ्यं्िनेत्रास्योरसो हितः ॥ a 
अथ-आनंदभरव रस शहत स चाटे आर दहाभात पथ्य दव अथवा [जनः 
त्राख्य रस दय ता [जव्हक MAMA नाश हाय ॥ 


अभिन्याससानिपातानदान | 
दोषञयसख्रिग्धमुखत्वानद्रावकल्यानत्वरनकशवाग्मा ॥ 
बलप्रणाशवसनादानग्रहोभिन्‍्यासउक्ताननुशत्युकल्प ॥ | 
अर्थ-दोषत्रयोंके कोप करक BAIT चिकनाई, निदा, अंगोंमें विकलता, | 
निश्चेष्ठता, बडे कठिनतासे बोलना, बनाइ, दमका चढना ए लक्षण अभिः | 
न्यास सन्निपातमें होते हैं यह केवल BGT है ॥ 


आषधांकाअवाध | 
यावञ्चश्चसतेजीवोयावत्कामातभषणं ॥ 
तावत्क्रियाप्रकतव्यादवस्यकुाटळागांतः ॥ 
अर्थ-यावतर्यंत यह प्राणी AAPA लेता है ओर ओषध केठमें उत 
रती हे, तबतक औषधके विषयमें उपेक्षा न करे; अथात्‌ तावतूकाल परयतं 
औषध दीये जाय क्यों कि देवकी गति विचित्र हे कदाचित्‌ रोगी बचजावे॥ 
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<i इसमेंदष्टांत । 
दुर्गभातेयथामजन्‌भाजनंत्वरयाबुधः ॥ ग्रण्हीयात्तलमप्राप्तं 


तथाभिन्यासपीडितं ॥ निद्रोपितमभिन्यासंक्षिप्रंविद्याद्धतोजस ॥ 
थ-जेसें अथाह जलमें बरतन गिरे हुएको तलमें न पहुँचने पावे उस्से 
प्रथमही पकडले उसाप्रकार अभिन्यास संनिपात पीडित रोगीका बहुतही 


| शाधि यत्न करना चाहय आभन्यासम WAST आतेही हतवाय जानना ॥ 


सामान्यठपचार | 
सन्निपातांतकंचात्रमापिकेदा पयेद्रसं ॥ 
पथ्यंपूर्वो दितंदे यंरसोद्यानंदभेरवः ॥ 
अथ-अभिन्यास संनिपातर्मे एक मासे संनिपातांतक रस देवे किवा 


' आनद्भरव रस दय आर पूवाक्त पथ्य दव ॥ 


सिद्दयादकाढा | 
सिहीव्याप्रीमृताद्ाक्षाअजाजीसकटदातेक ॥ अंगीवेडेगंचस- 
पक्ताविशवांव्यस्ताथयेत्‌ ॥ पृताक्तेस्तंडुलेश्र ष्टः पेयामुष्णां 
ज्वेशेपिवेत्‌॥ हिक्का*वासीचकासीचतथाभिन्यासपीडितः ॥ 


विबद्धवातावण्सूजापानमसांस्मनप्रयांजयेत्‌ ॥ 
अथ-कटेरी, बडी कटेरी, गिलोय, दाख, जीरा, Gis, मिरच, पीपर, काक- 


| डासिंगी, वायविडंग, इनका काढा कर उस काढेमें चावल घीमें भून उनकी 
' पेया करावे उस पेयाको गरमागरम ज्वरवालेको देय तो हिचकी, श्वास, खाँसी; 
' अभिन्यास संनिपात और वायु मलमूत्र इनका अवरोध ये दूर होय ॥ 


कटकायाद्काटा | 
बृहतीपोष्करंभांगासठाचंगीदुरालभा ॥ 
पक्कापानप्रशसतिङष्सातेनोपशाम्यति ॥ 


अथ-कटेरी, पोहकरसूल, भारंगी, HAT ओर धमासा इनका काढा देय 
तो इससे कफशांति होय ॥ 


त्रिवृतादिकादा । 
विव्रद्विशालात्रिफलाकट्कारग्वधैःकृतः ॥ 
सक्षारोभेदनः क्राथोज्ञेयःसवेज्वरापहः ॥ 
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अर्थ-निसोथ, इन्दायनकी जड) त्रिफला, कुटकी और अमलतासका गूदा, 
इनके काठेमें जवाखार डालके देय तो रेचक और सरव ज्वरनाशक हे ॥ 
त्राय॑त्यादिकाढा | हि 
ञ्रायंतीदशप्रूळपुष्करजटावातारिभिःकारवीभांगास्यादरता- 
टरूषकशटीगोमूत्रसंयोजितेः ॥ शृंगीव्योषपुननेवाभिरचिरादु- 
PTAA AMET UT AAA TT ॥ 
अर्थ-त्रायमाण, दशमूल, पुहकरमूल, अंडकी जड, साफ, भारगी। गाया 
अडूसा, कचूर, काकडासिगी, AS; मिरच, पीपल, पुननेवा इनका गोमजमें 


=~ = >>, ~ 


काढा कर किचित्‌ उष्ण पिवावे तो अभिन्यास संनिपात कफज्वरको नाइ करे॥ 
सुरभ्यादकाढा | 
सुरभिसलिलणुक्तःसिहिकाश्रीफराभ्यांग्रवरलवणया- 
सोविश्वपाषाणभेदैः ॥ पवनरिपुजटाभिःसंयुतःक्काथ 
'एषांप्रतिदिनमपिपीतोहंत्यभिन्यासशूळं ॥ 


~ (a .*३' 


~ ~ ~ ५ | 
अथ-कटेरी, वेलगिरी, सेयानिमक, धमासा, AIS, पाखानभंद, अंडकीजड, 
जटामांसी इनका काढा करके गोमत्रके साथ देवे तो आंभन्यास सान्नपात आर 


शुल इनको नाश करे ॥ Do 
श्रुग्यादकाहां | 
शृंगीभांग्यभयाजाजीकणाशनिवपपं टेः ॥ देवदारुवचाकुष्ठ- 
यासकट्फळनागरेः॥ मुर्तधान्यकतिकतेद्रयवपाठाहरेण भिः 
हस्तिपिप्पल्यपामागपिप्पठीमूलचित्रके: ॥ विशाछारम्वः 
` घारिष्रशठीवाकूचिकाफलेः ॥ विडंगरजनीदावीयवानीद्रयसं- 
FAN समांेविहितःकाथोहिग्वाङ्रेकरसान्वितः॥ अभिन्या- 
सज्वरंवोरंहंतितंद्रांचततक्षणात्‌ Uo THIS TAT 
तांस्रयोदश ॥ हिक्रांश्रासंचकासंचतथासवानुपद्रवान्‌ ॥ | 
अर्थ-काकडासिंगी, भारंगी) AS, जीरा, पीपल, चिरायता, पित्तपापडा। 
देवदारु, वच, कूठ, धमासा, कायफल, सोंठ, नागरमोथा, धनिया, कुटकी! 
इन्द्रजो, WS, WIAA, गजपीपर, ओंगा, पीपरामूल, चीतेकी se 
इन्द्रायनकी जड, अमलतासका गूदा, नीमकी छाल, कचूर, बावची, = 
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विडंग, हलदी, दारुहलदी; अजमायन, अजमोज ये औषध सब समान 
भाग ले काढा करकं उसम WT आर अदरखका रस डालक पाव ता आभ- 
न्यास सानेपात, ज्वर, तंद्रा, मोह, कणमूल, तेरह प्रकारक सींनपात, RAK, 
श्वास, खाँसी आर FILTH सव उपद्रव इनको नाश कर ॥ 


झुग्यादकाठा | 
शुंगीधन्वयवासपुष्करजटाभार्गीशठीसिहिका- 
क़ाथःपानविधानतःकफहरोभिन्यासविध्वंसकः ॥ 
्थ-कांकडासिंगी, लालधमासा, पुहकरमूळ, भारंगी, कचूर, Tet, 
इनका काढा पाव ता कफ, आर आभन्यास सानपात इनका नाश कर il 


[तक्तांदकाढा | 
तिक्ताभयाबृहह॑तीतरायंतीराजवृक्षकः ॥| 
क्षाराव्यःसेयवोपेतःकाथोभेदीज्वरापहः ॥ 


अथे-कुटकी, हरड, बडी दती, त्रायमाण, आर अमलतासका गुदाइनका 
काढा जवाखार और संधानिमक डालके देय तो भेदी ओर ज्वरनाशक होय ॥ 


व्याध्याबदकांदा | 
व्याप्रीदुराठभाभागसठाशगीसपोष्कर ॥ 
पक्तांबुइलेष्मददयभाभन्यासप्रशातय ॥ 
अथे-कटेरी, धमासा, भारंगी, कचर, कांकडासिंगी, ओर पुहकरमूल, इन . 
औषधोंका काढा करके पीवे तो कफ, पेटका दूखना, और अभिन्यास संनिपात 


शांति होय ॥ DiS 
भारयादकाद | 
भांगापुष्करमूळंचरा्नाबिल्वंसमुस्तकं ॥ नागरंदशसूळंचापि- 
प्पल्याविश्वसाधितं Ul हिग्वाद्रकरसोपतापिप्पणाचूणसथुतं ॥ 
सत्निपातञ्बरंघोरमभिन्यासंचदारुणं ॥ दृत्पाइवशूरमात्रा- 
इंसद्यःपीतंनियच्छति ॥ 
अथ-भारंगी, पुरकरमूल, रास्ना, वलागरा, नागरमाथा, साठ, दशमूल, 
पापल, अतास इन ATTA काढा करक उसम हाग आर अद्रखका रस 


तथा WISH चूण [मलायक दवे ता सांनपातज्वर, AMA, हदय आर 
CIN इनक र्‌ दूरगे प्प क्से ॥ PA रु ७ Ul 
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बीजपूरादिकाटा । 
बीजपूरकविल्वाइमभेदर्केबृहतीद्रयं ॥ सकार्षिकंतथे 
रंडंजलेचाष्टगुणेशतं॥ पक्कगोमूञसंयुक्तंबिडसोवचेला- 


De NLS 


स्मितं ॥ हृद्रस्तिशूलेसानाहेअभिन्यासेज्वरेहितं ॥ 
अथ-ावजार, वलागरा, पाषाणभद, कटरा बडा, कटरा छोटा, प्रत्यक एक 
२ ताळे ले, इसम ASH जड आठ तोले डालके ATTA ABH काढा करे, 
इसम AA, बडलछान, आर सचरनान डालके पीवे ता हृदय आर वस्ती 
इनके शूलका मळवद्धता आर आभन्यास ज्वर इनपर ।हेतकारक है ॥ 


मातुलुंगादिकाठा । 
माठुळुगाइ्मभिद्विल्वव्याधीपाठाकऋबूकजः ॥ 
काथोरवणमूत्राढयोभिन्यासानाहशूळचुत्‌ ॥ 


[abate as 


` अथ-विजोरेकी केशर, पाषाणभेद, वेलगिरी, कटेरी, पाठ, और अंडकी 
जड इनके काढेम नेमक ओर गोमूत्र मिलायके पीवे तो अभिन्यास संनिपात 
अफरा और शूल दूर हो ॥ 
कार्व्यादकाहा | 
कारवापाष्कररडयायतानागरासृता ॥ दशसूळसठीशुर्गावा- 
ठाभागापुननवा ॥ तुल्यासूत्रणानःकाथ्यपीताःस्रोतोविशोधि 
a Il AAA TAs ॥ | 
अथ-कलाजी, पुहकरमूल, AAA, Bis, गिलोय, दशमूल, कचूर, He 
कडासिगी, ALA, भारंगी, ओर साँठकी जड सब समान ले गोमतमे काढा 


A ७ 


करके पाव ता नांडयाक मागको शुद्ध करे ओर अभिन्यास ज्वर पारश्रम इन 
सबका तत्काल दूर करे ॥ 


| 
पटोलादिक्काथ । | 
पटोलपत्रंबृहतीसुपवीकंटकारिका ॥ मरीचंपिप्पडी | 
विलवंचिरिबिल्वंसचित्रकं ॥ करंजवीजंमंनिषटात्ायं- 


= - AN Ayes | गळप्रयाधनं 
इन्द्रायनका जड, अमलतासका Wan SEATS ॥ ET 
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. अर्थ-पटोळपत्र, कटेरी बडी, कलोजी, छोटी कटेरी, कालीमिरच, पीपल, 
। चेलगिरी, कंजेकी छाल, चीता, कंजेके बीज, मैजीठ, त्रायमाण, और ais, 
' इनका काढा करके पीवे तो कंठकों शुद्ध करे, और अभिन्यास ज्वर दूर हो ॥ 
न जयमगलरस | 
मृतसूताअकंनिवंक्षारंगरिचमुंडक॑ ॥ तालकंमाक्षिकंव्योप॑ 
[वषट्कणाचजक J समांशंमटेयेत्खल्वेपाठानिगुंडिविल्व- 
ती. जैः ॥ द्वेयश्यादिनेकंतुरुध्वापाच्यंतुभूधरे ॥ पुटेकेनभवे- 
` स्तिद्वोरसोयंजयमंगलः ॥ दशमूलकपायेणमाषेकःसंनिपा- 
तजित्‌ ॥ अंजनेवाथवानस्येअभिन्यासांतकोभवेत्‌ ॥ 
/_ अर्थ-पारद, अभ्रक, इनकी भस्म, नीम, जवाखार, मिरच, झुंडलोहकी 
' भस्म, हरताल, BIN माक्षिक, त्रिकुटा, विष, सुहागा, और चोतेकी छाल सब 
' बराबर ले सबको पाठ निगुंडी और बेल इनके रसमें एकदिन खरल करे, एक 
की दिन सुलहटीके रसमें खरलकर भूधर यंत्रमें धरके पचावे तो एकही पुटमें यह 
गत. ( जयमंगलरस ) सिद्ध होय ॥१ मासे दशम्लके काठेमे सेवन करे तो संनिपात 
जीते इसके अंजन करनेसे अथवा नास लेनेसे अभिन्यासको टूर करे Ul 
| स्वच्छंदनामकरस | 
शुद्धसूतंद्रिथागंधंसूतांशंभृतहेमकं ॥ सृतरोप्यंचताम्रंचसूततु- 
ल्यंपृथकूपृथक ॥ सूयोवतेस्यनिणुब्यार्तुर्यंचाडद्रकद्ैः | 
भंगोन्मत्ताखुकर्णीनामग्निकण्यांग्निमंथयोः ॥ तिरुपर्णीचित- 
कयोःकाकमाच्यारसेःसह ॥ मद्येतिदिनंखर्वेशुप्कंपित्तेविः 
भावयेत्‌ ॥ मत्स्यमाहिषवाराहछागमायूरजेदिनं ॥ अंधमूषा 
गतंपाच्युंवालुकायंत्रगाद्‌नं ॥ आदायचूणितंखादिन्माषेकं 
चाद्रकद्रवैः॥ निगुब्यादरसूळानांकपायंमरिचंपिबेत्‌ ॥ अ- 
भिन्यासंनिहंत्याशुरसःस्वच्छंदनामकः ॥ पथ्यंस्यान्सुद्भयूषे 
णक्षीरेवांज्येविधापयेत्‌ ॥ 
AIMS पारा तोलेभर, गंधक तोले, सुवर्णभस्म३मासे, रूपरस, ताम्र- 
भस्म दोनों, तोले AAT ेसखको. एकल ततर. हरूरता५हि& U 
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भांगरो, TAT, सुसाकर्णी, अमिकर्णी, अरनी, WATT चीता और मकोय, _ 
इनके रसमेंेदिन खरल करे जब सूख जाय तब रोहू मछली) Hal, सूअर, | 
बकरा, और मोर इनके पित्तेकी भावना देय फिर AAA भर TEACH 
अधमषामं १दिन पचावे, फिर निकाल चूणेकर१मासे अदरखक रसस सान ऊ 
परसे निगडी, दशमूल, मिरच इनका काढापीवे ता यह(स्वच्छंदरस) अभिन्यास 
सन्निपातके दूर करे इसके ऊपर ATH यष, दूध, आर घी gs ॥ 


मातुळ्ग्यादरस | 
मातुळुंगरसंतस्याहशुशुंटीयुतडुसे ॥ 
द्द्यात्प्रथमनंतीक्ष्णंकट्तीक्ष्णोपसाहर्त ॥ 


अर्थ-विजोरेके TAA हींग ओर साठ, मिलायके सुखम Ta आर तीखी [| 
तथा चरपरी ओषध नेत्र तथा नाक BAH SF ती सांन्नपातका बहास दूर हा 


आद्रकादि नस्य । 
आद्ेकंस्व॒रसेपितंसिधूत्यंसकदजिक ॥ 
प्रवोधायमुखेदद्यान्नस्यवामरिचेनच ॥ 


Yo “2 अथ- अदरखके TAH त्रिकूटा आर संधानमक इनका चूण [मलाय सुखम 
2 a धरनेको देय ओर अदरखके TAA मिरच मिलाय नास देवे ता सानपातवाला | 
ta | 


रोगी सावधान हाय Il ae 
रामठाद नस्य | 
रामठनागरसहितंगंगरसाम्लंतुलेहतःप्रातः॥ 
अथकटुतिक्तोपय़तंभवतिसुखप्रबोधनंनस्यं ॥ | 
अर्थ-हींग, और सोंठ इन औषधोंको भांगरेके और नींबूके रसमें मिलाय | 
चाटे अथवा तीक्ष्ण आर HSS आषधाका नस्य दवे ता रागा सावधान होय॥ 
मराचादनस्य | 
मरिचलवृणकृष्णाभूतकेशीमधूकेः कटुफलमदुकृत्वा 
कोष्णनीरेणनस्यं ॥ प्रकटयतिविकीणेश्चाष्टभिवोच- 


¬ तुभिःसकलकरणबोधंबिदुभिदींयमानं ॥ 
इन्द्रायनकी जि AHS AAT AA Aa Uy कषर a म्या 
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फल, इन आषधाका AT कर गरम जलम डाल उसके आठ अथवा चार 
TSH नास लेय तो संनिपातका रोगी चेतन्य हाय ॥ 


लशुनादिअजन | 
लशुनमरिचक्ृष्णामाणिमंथोग्रगंधाशुकतरुफलबीजि- 
विश्वगोमृत्रापिएं: ॥ कफपवनाविकारेरक्त पत्तश्रभदृग- 


दितमगदविद्विनेत्रयोरंजनंस्यात्‌ ॥ 
अथ-लहसन, कालामरच, पापल, संधानमक, बच, [सरसका फूल आर 
His gq आषधाका चूण गोमत्रमे खरल कर अंजन करं AT कफ, वायु, आर 
THAT, इनका दूर कर ll 
जात्यादअजन । 
जातीपुष्पंप्रवालंचमरिचंरोहिणीवर्चा ॥ 
सैंधवंबस्तमूत्रेणतंद्रानाशनउत्तमं ॥ | 
अथ-चमेलीके फूलाका रस,काली [मरच, BERT, वच, आर संवानमक; 
इनका चूण कर उसका बकरीके मत्रमाघसकर अंजन कर ता तंद्रा ट्र होय।। 


शिरापबाजा[दअजन | 
शिरीषबीजंमारिचंबरुतसूत्रेणतत्सर्म ॥ 


अंजनतदाभिन्यासंसञ्ञावाषनामष्यत il 
अर्थ-सिरसंके बीज और मिरच ये समान भाग ले बकराके FAH पीस _ 
अंजन करे तो अभिन्यास सन्निपातमें उत्तम संज्ञा प्रबोध कर ॥ ; 


दंभ अथवा दाग | 
संज्ञायस्यनजायतेचरणयोद्रेद्रंसमादद्यते ॥ 


भाठेलोहऱशलाकयासतिकृतेसर्वेक्रियाकपणि ॥ 
अथ-सन्निपातमं AKT सज्ञा जाता रहे उसके दाना पर आर कपाल 
इनम लोहकां सलाइस दाग दवे ॥ 


दागदेनेकेनंतरउपाय। | 
एवंविधेस्मिनविहितेविधानेनयातिसंज्ञांयदियश्चजंतुः ॥ 
तंपादमूळेभूकुटोलाळटेशलाकयालोहजयादहेचु ॥ 
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अर्थ-इस प्रकार दाग देने पर भी जिसको होस न होवे उसके तरवा ,भोंह 
ओर ललाट, इनम Bel सला इस दाग दना चाहिये ॥ 
हारद्रकसीनपार्तानदान | 
हारिद्रदेइनखनेत्रकरांत्रितापनिष्टीवनादिकसनेरुपल- 
क्षितोयः॥ हारिद्रकःसकथितःकिलसंनिपातःसा'्योन- 
चेषभि पजांज्वरकाळरूपः ॥ 


HAVE, नख, नेत्र, हाथ, पेर, ये हलदीके समान पीले हो जाय, ज्वर, | 
थकना,और खांसी ये लक्षण जिस संनिपातमें होय उसको ( हारिद्रक ) सन्नि- | 
पातज्वर जानना यह कालरूप हे अथात्‌ TAN साध्य नहीं हो सकता यह 


तरह संनिपातोसे एथक हे ॥ 


साच्पातकामयादा | 
सद्य्निपंचसपाहाहशाहाष्वादशादपि ॥ 
एकविशहिनेः शुद्धः सन्निपातीसुजीवति ॥ 


Daa 


अथ-सान्नपात प्रगट MAG नतर तत्काल अथवा तीन, पांच, सात, दश 


आर बारह दिन व्यतीत हीनेपर २१ दन जब होजावे तब संनिपातसे सुक्त 


इआ रोगी अच्छे प्रकार बचता है il A 
जिदपज्वरांकासाधारणमसयादा | 
सत्तमाहगुणायावन्नवम्यकादशातथा ॥ एषात्रदोषमयादा 
मोक्षायचवधायच ॥ [पत्तकफानठवळ्यादशादवसद्रादशा- 
हसपताहात्‌ ॥ हातावसु चातयपुरुषाजदापताधातुमलपाकात्‌ ॥ 


अथ-ा्रदाष हानस वह रांगा ७, १४, ९, १८, ११, २२, इतने दिनमें कि 
ता मर जाव, अथवा इतन [EAH पश्चात्‌ AIAG ज्वरसुक्त होय तिनमें सात, 


ना, आर ग्यारह, य तान मयादा वाताधक, [FATT आर कफाधिक, इस ' 


कमसे हे, इस मर्यादामें त्रिदोषञ्वरमें MIME हॉनेसे रोगी मरे ओर 


मलपाक होनसे रागी MAMA छूटे थातुपाक ओर मलपाकका होना इश्वरके 


आधान ह ॥ 
घातुपाकलक्षण | 
निद्रानाशोडदिस्तंभोविष्टंभोगोरवारुची ॥ 
अरतिषेलहानिश्चधातूनांपाकलक्षणं ॥ 
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१३ सन्निपातञ्वरप्रकरणम्‌ | ( १४२५ ) 
अर्थ-निद्राका नाश, हृदयका स्तंभित होना, ASAT रुकना शरीर 
भारी,अरुचि, मनका न लगना, बलक्षीणता, ये घातुपाकके लक्षण ह ॥ 
मठपाक | 
दोषप्रकृतिवेकृत्यंलघुताज्वरदेहयोः ॥ 


इाद्रियाणांचवेमल्यंदोषाणांपाकळक्षण ॥ 
अर्थ-पूर्वदोषोंका पलटना, ज्वर और देहमें हळकापना, इन्द्रियोंकी शुद्धता 
ये मलपाकके लक्षण gu f 
सान्नपातकअसाव्यळक्षण । 
दोषेविवद्धेनशे5ग्रोसवेसंपूर्णलक्षणः ॥ 
सन्निपातज्वरोऽसाध्यःकृच्छ्साध्यर्ततोऽन्यथा ॥ 
अर्थ-मलादि ओर पित्तादि दोष बद्ध होनेसे तथा आमे शांत होनेसे 


| वाताद सव दोषाके संपूण लक्षण होकर सानपातज्वर असाध्य हाता ह, आर . 


श | 


इसके विपरीत अथात्‌ दोषाको प्रबात्त होकर आम थाडासा दाघ हों, सबके 
क्षण थोडे २ होय तो सात्नेपातज्वर कष्टसाध्य होता ह ॥ 


आगतुकज्वर | 
अभिचाराभिवाताभ्यामभिषंगाभिझापतः ॥ 
आगंतुजायतेदोपेयेथास्वंतंविभावयेत्‌ ॥ 
अथ-मारणाद प्रयोग, ताडन, भूतमत बाधा, तथा ब्राह्मण, गुरु, उद्ध,इनक 


कोपसे और शाप इन कारणोंसे वातादि दोष कुपित हो आगंतुक ज्वरको 
उत्पन्न करते हैं वो ज्वर वात, पित्त, और कफ इन भेदोंसे तीन प्रकार का है॥ 


[गतुकञ्वशचाकत्साक्रम | 


आगंतुकज्वरेनेवनरःकुवातरषन ॥ 


शुद्धवातक्षयागंतुजीणेज्वरिषुळंघनं ॥ 
अथ-आगंतुक ज _ मतुष्यका SAT नहा करान, कवल शुद्ध वात क्षय 
दोषजन्य आगतुक ज आर अजाण ज्वर इनपर लंघन करावे il 


अ ,चाराभवातज्वणानदान | 
अभिआराभिवाताभ्यांमोहस्तृष्णाचजायते ॥ 
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अर्थ-अभिचार और अभिषात इनसे प्रगट हुए ज्वरमें मोह होता है और 
प्यास लगती है ॥ 
अभिचारज्वरपर[चाकत्सा | 
अभिचाराभिशापोत्थाज्वराहांमा[दनाजयंतू ॥ 
देहंस्वस्त्ययनेस्तीर्थेरुत्पातग्रहपूजनेः ॥ 
अर्थ-अभिचार और अभिषात इनसे उत्पन्न हुए ज्वरको होम, देवपूजा, 


तथा, देहमें मंगलकारी मणि आदिका धारण, तीर्थस्नान, और जिससे 


पीडा हो उस ग्रहका पूजन इत्यादि यत्नोसे जीते ॥| 
आमिवातज्वरपर [चाकत्सा | 
आभिवातज्वरयुज्यात्कयाषुष्णाववाजता ॥ 
कषायमऽुरात्तगथयथादोषसथापवा ॥ 


अर्थ-अभिघात FIT उष्णर्वाजत ओर कषेली, मधर, fara ऐसी 
अथवा जा दाष सपर जा [चाकत्सा लखा हवा करनी चाहिये ॥ 
कै सामान्यडपचार | र 
आभिषातज्वरोनञ्यत्पानाभ्यगनसापषः॥ 


वळ 


रक्तावसेकेमें ध्येश्चतथामांसरसोदनेः ॥ 


अथ-आभघात ज्वरपर घृतका पान, तथा देहमें घीकी मालिस, रुधिर. 


निकळवाना, शेक देना, ये उपचार करके पथ्यमें मांसरस और भात देवे ॥ 
व्यवादकापर | 
व्यवबवश्रमात्यव्वभगम्रशससुद्धवान्‌ ॥ 
ज्वरानुपचरत्पूवक्षारमासरस[दनः ॥ 


| 
| 


अथ-वथ, वधन, BA, बहुत माग चलना, गिरना इद कारणोंसे उत्पन्न 


ज्वरपर प्रथम दूध, मांसरस, और भात देवे ॥ 
मागश्रमजन्यज्वरप्र । 
अघ्व्रातषुचाभ्यगादवानद्राचकारयेत्‌॥ 


अथ-वहुत चलनेसे जो थकगया हो इस कारणसे जो ज्वर आया ही 
उसका मालस कर दनम सुलाना चाहिये ॥ 
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दूसराप्रकार | 
STITT TTA AAA TIARA \ 
ज्व्रानुपाचरेत्पू्ैमदिराक्षीरभोजनेः॥ 
अथे-वेध,बंध, भूतबाधा,चोट STAT आर प्रय TAT नाश होनेसे जि- 
सको ज्वर आया हो उसको प्रथम मद्य और दूध पिलाना चाहिय ॥ 
भूताभिषगज्वरनिंदान | 
कामशोकभयादाय क्रीधात्पित्तत्रयोमलाः Ul 


भ्ताभिषंगात्कुप्यंतिभ्ूतसामान्यलक्षण ॥ 
Sara शोक और भय इनसे वात कुपित होताहे क्रोधसे पित्त कुपित 
होताहै और भूताभिषंगसे तीनों दोष कुपित होतेहे इसमें आरभा लक्षण हातह 
अर्थात्‌ उन्माद निदानमें जिसजिस देवग्रहोंके लक्षण ( हास्यरोदनकेपाादक ) 


Hee वो लक्षण होतेहे ॥ 
दूसराप्रकार । 
भूताभपषगाडुळगा हास्यरोदनकंपनं ॥ 
अर्थ-भतवाधा करके ज्वर आनेसे चित्तम उद्ग हो/हँसे,रोवे,और कॉपताहे॥ 


सामान्याचाकत्सा | 


MAMA CAAT ATT TUT AP ॥ 
अर्थ-भतज्वरपर शोतभंजीर नामक रस यथायोग्यअनुपानसे दीरत्ती देवे 
त्रकदादियांग | 
गंधकंत्रिकटुंसाज्यंपिवेद्धतज्वरापह ॥ 
अर्थ-गंधक और ASAT इनके चरणको घीमें मिलायके देवे तो भतज्वरदूरहो॥ 
गंधकादियोग । 
गंधकेनसमाधात्रीभुक्तासाभू तजज्वर ॥ 
कपषेमात्रंप्रदातव्यंसवेभतज्व्राहित ॥ 
अर्थ-गंधक और आमले इनके समभाग चूण को १० मासे पर्यंत देवे यह 
सर्वभूतज्वरोपर हितकारक है ॥ 
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~ | 

BSAA | @ 
हेमरूप्यंताप्रनागंमृतंगंधकमाक्षिक ॥ विमलाचाशिराशुद्धा 
सर्वाशंशुद्धसूतक ॥ अम्लेनमदयेद्यामंपुटेकुंभवरेपचेत्‌।अ- 


एमतिरसोनामगुजेकंभूतिकेज्वर ॥ दयश्वाताथकऱ्याहडया 


हिकंचविनाशयेत्‌ ॥ | उर 
अर्थ-सुवर्ण, चांदी,तामा,ओर MAT इनकी भस्म, गंधक, विमला, मनसि 
ल ए शुद्ध करी हुई समान भाग ले, इन सबकी बराबर शुद्धपारा ले, सबको एकत्र 
AT ATH TAA एक प्रहर घोटके फिर कुंभपुट देवे यह ( अष्टमूती रस ) १रत्ती 
ज्वरवालेको देय तो भूतज्वर, चार्ताथक, तयाहिक, ASH, इनको दूर करे ॥ | 


मधुकनस्य | | अ 
मधुकसारमरिचंसेधवंपिप्पलीवचा ॥ | 
र संज्ञाप्रवोधनंनस्यंदेयंभूतज्वरेसदा ॥ 
अथ-मइआका गोंद काळीमिरच,सेंधानिमक पीपल, और वच इनकी नस्य 


भूतज्वरमें संदेव देवे ॥ 
व्यापादनस्थ | 
कुयाद्रतज्वरेनरयंव्योषाष्टतुलसीदलेः ॥ 
अथ-सोंठ, मिर्च, पीपल, ओर तुळसीके आठ पत्र,इनके रसकी नस्य देवे | 
| भूतज्वर ट्र होय ॥ | 


सहदवीगूलिकाबंध | Tt 
सहदेवायासूलंविधिनाकंठेनिवद्धमपहरति ॥ | 

एकाद्रित्रिचतांभदिवसेभूतन्वरंपुंसाम्‌ ॥ हि 

थ-सहदेईकी ASH विधियुक्त कंठमें बॉधे तो एक, दो, तीन चार दिनमें । ” 


भूतज्वर दूर हो ॥ 
सूयावतंबंध । 
सूयावतस्यमूलचकणभूतज्वरापहं ॥ 


eve Rf errr: 


. अथ-इलहुलकी जडको कानमें बॉथे तो भूतज्वर दूर हो ॥ 
| Pea ve. Rk 
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विजयाबंध । 
सायंकाठेभिमन्व्येवविजयांप्रातरु्धरेत्‌ ॥ 
बद्धाशरासतन्मू> भू तज्वरहरपरम्‌ ॥ 
अर्थ-भांगके वृक्षको सायंकालमें निमं्गकर आवे प्रातःकाल उखाड 
उसकी ASH मस्तकमें ITA तो भूतज्वरको नाश करे ॥ 


म पुष्याकयोग । 
न पृथ्याकेंकाकतुव्याअमूलंभूतज्वरापह ॥ 
| बंधयेद्रक्तसतेणबाहोशिरसिवागले ॥ 
' अथ-पष्याकेमें काकडोडीकीजडको लावे उसको लालसूतसे way 
अथवा मस्तकमें वा गलेमें बाँधे तो भूतज्वरको दूर करे ॥ 


स्रात्तकातलक | 
केटस्यबिरोद्भतमृदातुतिलकेक्ृते ॥ 
-य ` अर्थ-केकडेके विलेकी मिट्टीका तिलक करनेसें भूतज्वर दूर हो ॥ 
| संत्र । 
गोमयंमंडळंकुत्वापष्पगंधाक्षतादिभिः ॥ अचयेन्मंत्रवित्स- 
' म्यक्स्वहरुतंमंडलोपरि ॥ स्थापयित्वाजपेन्मंञंस्पृशेत्सा- 
क्र ' ध्यस्यमर्तकस्‌ ॥ स्पृद्वातत्रजपेन्मंत्र॑यावद ष्टोत्तरंशतम्‌ ॥ 
अथमंत्र॥कालकाठुमहाकालकालदंडनमोस्तुते ॥ कालदं- - 
. डनिपातेनभूम्यंतनिहितंज्वरम्‌ ॥ जिदिनंकारयेदेवहन्याद्भृता 
'दिकाञ्ज्वरान्‌ ॥ 
थे-गौके. गोबरका चोका देकर उसकी गंधाक्षतसे पुजनकर उसके 
| ऊपर हात थरक काल काल महा काल” इस AAR १०८ बार जपके उस 


| | हाथको रोगीके मस्तकपर ATH फिर १०८ बार HAR जपे इसप्रकार तीन 
दिन करे तो भूतञ्वरादिक दूरहो ॥ 


अभषगज्व्रप्राचाकत्सा | 
भूतविद्यासमुदिष्टेवैधाविशनताडनेः ॥ | 
जयेद्भूताभिषंगोत्थंअन॒शांत्यादिभिज्वेरम्‌ ॥ 


२ 


en 
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अर्थ-भूतषिद्यामें कहे जो गाडना, देहमें भराना, ऑर मारना इत्याहि 
अयोग इनसे अथवा शांति आदि करके भूतवाधा जानत SICH जीते ॥ 
अभिशापज्वरपराचाकत्सा | 
लंघनंनहितंकामशोकचिताप्रहारने ॥ भयभूतश्रमकोधलं- 
चनेश्वकृतेज्वरे ॥ कितुदीतताग्रयेततदद्यान्मांसरसोदनम्‌ ॥ | 
अर्थ-काम, शोक, चिता, प्रहार,भय,भूतबाघा, अरम,क्रोथ ओर लंघन इनसे 
उसप्नज्वरवालोंको लंघन हितकारी नहीं हे इसका यह कारण है कि, रोगीकी 
जठरामि प्रदीप्त होती है इसवास्ते उसको. मांसरस तथा भात पथ्यमें देवे ॥ 


दूसराप्रकार | 
अभिचाराभिशापोत्योज्वरोहोमादिभिजेयेत्‌॥ 


दानस्वरुत्ययनातिथ्यरुत्पातग्रहदाषतो ॥ 
अर्थ-अभिचार ( घात मूठ आदि ) अभिशाप, उत्पात ओर दुष्टग्रह 
इनसे प्रगट इए ज्वरको होम, दान, पुण्याहवाचन, तथा आतिथ्य इन उप 


चारोंसे जीते ॥ 
विषजन्यआगंतुकज्वर । 
शावास्यताविषकृतेदाहोतीसारएवच ॥ 


(८०७ (८0 


भक्तारुचिपेपासाचतादश्वसहसूच्छेया ॥ 


थ-विषके संबंधसे उत्पन्न हुए ज्वरम मुखकाला, दाह, आतंसार/अरुाच, 


'तृषा,चोटनी ओर मोह ये लक्षण होते हैं,इसकी चिकित्सा विषनिदानमें कदीहे॥ 


आपधागंधसहानवालज्वर | 
ओपर्धागंपजेमूच्छांशिरोरुग्वमथु/क्षवः ॥ 
अथ-दष्टावधल ATTA Gadd जो ज्वर हाता ह SAH मूच्छा, मस्तक 
IM, वात, हास आर छाक ये लक्षण होत = ॥ 


चिकित्सा | 


विषजो (“> 


ओपधीगंधविषजोविषपित्तप्रवाधनेः ॥ | 
जयत्कषायमातिमान्सवगंधक्ृतेभिषक्‌ ॥ 

अथ-आपावगध आर विष इनसे प्रगट इए ज्वरम [वष आर पित्तनाइार् । 

औषध इन करके अथवा सवे गंधादिगणके काथ इत्यादि करके जीते ॥ | 
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हि Q गं न्ने ७७५५ | 
क्‍ अंब सवगधकहत ह 


चातुजातककपरककोलागरुळुऊळुमम्‌ ॥ 
ठलवगसाहतचेवसवंगधावानादशंत ॥ 
अथ-इलायची, दालचीनी, ताळीसपत्र, नागकेशर, कपूर, कंकोल, काली 
' अगर, केशर ओर लोंग ये एकत्र करनेसे इसको सर्व गंध कहते हे ॥ 
नसे, कामज्वशानदान | 
की कामजाचत्तावश्रशस्तंद्राल्स्यसभीजनम्‌ ॥ 
है| सृद्यवद्नाचारु्यगाेचपारंशुष्यात ॥ 
अर्थ-चित्तका डामाडोल होना, तंद्रा, आठस्य, भोजनमें अरुचि, हृदयमें 
और देहमें शुष्कता ये लक्षण कामज्वरमें होते हैं ॥ 


| चिकित्सा । 
ग्रह, औखंडमंड्तिकळेवरवछरीणांसक्ताफलाकुलितछोलकुचस्थ 
उप. छीनाम्‌॥ वेदरव्यमुग्धवचसांसुविळासिनानामाठिंगनसकट 
दाइमपाकरोति ॥ क 
थ्‌-चदन करके DAT देह मोतेयाके हार जिसके स्तनोंपर गिरे इए 


तथा WANT रस भारत [सष्टभाषण करनम चतुर आर रूप लावण्य संपन्न 
ऐसी प्यारी Faas आलिंगन करनेसे कामज्वर ओर पित्तञ्वर शांत होता है ॥ 


| दूसराप्रकार | 


चि), शय्यापछवपझपत्ररचितावासोवयस्येः समंकांतारेकुसुमरुफुर 
el aerate 

' त्तरुवरेवापीर्जलालोकनम्‌॥ आलापाश्चशुकालिकोकिलकृ- 

' ताःकाताश्चकाताःकथावाताश्चामलवालकव्यजनजादाघंनि 

राकुवेते ॥ 

त) अर्थ-वृक्षकी नवीन कोमल, उलहाती पातीसें अथवा कमलके प्रकी 

सेज बिछाकर उसपर निद्रा लेना, मित्रोके साथ रहना, बागोंमें डोलना, 
i बावडी अथवा सरोवरके किनारे बैठकर पवनलेना,सुंद्र स्वर युक्त गान, तथा 
. तोता मेना इनके मंजुल शब्द सुनना, परस्पर हाँसी ठठोरीकी वाता करना, 
| 'तथा खसके पंखोंसे पवनका करना ये उपचार कामज्वरकीशांति करते हैं ॥ 
' १ मुक्ताफलाकुलविशारुकुचस्थलीनाम्‌ इतिमुख्यपाठः | 
| २ वीणान्वितंगायनम्‌ इतिमुख्यपाठ: | 
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तीसराप्रकार। _ 
अयिनितंबिनिगायनठाठसेमधुरचारिणिकाममदाळसे ॥ | 
वपुषिदाहवतांविदितंहितंरिमदिमांशुजठेरतुठेपनस्‌ ॥ | 
अर्थ-हे नितंबिनि ! चंदन, कपूर और खसः इनके जलका लेप करना 


दाहको टूर करता है ॥ यो 
_ चोथाप्रकार। 
शुभाअविभमधरेशशांककरसुंदरे ॥_ 
चंदने्वचितेहम्यंरुवापरुतापमपोहति ॥ 
अर्थ-मेघके समान शुभ्र, तथा चंद्रकिरणों करके सुंदर ओर चंदनसे पुताः 
हुआ ऐसे घरमें शयन करनेसे तापं शमन होता है ॥ 
पाचवाग्रकार | 
यदिपय्पुंषितंधान्यसलिठंसितयासह ॥ 
प्रभातसमयेपीतमंतदोहँविनाइायेत्‌ ॥ 
अर्थ-सायंकालमें धनियेंको कोरे कुल्हडे में भिगो देवे दूसरे दिन प्रातःकार 
हाथोंसे मसलकर कपड़ेमें छान ले फिर इसमें मिश्री मिलायके पीवे तं 


दाह दूर हो ll J 
छठबाजकार | 


Pe 


पित्तज्व्रेकिस्सफांटलेपेः किवाकपायेरमतेनाकैंवा ॥ पेयंप्रिया | 
याम्ृसमेकमेवलोलिवराजेनसदालुभूतम्‌ ॥ प्ाणप्रेयसिमापिबं | 
तुपुरुषाः पित्तज्वरव्याकुलानानावछिजलंविलंबितफलंपाने | 
विषादप्रदम्‌ ॥ तेस्तेः किक्रियतांचिकित्सकपतेमुग्पेसुख॑__ 
सेव्यतांसद्यस्तापहरः सुधाधिकतरः कांताधरः केवलम्‌॥ ` ` 
` अर्थे-हे प्रिये ! पित्तञ्वरपर अर्थात्‌ कामञ्वरपर रस, फांट, लेप, किंवा ` 
काढे अथवा अमृत देनेसे भी क्या उपयोग हे, कुछ नहीं कितु उस रोगीकी 
प्यारी मृगनयनीके सुखका चुंबन करनाही इस रोगकी उत्तम ओषध 
लोलिबराज अपनी VG कहते हें कि यह प्रयोग मेरा अनुभव रे | 
हे. । हे प्राणप्यारी ! कामज्वरपीडित पुरुषांको बहुत कालमें गुणकर्ता ऐप र 
अनेक प्रकार की वेलोंकारस,तथा FET काढे दुखदाई नहीं पीने चाहियें 
१ हरतिदाघमधर्मेकरानने इतिमुख्यपाठः | : 
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' उस रोगीको तत्काल ताप हरण कत्ता ओर Aaa भी अधिक मिष्ट तथा 
| सुखसे सेवन करा जाय ऐसा अपनी प्यारीका अधरोष्ठ चुंबन करना चाहिये॥ 


र्ना 


| 


सातवॉप्रकार | 
कांताकटाक्षद्धानांवदवेद्यकिमोषधम्‌ ॥ 
हठमालिगनंपथ्यंक्राथश्वाधरचुंबनम ॥ 
थ-स्राके कटाक्ष MAA झुरत इएन्‌का यहा आषध हतकारा हे कि a- 
दर स्त्रीका अधर चबन यह काढा आर आंलगन करना यह पथ्य ll 


भयशोककोपइनसेपेदाहुवाज्वरकानिदान । 


भयात्मठापःझोकाचभवेत्कोपाचवेपथुः ॥ 
अर्थ-भय, और शोकसे प्रगट ज्वरमें रोगी बकवादकरे और क्रोधसे उत्प- 


' -न्न ज्वरमे देह कापता हे ॥ 


सामान्यडपचार | 
व्याप्रचित्तकपाताथथस्थापयेजल्मध्यगम्‌ ॥ 
अनयाइीतक्रियया भयरोगःप्रशाम्यात ॥ 


DN SAS 


थ-व्याघ्राद्काका भय चत्तस दूर करनकाल्य रागाको जलम खडाकरे 
इस शीतल HATH करनंसे भय दूर हॉय ॥ 


[चाकत्सा | 
हषेणेश्वसमंयांतिकामशोकभयज्वरा: ॥ 
कामेरथोमनोज्ञेश्चपित्तप्रेश्चाप्युपक्रमेः ॥ 

अर्थकाम, शोक और भय, इनसे उत्पन्न हुए ज्वर हर्षोत्पादक पदार्थ क- 


| रके अथवा मित्रमंडलीमें बेठनेसें दूर होता है, अथवा मनवांछित पदार्थके मिल- 


नेसे अथवा पित्तनाशक यत्न BCAA शांत हॉय ॥ 
आश्चासनेए्टळाभेनवायोःप्रहामनेनच ॥ 
इपेणेचशमंयांतिकामशोकभयज्वणः ॥ 
अथ-धारज FATA, इष्टवस्तुका STA, वायुका नाश करनेवाले और 
आनंददायक पदाथ इन करके काम, शाक, आर AFA उत्पन्न ज्वर शांत 
होते हैं ॥ 
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 कामज्वर वा क्रोधज्वरइसपरसामान्यडपचार । 
कामात्कोधज्वरोनश्येत्क्रोधात्कामज्वरस्तथा ॥ 
यांतिताभ्यामुभाभ्यांचकामक्रोध्वराःक्षयम्‌ ॥ 
अर्थ-क्रोधज्वर कामोत्पत्तिसे दूर होय और कामञ्वर क्रोध उतपन्न होनेसे 


nN ९२७ 


नाश होय, इस प्रकार ये दोनों परस्पर एक दूसरेकी उत्पात्तस नाश हात ह 


) क्रांधज्वराचाकत्सा | 


dal dl 2 8 al al 


क्रोधनेपित्तजित्कायोनायाःसद्राकयमेवच ॥ 
आश्वासेनेएलाभेनवायी'प्रशामनेनच ॥ 
अथ-क्रोध करके उत्पन्न ज्वरम [पतनाइाक उपाय, सदर [स्त्रयाका भाषण ८ 
उत्तम गोष्टी, आश्वासन ( दिलासा देना ) तथा इष्टपदार्थका लाभ ओर वायुके 
नाश करनेवाले उपचार इत्याद करने चाहिय ॥ 


_ विसपादज्वरचृतपान | 
विसपेणज्वरोयश्रयश्वविस्फीटकज्वरः ॥ 
तत्रादौसपिषंपानंकफ पित्तोत्तरेभवेत्‌ ॥ 
थ-विसपेसे किवा विस्फोटक ( फोड़ा ) होनेसे जो ज्वर होय ऐसे कफ ३ 
पित्ताधिक ज्वर इन पर प्रथम घृतपान करावे ॥ र : 


विषमज्वस्कांसशआंत | ee 
आतंकम॒क्तःकृशताश्रयाणावमुक्तपथ्याद्याचताक्रयाणाम ॥ | 
अल्पोपिदोषोविषमंविदध्याज्ज्वरंविवद्धग्रतिपक्ष रुद्रम्‌ ॥ | 
अथ-रोगसे मुक्ति होनेके पश्चात्‌ कृशता करके अथवा कुपथ्य करनेसे अ 
हपभा रह हुए दाष विरुद्ध हाकर [वषसज्वरका उत्पन्न करते ह ॥ 


ठ्सरा्रकार | 
दोषोल्पोहितसंभ्रतोज्वरोत्सृष्ठस्यवापुनः ॥ 
थातुमन्यतमप्राप्यकणातावषमभ्वरम्‌॥ | 
थ-जिसमनुष्यको ज्वर आषधादि सेवन करनेसे शांत होगया हो आर 
आरंभसे २१ दिन व्यतीत होनेपर तथा जीणोवस्था होनेपर अपथ्य 
बातपित्तादिक दोष फिर थोडे २ कुपित हो रसरक्तादि धातओंमेंसे 
एक UGH प्राप्त ही उसको दूषित कर विषमज्वर ( तिजारी 


ज्वर ) को उपपन्न करे, वा शब्दकरके प्रथमहीसे विषमज्वरहोता है ये छी 
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करी जैसे ( आरंभाद्विषमोयस्तु ) अस्पशब्दसे यह दिखाया कि उक्त दोष 


' बलहीन होनेके कारण कालांतरमें बलिष्ठ हो ज्वरको करें हें और जो दोष 
` बलीहें वो सदैव ज्वर करते हैं विषमज्वरके लक्षण ( भाडुकीने ) इस प्रकारः 
' कहे है ( यःस्यादनियतात्कालाच्छीतोष्णाम्यांप्रवत्तेते अथात्‌ जो शीत किवा 


[षण 
युके, 


कफ 
' ज्वरको उत्पन्न करे, और मेदोगत दोष होनेसे तर्याहिक ( तिजारी ) धा 
' और अस्थि तथा मजागत दोष होकर मृत्युक समान तथा रोगाम संकर. 
॥ ऐसा घोर चार्तुथिक ( चोथेया ) ज्वरको उत्पन्न करे हे ॥ 


ADS त 


| उष्ण इन करके अनियतकालमें ज्वर आवि उसको विषम ज्वर कहते हैं.- 


दूसरे लक्षण ये हैं कि ( सुक्तानुबंधित्वं विषमत्वम्‌ ) अर्थात्‌ ज्वर चलाजाय 
ओर फिर आय जावे उसको विषम ज्वर्‌ कहते हे ॥ 
वषमज्वर्कनाम | 

संततःसततोन्येद्युस्तृतीयकचतुथंकी ॥ ` हि 

अर्थ-संतत, सतत, HUI, तृतीयक और चतुर्थक, ऐसे विषमंज्व 


संततादिकाम नियतद्ष्य । Ee 
संततोरसधातुस्थः सततोरक्तधातुगः ॥ भिषजासचविज्ञेयः 
सोन्येद्यःपिशिताश्रितः ॥ मेदोगतरतृतीयेह्विअस्थिमनागः 
तःपुनः ॥ HATHA HTT 
अर्थ-रसधातुगत दोष संतत ज्वरको उत्पन्न करे है तथा रक्तवातुगतदोफ 
संतत ज्वरको उत्पन्न करे वहीदोष मांसाश्रित होनेसे अन्येयुष्क ( व्याहिक ) 


_ विषमज्वरचिकित्सा।  . 
विषमाश्चज्वराःसवेसङ्निपातसमुङ्गवाः ॥ 
अथोल्बणस्यदोपस्यतेषुकायैचिकि त्सितम्‌ ॥ 
अर्थ-संपूणे विषमज्वर संनिपातसे होते हैं परंतु उनमें अधिक दोषपर 
चिकित्सा करनी चाहियि॥ _ . 
शोधन | 


विषमेष्वथकतेव्यसूरव्वेचाधशोधनं ॥ 
PAT TAT ATTA ॥ x 
अर्थ-विषमज्वरमें ऊध्वेशोधन वांती आदि और अधःशोधन रेचनादिं 
देवे और fara तथा उष्ण ऐसे अन्न तथा पान करके विषमज्वर शमन 
करना चाहिये ॥ 
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विपषममेअन्नकहतेहें । 
तक्रेंमांसंपयोमासद[धमासमथापवा ॥ 
माषमांसंतुर्थनानासुच्यता[वेषमज्वरातू | | 


अथे-छाँछ, तथा मांसरस, किवा दूधमांस, अथवा दहीमांस, तथा 


माषमांस, इनका भोजन BIAS विषमज्वर दृरहोय ॥ 
दसरप्रकारकअन्न | 
सुरासमंडापानायभाजिनचरणायुधाः ॥ 
तात्तरावष्करापथ्या-कुझ टावपसज्वर ॥ 


| अथ-मद्य आर मड इनका पाना तथा सुरगा, तीतर, ॥विष्कर जीव इन 


का मांस भोजनको देवे ये विषम ज्वरपर पथ्यकारक है ॥ 
विषमज्वरपरसामान्यचिकित्सा । 
सततंविषमंवापिक्षीणस्यसुचिरोत्यितं ॥ 


| ज्वरंसंभोजनेःपथ्ये्वरघरेःससुपाचरेत्‌॥ 
अर्थ-क्षीणरोगीका बहुत feat आनेवाला संतत अथवा विषमञ्वर 
पथ्यकारक भोजन तथा ज्वरप्र ओषध इन करके शमन करे ॥ 


ERS 
ज्वरःकषायेविविधेलेंपनेलेघुभोजनेः ॥ 
रूक्ष्येतनशाम्यंतिसर्पिस्तेषांभिषङ्मतं ॥ 


अथ-ुक्षरोगीका ज्वर अनेक प्रकारके काढे अनेक प्रकारके लेप तथा 


लघु भोजन करके शांति नहीं होता इस वास्ते उस रोगीको वैद्यके संम 
Ha घृतपान करावे ॥ 


वाताधकावेषमजर | 


विषमम्वरनाझायचिकित्सावक्ष्यतेधुना॥ 
वातप्रधानंसर्पिभिबेस्तिभिःसानुवासनेः ॥ 


© 
अथ-विषमज्वरके नाशाथ चिकित्सा कहते हैं वातम्रधान विषमज्वरकों 


चुत पान अथवा अनुवासन वास्त करके जात ॥ 
पित्ताधिकविषमकीचिकित्सा । 
विरेचनंचपयसासपिषासंस्कृतेनच ॥ 
विषमंतिक्तशीतेश्वज्वरंपित्तोत्तरंजयेत्‌ ॥ 
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२५ विषमञ्वरांचाकत्सा | ( १४३७ ) 
अर्थे-पित्ताधिक विषमज्वरको ओटे हुए दूधमें वृत मिलायके रेचनाथे 
देवे तथा कठुशीतल ऐसे उपचारों करके जीते ॥ 
as las fy FY 
कफावकाविपसाचाकत्सा | 
वमनपाचनरूक्षमन्नपानचलवन il 
कषायोष्णंचविषमेज्वरेशस्तंकफोत्तरे ॥ 

अथ-कफाधिक विषमज्वरमें वमन, पाचन, तथा रूक्ष ऐसे अन्न तथा 


' पान लंघन, तथा कषेले और गरम ऐसे औषध इत्यादि उपचार करावे ॥ 


Aw ~ 
` सार्कब्यादिपाचन । 
मार्केडीवाळपथ्याचमृद्रीकार्थूलजीरकं ॥ 
| पाचनंस्मृतमेतेषांदेयंचाविषमज्वरे ॥ 
अर्थ-आइली, छोटी हरड, कालीदाख और कलोंजी, इनका काढा 
विषम ज्वरमें पाचनार्थ देव ॥ | 


महोषधादिपाचन । 
महोषधाग्रंथिकतालपर्णीमाकेडिकारुवथवाळपथ्या। 


` सक्षारमेषांविषमज्वरेच हितंशृतंपाचनरेचनंच ॥ 
अ£-सोंठ, पीपरामल, TIAN ASST किरवारेकी गिरी, ओर छोटी 


' हरड इनका काढा सैंधानिमक डालके पिवाव यह विषमञ्वरमें पाचन और 


रेचन हे ॥ 
पाचनवरेचन। 
नलिकावालपथ्यानांचर्णचसितयासह ॥ 
पाचनंरेचनंचोष्णसलिलेश्रशुडेःसमं ॥ 
- अर्थ-नलिका ( यवारी ) और छोटीहरड इनका चूण मिश्री अथवा गुड 
मिलाय गरमकर पानीके साथ देय यह पाचक आर रेचक हे ॥ 
राक्षाद्पाचन। 
गोस्तनीजिफलाविश्वधान्यकेःपाचनंमर्त ॥ 
द्रावकंभेषजतमंयोजयेत्सवेकमंणि॥ 


अर्थ-कालीदाख, त्रिफला, GS और धनिया, इनका काढा पाचन और 
द्रावक ऐसा है यह औषध सवे कमॉमें देना चाहिये ॥ 
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(१४३८) | बृहान्रिघण्टुरत्नाकर! । २६. 


कुमारमूलाद्वमन | 
कुमारिमूळंकषेकं पीत्वाकोष्णजलेवेमेत्‌ ॥ 
विषमंतुम्वरंह॑तिवमनेनचिरंतनं ॥ 
अर्थ-घीगुवारका कंद १० मासे लेकर गरम जलसे देय और वमन के 
तो पुराना विषमज्वर दूर ही ॥ 
पटालळादकाहा | 
पटोळ्यष्टामधातक्तराहणापनाभयाभावषमञ्वरञ्नस्‌ ॥ 
कृतः कषायास्नफलासरतावृषः पुथकप॒थग्वावषसञ्वरापहः॥ 
अ्थ-पटोलपत्र, सुलंहटी, चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, और हरइ 


इनका अथवा त्रिफला, गिलोय, ASAT, इनका काढा विषमज्वर नाशकरे ये 
दोनों काढोंको एकत्रकर देवे अथवा पृथक २ देवे ॥ 


यष्ट्यादकाठा | 
यष्टीदुरालभावासात्रिफलावालकामृता ॥ 
मुस्ताकाथः सितायुक्तोविषमज्वरनाशनः ॥ 


थ-सुलहटी, धमासा, अड्सा, त्रिफला, नेत्रवाला, . गिलोय और नागर 
मोथा, इनका काठा मिश्री मिलायके देवे तो विषमज्वर टूर हो ॥ 


सुस्तांदकाहा। 
मुरुताक्षुद्राप्ताशुंटीधातरीक्ाथः समाक्षिकः ॥ 
पिप्पढीचणसंयुक्तोविषमज्वरनाशनः ॥ 


अथ-नागरगोथा, कटेरीका पंचांग, गिलोय, साठ, आमले इनके काठेमें 
शहत आर पीपलका चूर्ण [मलायक पाव ता विषमज्वर दूर हो ॥ 


महाबछादकाटा | 
महाबलामूलमहोषधाभ्यांक्राथोनिहन्याद्विषमज्वरंहि। | 
MATE TING AA ATMA Ae TIA ॥ | 


अथ-सहदइकाजड; ओर सोठ, इनका काटा शीत, कंप और दाह ई 
करके युक्त ऐसे विषमज्वरपर दो अथवा तीन दिन लेनेसे ज्वर्नाश होय | 


नागराद दूसराकाहा । 
सनागरायाःसपयाधरायाःसासिहिकायाःसणुड्चिकायाः ॥ | 


वकक 


र 
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२७ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४३९ ) 


घात्याःकषायोमधुनाविपिश्रःकणाविमिश्रोगिषमज्वरघः ॥ 
अर्थ-सोंठ, नागरमोथा, कटेरीका पंचांग, गिलोय और आमले इन ओष- 
धोंका काढा शहत और पीपलका चूर्ण मिलायके देवे तो विषमज्वरका नाश करे॥ 


पटोढादिकाठा। 
रुवकांतिजितरोचनेचपछळोचनेमाळतिप्रसूननिकरस्छुरत्कः 
TATA ॥ पटोळकट्रोहिणीमधुकचेतकोसुर्तक- 


las ~ PS NA 
प्रकल्पितकषायकोविषममाझुजेजीयते ॥ 
अर्थ-हे स्वकांतिजितरोचने ! हे चपललोचने ! पटोलपत्र, कुटकी, मुल- 
हटी, हरड और नागरमोथा इनका काढा करके SAA विषमज्वरको शीत्र 


दूर करे ॥ x 
कुलकादकाठा । | 
किसुश्रमयसिप्रियेकुवळ्यंकराभ्यामिदंमदीयवचनंसुधारसस- 
मंसमाकर्णय ॥ पुराणविषमज्वरेकुलकनिबसिंहींद्रजासृताकु- 
तकषायकोमधुयुतोवरीवतेति ॥ 
अथ-पटोलपत्र, ATARISTS, कटेरांका पंचांग, SQA, आर गिलाय इने- 


~ >d =~ 


' का काढा करके शहत डालके SAAT पुराना विषमज्वर नाश होय ॥ 


भांग्यांदिकाठा | 
आंगींपपेटविश्ववासककणाभूनिबनिवामतासुरुताधन्वक भे 
षजेश्वदशभिनिघंतिसवेज्वरान्‌ ॥ जीणांम्धातुगतांस्तथाच- 
विषमानसोपद्रवानदारुणानक्काथोयंयदियुग्मवासरमिदंदद्या- 
द्यमाद्रक्षिता॥ a | 
. अर्थ-भारंगी, पित्तपापडा, सोंठ, अडूसा, पीपल, चिरायता, निमकीछाल 
गिलोय, नागरमोथा आर धमासा इनका काढा जाणज्वर धातुगतज्वर उपद्र 
सहित विषमज्वर तथा सवेज्वर इनकी नाश करे यह दो दिन सेवन करनेसे 


यमराज सेभी बचजावे ॥ 
भांग्यादिकाठा । रं 
भांग्येन्दपपेटकधन्वयवासविश्वमूनिवकुएककणासिह्यमृः 
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( १४४० ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः | २ 


NSS 


ताकषायः ॥ जाणञ्वरसततसततकानहन्याद्न्यछुकसहचृ- 


त[यचतुथकच ॥ 
TATA, नागरमोथा, पित्तपापडा, धमासा, ais, चिरायता, कूड, 


पीपल, कटेरी, ओर गिलोय, इनका काढा जीणज्वर, संततज्वर, अन्येद्यष्क 
ज्वर्‌, तृतीय ज्वर, आर चाठाथक इनका नाश कर Il 


निशाद्यजन | 
ज्वरेंजनंनिशातेळकृष्णामरिचसेंधवेः ॥ 
अथ-हलदा, [तलका तल, पापल, काला[मरच आर सधानमक इनका 
अजन [विषमज्वरका दर कर ॥ 
न्रकशनस्य | 
नरकेशोत्थितेतेळेकाकचंचुंबिघषेयेत्‌ ॥ 
नस्यंसवज्वरहरंनात्रकायोविचारणा ॥ 
थे-मनुष्यके बालोंके ASA कोएकी चोंच घिसंके नस्य देवे तो ज्वर 
नाशहोय इसमें संदेह नहीं हे ॥ » | 
कणादनस्यथ | | | 
कृष्णामळकसरामढदार्वीवचाराजस्षंपरसोनेः॥ 
छागमूत्रमृष्टेनेर्यंचेकाहिकादिहरं ॥ 
अथ-पीपल, आमले, हींग, दारुहळदी, वच, सपेदसरसो, और लहसन । 
इन आषधाका THUG BAH पीसकर नस्य दय ता एकाहकाद विषमज्वर ३ 


नाश होय ॥ 
संधवादिअंजन । | 

| सेंधवंपिप्पलीनांचतंडुलाःसमनःशिलाः॥ | 

\ नेत्रांजनंतेळपिष्ठंडास्यतेविषमज्वरे ॥ | 


\ 
\ थ-सेंधानिमक, पीपलकेबीज, और मनसिल इनको तेलमें Ge Aaa 
लगावे तो विषमज्वर दूर होय ॥ 


शुनादिअंजन । 
रशुनंपिप्पलीराजीवचाङुष्ठंसमांहातः॥ 
एतच्चूणेजलेपिएंचश्लुष्यंज्वरनाशन ॥ 
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aa 
an 


अथ-लहसन, पीपल, राई, वच और कूठ इनका समान भाग चूर्णपानीमें —— 
' पीस अंजन करनेसे विषमज्वर ष्टु होय ॥ 
5, AT USE Eel | 
* शंगीरामठरामसेनरजनीरुक्रेणुकारोहिणीरास्नेरंडरसोनदा- 

:_ रुरजनीराजहुराजीफठेः ॥ त्रायंतीनिवृताहुताशनलतानंता- 
मृतामुद्रतादतीतुवराचत्रतंडुल्याटत्वकूतिक्तनक्तचरे: ॥ 
वासावत्सकबाजवासवसुरावत्यावरावहछ्नजब्रालह्मब्राह्णयाएँ- 
वारणकणाविश्वावयस्थावृषेः ॥ सवामाठावकाससूठसगवा- 
मुस्ताजमादादयासश्रयागरुचदनद्रचावकार्फाटावचाकडफ- 
@ ॥ शत्यतेंदशमूलय॒इानगादत-काथश्वतुृपाश्कशण्याद- 
| मंदनागसिहभिषजासरवामयोन्मूरने ॥ र युसामश[वधज्वरा- 
र तिशमनेवाताग्निसंशक्षणेसवीगेचसमीरणद्विपवटेशादूळवि- 
| का[डितस्‌ ॥ 

अर्थ-काकडासिंगी, हींग, कायफल, हळदी, कूठ, रेणुका, कुटकी, रास्ना, 
ATH जड, हलसन, दारुहलदी, अमलतालका गुदा, पटोलपत्र, त्रायमाण, 

' निसोथ, चित्रक, मूवो, धमासा, गिलोय, खरेटी, दंती, तुंबरू, वायविडंग, 

| छोटी इलायचीके बीज, दालचीनी, चिरायता, गूगल, अड्सा, इन्दजो 
न्‌. कालीमूंग, क्षीरकाकोली, बला, शतावर, मिरच, ब्रह्मी, भारंगी, गजपीपल, 
[र सोंठ, AS, फालसे, HAT, काली निसोथ, पीपरामूल, नागरमोथा, अजमोद्‌, 
अजमायन, सौंफ, कालीअगर, लालचंदन, BEAT BIS, चव्य, सारिवासपेद, 
वच, कायफल, ओर दशमूल, इनको एकत्रित करे, यह चतुःषष्टिक Bere 
इसको शुंगादि अथवा मदनादि कहते VAS रोगरूपी हाथीको मारनेमें सिहके 
समान है यह आठ प्रकारकी ज्वर पीडाका शामक हे ओर अभिको बढाने- 
वाला तथा सर्व TAH रोगोंको नाश कतां हे ॥ 


| निबादिचूण । 
भूनिवपथ्यावनकंटकारीत्रायंतिकानागरयासतिक्तः ॥ वाद्या- 
लकच्ूरकणापटोलीक्षुद्राजलग्रंथिकपपंटाश्च॥ एषांततोषोड 
शकांगचूणज्वरान्समस्तानिषमात्रिहति ॥ 


का. 
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अर्थ-विरायता, हरड, नागरमोथा, कटेरी, त्रायमाण, HS, कुटकी, कटेरी, 
कचूर, पीपल, पटोलपत्र, छोटी कटेरी, नेत्रवाला, TITAS, और पित्तपा; 
पडा, इन सोलह औषधोंका चूण सर्व विषमज्बरोंको नाश करे ॥ | 
जारका[द्चुण्‌ | 
कालाजाजीतुसगुडाविषमज्वरनाशिनी ॥ 
 मधुनाचाभयाठीढाहंत्याशुविषमज्वरं॥ : 
अर्थ-कालेजीरेका चूण TSH साथ, अथवा छोटी हरडका चूर्ण शहतके 
साथ, BAG विषमज्वर नाश होय ॥ 
तुळसी व द्राणपुष्पास्वरसं । 
पीतोमरीचत्रृणेनतुरसीपत्रजोरसः ॥ 
दरोणपुष्पीभवोवापिनिहंतिविषमज्वरान्‌ ॥ 
/ अर्थ-ठुलसीके पत्तोंके रसमें काली मिरचका चूर्ण मिलायके अथवा गोमांकि २ 


A OS 


Uy रसमें काळी मिरचका चूर्ण मिलायके पीवे तो विषमज्वर टूर होय ॥ 
कुमारासूलकाद्यांग | 
कुमारिमूळंकपकंपीत्वाकोष्णजलेमैमेत्‌॥ 
विषमंतुज्वरंहंतिवात क्चुष्मगदानपि ॥ 
22.2 अर्थ-घीणवारकीजड TS भरलेकर गरम जलसे देय तो वमन होकर. 
““ विषमज्वर वातरोग इनका नाश होय ॥ | न 
वधमानपीपल | | 
क्षीरेणपंचवळधयावादुग्धान्नाशीकणांपिवेत्‌ ॥ यावतपूर्णशतंत | / 
त्स्यात्तांतथेवापकपे येत्‌ ॥ वाताप्नस्तापपांड्शोंगुल्मशोफो- | 
दुरापहं ॥ विषमेषुजतदृष्यंपिप्पठीवर्धमानकम ॥ | 
अथ-दधसे पांच पांचकी वृद्धि करके पीपल पीसके पिवावे, इस प्रकार सो | 
योपल पर्यंत करे फिर उसी पांच पांचके कमसे घटाता हुआ चला आवे, | 
और दूधभात भोजनको देवे तो वातरक्त, दाह, पांडु, बवासीर, गोला, सूजन | 
उद्र और विषमज्वर इनका नाश होय, ये वृष्य हे इसको वर्द्धमान पीपल | | 
कहते हैं ॥ | id § : 
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३१ विषमञ्वरचिकित्सा । ( १४४३ ) 


पा गुडजीरकयोग । 
| जीरकंगुडसंयुक्तंविषमज्वरनाशनं ॥ 
अझ्निमांंजयेच्छीतंवातरोगहरंपरं ॥ 
' अथे-जीरा गुडकेसाथ खानेसे विषमज्वर मंदाम्रि, शीत और वातके रोग 
को दूर करे॥ | री र 
के हरडादिकोंकाचूर्ण । 
भवतिविषमहंत्रीचेतकीक्षोद्रयुक्ताभवतिविषमहंत्रीपिप्पठी- 
TIAMAT ॥ विषरुजमजाजीहंतियुक्तागुडेनप्रशमयतितथा- 


ग्रयासव्यमानामुडन ॥ 
अर्थ-छोटी हरडका चूण शहतपे चाटे, अथवा जीरा और गुड मिलायके 
कि. खाय) एवं त्रिफलेका चूर्ण गुडमें मिलायके खाय ए चारयोग पृथकरविषमज्वर 


| नाशक जानने ॥ 
| वृंदाकयोग । 
वंदाकंविषजातंचतक्रेणविषमज्वरे ॥ 
| सपिषादधिमंडेनहिगुनाचप्रयोजितं॥ 
फर थे-विषवृक्षके ऊपरका वांदा छाछ, घृत, दहीकामांड, अथवा हींगसे सेव- 


५ शितो विषमज्वर दूर हो ॥ 

| निबादिचूण। 

| j निबच्छदोदशपलंत््यूषणंचपलत्रयं ॥ जिपलंत्रिफठाचेव- 

|/ त्रिपछंळवणभ्रयं । द्रोक्षारोद्रिपुचेवयवानीपलपंचकं ॥ स- 
वैमेकीकृतंचूपैप्रत्यूषंभक्षमेन्नरः।एकाहिकंद्याहिकंचतथाः 
त्रिदिवसंज्वरं ॥ चातुर्थिकंमहाषोरंशमयेत्सततज्वरं ॥ 


अर्थ-नीमकी पत्ती ४० ATS, Ais, FATA, पीपल, १२ तोले, त्रिफला १२ 
न AI, तीनों नोन १२ तोळे, दोनो क्षार ८ तोळे ओर अजमायन २० TS 
इन सबका चणे कर प्रातःकालमे देवे तो इकतरा, संतत, तिजारी चोथेया 
AL सतत ज्वरको शांति करे Ul 
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(१४४४ ) . बृहन्निषण्टुरत्नाकरः | a 


०४) Ad 
थूगराजचूण । 
समूलंभृंगराजंचछायाशु प्कपिचणयेत्‌ ॥ तत्समंत्रिफठाचणे 
सवेतुल्यासिताभवेत ॥ एकीकृत्यपछेकेकंभक्षयेच्चा्॒पानत 
अग्निमांद्यंचविट्बंधपाडुतांहरतेधुवं ॥ | 
थ-जडसुद्धा भांगरेको छायामें सुखाय उसका चणे ओर इतनाही ब्रि 


फलेका चूणे तथा सबकी बराबर मिश्री मिलायके इसमेंसे ४ as योग्य 
अनुपानके साथ देवे तो मंदाभि, विटूबंध, और पांडुरोग इनको हरण करे॥ 


दीप्यादिचूर्णं । 
दाप्याजयारामठवाह्वविवाक्षारद्यजारकयुग्मकृष्णा ॥ न 
फठनयसचलसंधवच कृताहंच्णावषमज्वर्र॥  . त 


अथ-अजमाद, हरड, हाग, चित्रक, साठ, जवाखार, सज्जीखार, काला ठर 
जीरा, पीपल, त्रिफला, सचरनान, आर संधानोन इनका चूण विषसज्वर अं 
नाशक & ॥ ना 


पृचसार | | वः 
सपिःकषोदरेसिताक्षीरंपिप्पल्यः सितशाकंश॥ पिबेत्सजेनमाथि / 


तपचसारामेद्र्शृतम्‌॥ विषमज्वरद्धद्रोगकापतश्वासक्षयापहं॥ 
अथ-वृत, सहत, पीपल, दूध, सपेद्‌ खांड इन पांचोंको एकत्र मिलायके 
पीवे तो यह पंचसार विषमज्वर, हदोग, खांसी, श्वास, और क्षय इनको. 


दूर करे ॥ 
पद्मकादसार | | 

पद्मकंबिल्व्ंपेयंसपिषामथितेनवा ॥ de 

विषमज्वरनाशायक्षीरवागोमयान्वित॑ ॥ 3 

' य 


अथ-पद्मास, THAT इनके ATH घृत अथवा AST इनमें मिलायके पी 
वेतो विषमज्वर टूर होय ॥ ञ्य 


छझुनादकट्क | 


तिलतेललवणयुक्तःकल्कोलशुनस्यसेवितःप्रातः ॥ 


विषमज्वरमपहरतेवातव्याधीनशेषांश्च ॥ 
। थ-लहसनके करकमें तिलकातेल और निमक मिलायके प्रातःकाल सै 
वन करे तो पिषमज्वर, और संपूर्ण वातव्याधियोको हरण करे ॥ 
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रे ३३ विषमज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४४५ ) 


गुडूचीकल्क | 


अमृतायाःशृतंत्रणवाससापरिशोधितं ॥ प्रथक्पोडशभागाः 
. स्युगुंडमालिकसपिषां॥यथायिभक्षयेदेत्नरोहितमिताशनः॥ 
` नास्यकश्चिद्रवेदबाधिनेजरापलितंनच ॥ नज्वराविषमाने- 
ब्रि, वमेहाश्वानलरक्तक ॥ नचनेत्रगतारोगाःपरमेतद्रसायन ॥ 
ऐै॥ मेथाकरंत्रिदोषपरप्रयोगाद्स्यबुद्धिमाच्‌ ॥ जीवेद्रषंशतंसाग्रं 
' _ यथवादातजस्तथा ॥ 
अथ-गिलोयका चूर्ण कपडछान १०० तोले तथा गुड, शहत, घी ये 
प्रत्येक सोलह २ तोले लेकर मिलावे, इसको अमिका बल देखकर भक्षण करे 
| तथा हितकारी और परिमाणका ऐसा अन्न भक्षण करे तो किसीप्रकारकी 
छा व्याधि तथा वृद्धावस्था बालोंकी संपेदी, ज्वर, विषमज्वर, प्रमेह, वातरक्त, 
वर, और नेत्ररोग कदाचित्‌ नहीं हो, यह उत्कृष्ट रसायन Be देनेवाली त्रिदोष 
` नाशक है, इसके सेवनसे मनुष्य १०० वर्षजीबे तथा देवताओंके समाने 
. बली होय ॥ hg 
F विषमपरमहाज्यरांकुशरस्‌ | 
'  शुद्वसूतंविषंगषंधूतेबीजंत्रिभिःसमं ॥ चतुणोद्रिगुणंव्योपंचू- 
के. wasted ॥ जंबीरकस्यमजाभिराद्रेकस्यद्रवेयुतं ॥ म- 
को हाज्वरांकुझोनामज्वराणामंतकोभवेत ॥ ऐकाहिकंद्रयाहिके- 
वात््याहिकंवाचतुर्थकं॥विषमंवात्रिदोषोत्थंनाशयेद्राममाजतः ॥. 
अर्थ-शुद्धपारा, विष, गंधक, सब समान भाग लेय और इन तीनोंके 
बराबर धतूरेके बीज ले ओर सबसे दूनी ais, मिरच और पीपलका चूणे 
| छे इन सबको नींबू और अद्रखके रसमें खरलकर दो रत्तीकी गोली बनावे 
यह महाज्वरांकुश सवे ज्वरोको कालरूप है और एकाहिक, द्याहिक, 
saree, चातुर्थिक) विषम अथवा संनिपातज्वर, इनको एक प्रहरमें 


नाश कर॥ . P 
ढसरारस | 
रसस्यद्विगुणोगंधोगंधतुल्यश्वटंकणः ॥ रसतुल्यंविषंयोज्यं 
मरीचंपंचधाभिषक ॥ कट्फलंदंतिबीजंर्चाक्षणातिज्वरमुत्क- 
३ 
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ण्ट डं | 
( १४४६ ) बृहत्रिघण्टुरत्राकरः । ३७ 


ठं ॥ क्चिद्राजोदिवाकापिद्वितीयंत्रयाहिकंकचित्‌ ॥ चलचा 


तुथिकेचापिविषमज्वरलक्षण ॥ 

अर्थ-पारा १ भाग, गंधक २ भाग, सुहागा २ भाग, विष १ भाग काहे 
मिरच ५ भाग और कायफल तथा जमालगोटा एक एक भाग सबका चू! 
कर अदरखके रसमें गोली बनाय ले इसके सेवन करनेसे [eA रात्रिम आगे 
वाला ज्वर द्वयाहिक, ञयाहिक, चलज्वर ओर चार्ताथक ज्वर ऐसे विषमज्य 


रोको शांत करे ॥ 
मेघनादरस। 
आरंकांस्यंभृतंताम्रांत्रिभिस्तुल्यंतुगंधकं ॥ क्ाथेनमेघनादस्य | 
पिट्ठारुध्वापुटेपचेत्‌ ॥ पड्भिस्तुजायतेसिद्धीमेघनादोमहार- 
सः ॥ पर्णखंडेनमाषेकोविषमञ्वरनाशनः॥ | 
अर्थ-लोहा, FIAT और तामा इनकी भस्म बराबर लेवे सबकी बराब 
गंधक लेय, सबको खरलमें डाल चोलाईके TAA खरलकर संपुटमें HF दै 
इस प्रकार छःपुट चोलाईके देवे तो यह मेघनाद महारस सिद्ध होवे एक मास 
पानके टुकडेमें खाय तो विषमज्वर टर होवे ॥ 
गोपीब्यादिधृत | 
गोपीड्यामलकीस्थिरामगधजातिक्तापयःपालिनी ATA 
फलधावनीहिमविषामुस्तंद्रजेःसाधितं ॥ स्यादाज्यंविषमज्वर- | 
क्षयशिरःपाश्रेव्यथारोचकच्छदीशोषहलीमकप्रशमनंठीलाल- _ 
तामजरा ॥ ह 
अर्थ-सारिवा, भूयआमला, आमला, सालपर्णी, पीपल, कुटकी, नेत्रवाल। 
GAR, दाख, वेलगिरी, चंदन, लालचंदन, अतीस, नागरमोथा और इन्द्र 
इनका काढा कर उसमें घृत मिलाय घृतको सिद्ध करे इसके पीनेसे विषम 
ज्वर, क्षय, मस्तकशूळ, पँसवाडेकी पीडा, अरुचि, वमन, शोष, हलीमर्व 
इनको तत्काल शांत करे ॥ | 


पंचतिक्तकधृत | | 
वृषनिवामृताव्याप्रीपटोलानांथ्रितिनच ॥ कल्केनपकंर्सापस्तु 
निहन्याद्विषमज्व॒रान।पांडुंकुषंविसपचकृमी न शौसिनाइयेत्‌ | 
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३५ विषमज्वरप्रकरणम्‌ । ( १४४७ ) 


अर्थ- अडूसा, नीमकी छाल, गिलोय, कटेरी, पटोळपत्र इनको कल्ककी 


' विधिसे पक्ककर पीवे तो विषमज्वर, पांडुरोग, कोठ, Fas, कमि और बवा- 


काह, सीर इनको दूर करे ॥ 


पट्पलघृतम्‌। 
शुंठीकणाचित्रकंचचव्यंग्रथिकमेवच ॥ कुयोत्पंचपलान्भागाने 
केकस्यचङुट्टितान॥॥जलद्रोणेविपक्तव्यंयावत्पादावशेषितं ॥ . 
एतेस्तुपलिकःकल्केसेंधवेनसमन्वितेः। षट्पलंनामविख्यातं 
विषमज्वरनाझनं।कासङ्वासातिदोवैल्यंप्रतिञ्यायित्वमेवच ॥ 
पीहोध्वंवातश्वयथुपांड्रोगांश्चनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठ, पीपल, चित्रक, चव्य और पीपरामूल, इनको २० बीस ATs 
BI, सबको कूटपीस १०२४ MS जल डाल चतुर्थाश शेष काढा करे, फिर 
इसकाटेका जल और सेधानिमक डालके घृत तयार करावे यह षट्पल घृत 
विषमज्वर, कास, श्वास; दुवेलता, पीनस, Far, ऊर्ध्ववात, सूजन और पांडु- 


रोग इनको नाश करे ॥ 
क्षीरषट्पलळचूत | 
पंचको लेःससिंघूत्थैःपालिकेःपयसासमं ॥ 
सांपःप्रस्थघ्ृतपाहावषमज्वरनाशन ॥ 
अर्थ-पीपल, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, तथा सेंधानिमक ये सब 

औषध चार तोले छे, कूटके काढाकरे तथा HSH बराबर दूध ओर घी सेरभर 
डाळके पचावे जब सिद्ध हो जाय तब उतारके धर THE इसके सेवन करनेसे 
gta और विषमज्वर दूर होय ॥ 


दूसराप्रकार | 
दशमूळरसेसपिः सक्षीरेपंचकोलकेः ॥ पक्कनिहंतिसत्पीतंज्व- 
रकासाग्निमादेवं ॥ वातपित्तज्वरव्याधिष्ठीहानंचापिपांड्तां ॥ 
अर्थ-दशमूल, और पंचकोल इनका काढा कर उसमें HSH समान दूध 
तथा घी डालके सिद्धकरे, इसके सेवन करनेसे ज्वर, खांसी, मंदाभि, वातपि- 
त्तज्वर, एीहा और पांडुरोग इनको नाश करे ॥ 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १४४८ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ५ 


Baad | 
अम्ृतात्रिफलापटोळयासेःसंपक्कविधिवदूघृतेविपक्क ॥ 
विषमञ्वरनाइानप्रधानक्षयणुल्मारचकामलापहार ॥ 

अर्थ-गिलोय, त्रिफला, पटोलपत्र और धमासा, इनका काढा ओर घ 
डालके पचावे, जब घृत सिद्ध हो जावे तब उतारले इसके सेवन करने 
विषमज्वर, क्षय, गोला, अरुचि और कामला इनको दूर करे ॥ 

शुब्यादवुत | 
शुठाकणाग्राथकचव्यवाह्क्षाराःपथक्त्वकपरुप्रमाणा ॥ 
प्रस्थंघृतंनागरवारमस्तुप्रस्थदयताहपचत्कषाय ॥ 
सासद्धमाज्यावषसञ्वरषुणाणञ्वरवषेभवापशरुत ॥ 

अर्थ-सोंठ, पीपर, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, जवाखार, प्रत्येक चार १ 
तोले लेवे इनका काढा करके इस काढेमें सेरभर घी और अद्रखका रस 


तथा दहाका जल दासर [मलाके [फर आम्रपर चढायक घृत [सद्धकर य 
विषमज्वर, जाणज्वर, एक वषेका ज्वर इनका नष्ट कर ॥ 
La oA चढनाद्यद्वत । 
चंदनंचित्रकंसिहीवत्सकंसुस्तनागरेः ॥ कटुकात्रायमाणाच | 
यूशीरेद्रिसारिव | | दव्याथेपलमात्राणिसोम्यवारेुसंहरेत्‌ ॥ 
क्षीराठकसमायुक्तांसपिषोधतुलांपचेत्‌ ॥ चातुर्थिकंहरेत्पीतं ` 
उन्मादाविषमज्वरं ॥ वज्याहिकेधासकासोचसवोपस्मारमेवच ॥ 
थ-चदन, चित्रक, कटराका जड, इन्द्रजा, नागरमोथा, साठ, कुटकी। । 
चायमाण, आम, नेत्रवाला, तथा दाना प्रकारका सारवा इन आषधांका 
काढा करक उसम द्ध चार सर Id सरभर डालके [सद्ध कर जब घृतमात्रं 
बाका रह तब उतार लव यह चाठाथक, उन्माद, विषमज्वर, श्वास, i 
आर मृगीरोगको नाश कर, इसका चदनाद घृत कहते @ ll 


महाकल्याणधूत | 
एतदवहाव.पक्कजावनायापससृत ॥ द्रिपचमूळक्काथेनशता | 
वयारसेनच ॥ चतुगुणेनपयसामहाकल्याणामिष्यते ॥ अपः / ` 
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AAS ARTE: ॥ घृतमेतद्निहंत्याशुये- 
चापिविषसज्वराः ॥ जीवनीयगणत्वेनकाकाल्यादिगणग्रहः ॥ 


महाकल्याणकेकार्यावतेतुद्‌शकाषिकः ॥ 
अर्थ-अब महाकल्याण TART कहते हैं-कल्याण घृतकी आषध आर जाव 
नीय गण STATS, काकोल्यादिगण १० AVS, तथा दशमूल; इन आपधाका 


| काढा लेकर उसमें शतावरका रस डालके सबसे TTA TT डाले ओर सेर 
| मात्र ga cies सिद्धकरे इस Tae सेवन BAG मृगी, ज्वर, तषा, इनको 
| नष्ट करे तथा कंभारीके फलका चूर्ण डालके लेय तो नपुंसकता और विषम 
| ज्वर इनका नाश करे ॥ 


कलट्याणधूत | 
विडंगसुरुतत्रिफलामंजिष्ठादाडिमोत्पलेः ॥ श्यामेलवालुके- 
लानिचंदनागरुदारुभिः ॥ बहिष्टकुछरजनीपाणिनीसारिवाह्न 
थेः॥ हरेणुत्रिवृतादंतीवचातालीसपत्रकेः॥ बलाविशालाः 
बृहतीमाळतीपष्टिपणिभिः ॥ एतेश्चकाषिकेःकल्केवतप्रर्थ 
विपाचयेत्‌॥ चतुगुणेनपयसाद्विगुणेनजलेनच ॥ एतत्कल्या- 
णकंनामसर्पिःपक्कत्रिदोषनुत्‌ ॥ विषमज्वरश्वासकासणुल्मो- 


न्सादञ्वरापहम्‌ ॥ 

आअथे-अब कल्याण घृत कहते हैं. वायविडंग, नागरमोथा, त्रिफला, मंजीठ 
अनारदाना, नीलकमल, पीपल, AAAS चंदन, काली अगर, देवदारु, सुग 
धवाला, कूठ, हलदी, दोनों सारिवा, पित्तपापडा, निसोथ, दंती, वच, ताली- 


| सपत्र, खरेटी, इन्द्रायणकागृदा, बडीकटेरी, मालती, पृष्टपर्णी, ये प्रत्येक 


आपध तोळे २ भरलं इनका करककर इसमें सेरभर घृत ओर चारसेर ट 


| डाले. तथा FIAT जळ डालके सिद्ध करे जब घृत मात्र AWE तब? .₹ 


लेवे इसकल्याण TAs सेवन करनेसे त्रिदोष, विषमज्वर, श्वास, खासी, गोला, 
उन्माद और ज्वर इन रोगोको नाश करे ॥ 
कालादधत | 
कोलाम्निमंथत्रिफलाक्राथोदक्षावतेःपिवेत्त्‌ ॥ 


La 


तिल्वकातूर्णमेतद्विविषमञ्वरनाइनम्‌ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
> 
( १४५० ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः | ३८ 


अथ-बेर, अरनी आर TARST, इनके FISH दहा आर घृत तथा हगो 
टका चूण डालके घृत संद्ध करे यह विषमज्वरका दूर करता है ॥ 


अमतषट्पलघृत | 

नागरंचविकाक्षारः पिप्पठीमूलचित्रकं॥ कृष्णाचपलिकान्भा 

गान्यृतप्रस्थेविपाचयेत्‌ ॥ शंगवेररसंप्रस्थंम धुप्रस्थंतथेवच ॥ 
एकाहिकंद्रयाहिकंचःयाहिकंचचतुथक ॥ एतान्सवज्वरानहं- | 
तिस्थूळंचकुरुतेभृशम्‌॥ दुनांमश्वासकासप्न॑बरवणांग्निवर्थनम्‌ | 
थ-साठ, AA, जवाखार, पापरामल, चित्रक, पीपर, य प्रत्येक आप 
ताल २ लकर काढा अथवा करक कर, FAH सरभर घत आर सरभर अदर 
खका रस तथा सेरभर राहत डाळके [सद्ध कर जव घतमात्र बाका रहे तग 
SAILS इसके सवन करनेसं एकाहक, दयाहक, ज्याहिक, चारताथक इत्या 


सवज्वरांका नारकर आर दहका स्थूल करे एव बवासीर, श्वास, खांसीको 
नष्ट कर आर बल वण तथा आमका FST ॥ 


४३४ घृतपान | 
सर्पिदेयात्कफेमंदेवात पित्तोत्तरेज्वरे ॥ 
पक्केषुदोषेष्वमृतंतद्विपोपममन्यथा ॥ 
| अथ-मदकफ आर वातापत्तालबण एसे ज्वरवालकोा घत पान करावे, | 
` पक्कदाषाम अमृतके समान तथा अपक्क दोषोंमें विषके समान टुष्टगुण करता है। 
। पट्तक्रतैल | 
| सुवचिकानागरकुष्टमूवलाक्षानेशाठोहितयाकाभिः ॥ तेलं 
| ज्वरेषड्गुणकाथसिद्धमभ्यंजनाच्छीतविदाहनुत्स्यात ॥ द्‌ 
| भाससारकतत्स्यात्‌षट्तक्रतेळसुत्तमम्‌॥ 
| अथ-षट्तक तल कहते ह-तल 2 भाग, तथा सजीखार, साठ, कूठ, bef 
| is हलदा आर मजाठ इनका काढा छः भाग तथा दहा एक भाग लेक! 


तेल सिद्ध करे इस षट्तक्र तलकी देहमें मालिस करनेसे दाहको शांत की 
|“ यह विषमज्वरपर आते उत्तम है ॥ | 


| ठाक्षादतेल | 
| पञ्चकोत्परकृहरमृणाळ्विपुपोष्क्‌रे;॥ कुसुदोशीरमंजिष्ठा 
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३९ विषमज्वरप्रकरणम्‌ | ( १४५१ ) 


ग्रेयगेरिककट्फलेः । सारिवाद्रयलोभान्दक्षीरीख्ूरसुस्तकेः | 
धात्रीहतावरीयुकतेःकाथकर्पेःप्रयोनितेः ॥ लाक्षारसपयस्त- 
क्रमस्तुभिः सहकांजिकेःपक्क॑तेलमिदंत्वच्यंदाहञ्बरहरंपर। 
अर्थ-प्माख, कूठ, लालकमलका कंद, अतीस, एुहकरमूल, कमादना, 


|` ` खस, मँजीठ, चित्रक, गेरू, BARS, दोनों सारिवा, लोथ, मोथा, क्षीरका- 


A | 
गप 
द 
ह तर 
याहि 
तीको 


' कोली, खजूर, नागरमोथा, आमले और सतावर, इनका काढा और करक, 


तथा लाखका सीरा, दहीका तोर और कांजी इन सबको मिलाय तेल सिद्ध 
करे ये त्वचाको हितकारक तथा दाइ, पूवेज्वरका नाशक है ॥ 
दूसराप्रकार। 
ठाक्षारसाढकेप्रस्थतेळस्यविपचेद्गिषक ॥ मस्त्वाठकसमाञुः 
क्तंपिष्टाचात्रविनिःक्षिपेत्‌ ॥ शतपुष्पांहरिद्रा चमूर्वोकुष्टहरे 
णुकं ॥ कटुकंमधुकंशस्नाअश्वगंवाचदारुच ॥ मुस्तकचदन- 
चैवपृथगक्ष॑समांशकेः ॥ द्व्येरेतेस्तुसंसिद्धमभ्यंगान्मारुता- 
पहं ॥ विषमास्यानज्वरान्सवानाविवप्रश्सनयत्‌ ॥ कासं- 
श्वासंप्रतिश्यायंकंडूंदोर्गध्यभेववा ॥ निकपृष्ठग्रहशूलंगाना- 
णांकुट्टनंतथा ॥ पापालक्ष्मीप्रशमनंसर्वश्रहनिवारणं ॥ अ- 
'श्रिभ्यांनिमितंसम्यक्तेलंलाक्षादिकंतिंद ॥ = 
अर्थ-२५६ TIS लाखका काढा, ६४ AS तेल) दहीका AT २५६ ae 


ly सब एकत्र कर उसमें सौंफ, हलदी, AA, कूठ, पित्तपापडा, कुटका, महु- 


आके फूल, UT, असगंथ, देवदारु, मोथा और चंदन ये प्रत्येक ue 
तोले भर BA, सबका करककर पूर्वोक्त लाखके काढे आदिम मिलाय nae 
सिद्ध करे यह तेल वादी, विषमज्वर, खाँसी, शास, gE Say a 
दुर्गधी तथा त्रिकस्थान, पीठ, इनका शूर, देहका फड़कना, पाप, : 

सर्व ग्रहदोष इनको नाश करे यह लाक्षादितेल अश्विनीकुमारने निमाण करा 


ऐसा जानना ॥ हक 
FSAI | : 

ठाक्षामधुकमंजिष्ठामूवाचंदनसारिवा: ॥ 

तैलंपट्चरणंनामअभ्यंगाज्ज्वर्नाशने ॥ 
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थ-लाख, महुआ, Als, सवो, चदन ओर सारिवा इनके काउेमें ते 
का सिद्ध कर ता यह पटू चरण तल मालस FLAT सवज्वराका नाश करे। 


अजादधवूप | 
अजायाश्रमरोमाणिवचाकुएंपलंकपा ॥ 
निवपत्राणिमधुचधूपनंज्वरनाझ नं ॥ 


` अथ-बकरीकी WA ओर बाल, वच, कूठ, गूगल, नीमके पत्ते और शह 
इनकी धनी देनेसे सवेज्वर नाश होय ॥ 


वचाद यूप | 
वचाहरीतकीसपिधूपःस्याद्विषमज्वरे ॥ 


८ अथ-वच, AS ओर घी इनकी धूनी विषमज्वर FAH है ॥ 


मसुराधूप | 
र मसुरातूषकेधूपःसवेज्वरगदापहः ॥ 
ट्ट थ-मसूरका भूसाका धूनी देनेसं सवे ज्वर दूर हो ll 
सहंदेव्यादिधूप | 
सहदेवीवचाभट्रानाकुठीभिः प्रधूपनं ॥ 
प्रदेहो द्वतेनंकुयोदेभिवाज्वरशांतये ॥ 


अथ-सहदई, वच, हलदी ओर रास्ना, इनकी धूनी देना, अथवा देहमें उ- 
बटना करनसे सवज्वर दूर हो Il | 


गुर लाद्धूप । 
पुरध्यामवचासजनिबाकागरुदारुभिः ॥ 


स्वेज्वरहरोधूपः श्रेष्ठीयमपराजितः ॥ 4 
अथ-गूगल, रोहिसतृण, वच, राळ, नीमके पत्ते, आकके पत्ते, अगर 


माहश्वरधूप । 
रुद्रजटागोशंगंबिडाळवि्ठोरगर्यानिमोकः ॥ मदनफलभूत 
केशवशत्वक्सद्ननिर्माल्यं ॥ घृतयवमधुरंचंद्रकलाछागळरो 
माणसषपाःसवचाः॥ हिगुगवाक्षीमरिचाःसमभागारछागमू 
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४१ विषमञ्वरप्रकरणस्‌ | ( १४५३ ) 


असंपिष्टाः ॥ धूपनविधिनाशमयंत्येतेसवेज्वरात्रियत ॥ ग्रह 
झाकिनीपिझाचप्रताविकारानयंघ्ूपः ॥ 
अर्थ-शिवलिंगी, गौकासींग, बिलावकी विष्ठा, सांपकी trad, मेनफल 


| जटामांसी, बाँसकीछाल, शिवनिमोल्य, घृत, जो, गुड, बावची, बकरीके- 


हा 


बाल, सपेदसरसों, वच, हींग, इन्द्रायण और कालीमिरच, ये समान भाग 
लेकरके TAR पीस धनी देवे तो सर्वज्वर, शाकिनी, पिशाच और प्रेतविकार 


| इनको टूर करे इसे ( माहेश्वर धूप ) कहते हैं ॥ 


। धूनी ज्वरको नाश करे ॥ 


७७ an 
सपत्वचादधूष | 
सपेत्वचासपेपहिंगुनिबपत्रोण्यमीपांसमचूणे TT: ॥ 
विनिग्रहंराक्षसडाकिनीनांकरोतिरक्षांविषमज्वरस्य ॥ 
अर्थ-साँपकी काँचली, सरसों, हींग) नीमकेपत्ते इनका समान भाग चूणे 


~ hast ~ 


| कर धूनी देय तो राक्षस, डाकिंनी और_विषमज्वरको दूर करे ॥ 


पलंकषादिधूप | 
पळंकपानिबपत्रंवचाकुष्ठंहरीतकी ॥ 
सपेपाःसयवास पिधपनंज्वरनाझानं ॥ 
अर्थ-लाख, नीमकेपत्ते, वच, कूठ, हरड, सरसों, जो ओर घृत इनकी 


माहेश्वरधूप | 
कारपासास्थिमयूरपिच्छत्रृहृतीनिमांल्यपिडीतकत्वङ्मांसी- 
विषदशविडूनसवचाकेशाहिनिमांचनेः ॥ वागेद्रद्रिजिश्रंगहियुः 
मरिचेस्तुल्यकृतंधूपनंस्कंदोन्मादपिशाचराक्षससुरावेश ज्वर- 
AI ॥ | 
अर्थ-विनोले, मोरपंख, कटेरी, BUS, मेनलफ, दालचीनी, जटामांसी, 
बिलावकी विष्ठा, नखसुगंध दव्य, वच, मनुष्ये वाल, सांपकी काँचली, 
हाथीदांत, शींग, हींग और कालीमिरच ये समान भाग लेकर कूठ पीस 
धूनी देवे तो स्कंदग्रहोन्माद, पिशाच, यक्ष, राक्षस और देवताओंका देहमें 


| आना इनको नाश करे ॥ 
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( १४५४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः | ४२ | 
€ ~ 
निंबपत्रादिघूप |) _ 
निबपत्रंवचाकुष्ठंपथ्यासेद्ाथकंचरतं || 
विषमञ्वरनाशायगुग्गुछु ्वेतिधूपनं ॥ 


थे-नीमकेपत्ते, वच, कूठ, SIS, सपेदसरसी, घृत ओर गुगल इनको धूनी 


विषमज्वरको दूर करती हे ॥ 


मार्जारविष्ठाधूप। ` 
वेडालंवाशकृय्याज्यवपमानर्यधूपन ॥ 


Las 


x अर्थ को ज्वरके कारण सरदी STAG काँपता हो उसको बिलावर 
) विष्ठाकी धूनी देवे ॥ 


सहदवामालकाबंच | 
इमशानसहदेव्यावादवायावाथसूलिका ॥ 
सूत्रेणवेष्टिताबद्धाहरुते सवेज्वरापहा ॥ 


बादबंधन | . 
आम्रबंदंविशेषोयंकरेबध्वाज्वरंजयेत ॥ आहेरेदनुराधायांक 
रवीरस्यबंदकं ॥ ब्रह्मवृक्षस्यवंदवाऋश्षेउत्तरभादके ॥ करे 
बह्ंज्वरंहंतिसवेमेतत्पृथकपूथकू ॥ 


थ-अनुराधा नक्षत्र, अथवा उचराभादपदा नक्षत्रम आमका अथवा Hee | 
तथा ढाकका वांदा लायकर हाथम बांध तो सवप्रकारके ज्वराको दूर करे॥ 


उद्कपक्षबध | 
उठलूकदक्षिणंपक्षंसेतसूमेणवेष्ठयेत्‌ ॥ 
 बद्धवावामकणतुहरत्येकाहिकेज्वर ॥ 


अथ-उद्ठ ( gq) का दहना पंख सपेद सूतमें लपेट कर बाँए काते 
बाँधे तो एकाहिकज्वर टूरहोय ॥ 


| 
ग्रापालकामूलबध | | 
गोपाळपच्रिकामूळंसहदेवीबलाथवा ॥ 
गोजिह्वाविजयामूलंगळेबद्ध॑ज्वरापहम्‌ ॥ 


Gurukiil Kangri Coll 


go AA RAMA उत्पन्न हुई सहदई अथवा FIT SST सूतम VIS का 
~ हाथम बाधे तो सवप्रकारके ज्वर दूर हो ॥ | 
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23 विषमज्वरचिकित्सा | ( १४५५ ) 


अर्थ-गोपालककडी, सहदेई, GAT, गोभी और भांग इनमेंसे किसीएक 


| की ASH गलेमें बांधनेसे ज्वर दर होय ॥ 


भूतकशासूलबध | 
भूतकेश्याश्चमूरृवासप्तखंडानिकारयेत्‌ ॥ 


बंधयेद्रक्तसूत्रेणहरुते चज्वरनाझनम्‌ ॥ 
अर्थ-भूतकेशीकी ASH सात टुकड़े कर उनको लाल सूतम FAT हाथम 


| बांधे तो ज्वर दूर होय ॥ 


निर्गुडिबंध। | 
नि्ुँब्याःसहदेव्यश्चकटोवद्धंजटाद्वयं ॥ 
प्रातरादित्यवारेचसर्वम्वरविनाशङक्कत्‌ ॥ 

अथ-रावेवारका निरगुडी आर सहदइ का जडको प्रातःकाल कमरम बांध 


' तो सब ञ्वरोंको टूर करे ॥ 


कण्हरमूलकाबंध | 
कणेबद्धारवोश्वततुंरगरिपुसाळका ॥ 
सवज्वरहराश्वतमंदारस्यचसालका ॥ 
थै-रविवारमें संपेद कनेरकी अथवा संपेद मंदारकी जडको कानमें 
बांधे तो सर्वज्वरका नाश करें ॥ 


सततज्वरानेदान | 


सप्ताहंवादशाहंवाद्रादशाहमथापवा ॥ 
संतत्यायोविसर्गीस्यात्संततःसनिगद्यते ॥ 
शै-७-१०-अथवा १२-दिन पर्यंत THAT SAT रहें उसको संतत ज्वर 
कहते हैं । सात, दश और बारह ये जो विकल्प कहा वो अनुक्रम करके वात) 
पित्त और कफ, इनके उल्बण करके कहा हं। यह सततज्वर WAI ह, 
वातादिदोषसे ३, सप्तधातु ७, मूत्र ११, पुरीष ( मल ) WA बारह वस्तु 


दुष्ट होनेसे इनसे कोप करके मलका आकर्षण होकर संतत ज्वर होता हे यह. 


चरकका मत ह ॥ 


पटाोलांदकाठा। | 
पटोलेंद्रयवादारुगुडूचीनवपछवाः ॥ 
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. (१४५६ ) बृहन्निषण्टुरत्ताकरः | ९४ 
` हुतिक्काथोनिपीतोयंसंततंविषमज्वरम्‌ ॥ 
अथ-पटोलपत्र, इन्द्र्जो, देवदारु, गिलोय, नीमके पत्ते, इन सवका ry | दू 
पीनेसे संतत नाम विषमज्वर दूर होय ॥ 

I FR 
पटढडयवादाराजफळायुस्तगोस्तनेः ॥ मधुकासरतवासाना 
काथक्षोद्युतंपिवेत्‌ ॥ संततेसततेचेवद्रितीयकतृतीयके ॥ 
ऐकाहिकेवाविषमे दाहपूर्वेनवज्बरे ॥ | 

BAI, FAA देवदारु, त्रिफला; नागरमोथा, दाख, Tee, 
WIC आर AA, इनका काटा शहतके साथ पीवे तो संतत, सतत, 
द्वितीयक, तृतीयक, ऐकाहिक, तथा दाह पूर्वक नवीन ज्वरको दूर करे॥ .. 


तीसराप्रकाश | 

पटोलाव्दवृषातिक्तासारिवाभि'शतंजलं ॥ 
संतताख्येज्वरेदेयंवातादीनांनिवत्तये ॥ | 
अथ-पटोलपत्र, नागरमोथा, अड्सा, कुटकी, सारिवा, इनको, जलमें रात' 
को भिगो देवे प्रातःकाल छानके पीवे तो संततादि ज्वर वातादि दूर होवे ॥ 
__ चाथाप्रकार । | 
पटोठद्रयवानंतापथ्यरिषमृताजलं ॥ | 
_____ कथितंतजलंपीतंज्वरंसंततकंजयेत्‌ ॥ | 
अथे-पटोलपत्र, इन्द्रजो, धमासा, हरड, नीमकी गिलो | 
वाला, इनके काढेकी पीबे तो संतत ज्वर दूर होवे i a £ 

/_ आमलकक्‍्यादिकादा । | 
आमलकीबननागरसिंहिछिन्नल्ताविहितश्वकपायः॥ | 
_ साक्षिकमागाधेकापरिमिश्रोहत्यनिशंसंततज्वरमा्यु ॥ 


अथ-आमला, नागरमोथा, कटेरी, गिलोय, इनके काठेमे शहत | 
अथ न ! कटरा, गिलोय, इनके BSH शहत और पीप 
. लका चूण डालके पीवे तो अत्यंत निदा और संततज्वर दूर होवे ॥ 


MP 
एकाद्रिमिचतुथःस्या द्विपमोन्यस्तुजीणंकः॥ 
एतेपंचन्वुरापडयंत्येववदवासर) | 


NYY + 


q 
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४५ विषमञ्वरचिकित्सा | ( १४५७ ) 


अर्थ-एकाहिक, THAT, तिजारी और चौथेया ये चार विषमज्वर और - 


दूसरा जीर्णञ्वर ऐसे ये पांचज्वर बडुतदिनतकपीडा देते हैं | 
सततवाअन्यडष्का[दकाकळक्षणानदानं | 
अहोरात्रेसततकोद्रोकाछावनुवतेते ॥ अन्येद्युष्कर्त्वहोरा- 
TPH SIT ॥ ततीयकर्तृतीयेह्नि चतुर्थह्विचतुथकः ॥ 
केचिद्भताभिषंगोत्थंव दाति विषमज्वरम्‌ ॥ 
थ-सततञ्वर [दनरा्रम दावार आता ह, अन्यद्युष्कज्वर दिनरात्रिमें 


' एकबार आता हे, तृतीयक ( तिजारी ) ज्वर आये दिनसे फिर तीसरे दिन 
| आता ह आर चातुर्थिक ज्वर जिसदिन आता है उसके चोरथॉदेन आता है 
। ओर कोई आचार्य इस विषमज्वरको भूतामिषंगोत्थ अथात्‌ भूतबाधा जनित 


` ' कहते हें ॥ 


आायत्यांदकाहा | 
नायंतीक टुकानंतासारिवाभिःशृतंजळं ॥ 
सतताख्येज्वरेदयंवातादीनांनिवृत्तये ॥ 
अर्थ-त्रायमाण, कुटकी, जवासो, सारिवा, इनके BSR शीतल करके 


| पीनेसे संतत ज्वर दूर होय तथा वातादिरोग दूर हो ॥ 


पटालांदकाठा | 
पटोलपथ्यापिचुमंद्शक्रवीजाम तायासकृतःकषायः ॥ 


[नपातमा शमयत्युदीणकासादियुक्तंसततंज्वरंहि ॥ 
अर्थ-पटोलपत्र, हरड, नीमकीछाल, इन्द्रजो, गिलोय, जवासो, इनका 


| काढा पीतेही खासायुक्त सतत ज्वर दूर हाय il 


द्राक्षादकाढा | 
द्राक्षापटोलनिवाब्दाशक्राब्वान्रिफलाश्वत ॥ 
जलजंतुःपिवेच्छाजमन्यद्॒ुज्वरशांतय ॥ 


अर्थ-मुनक्कादाख, पटोलपत्र, नीमकीछाल, नागरमोथा, इन्द्रजो, त्रिफला 
इनका काढा अन्येदुष्क ( इकतरा ) ज्वरको शाँतिकरे ॥ 


पटालादकाढा | 
पटोलजिफलानिंबद्राक्षाशम्याकवासकेः ॥ 
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(१४५८ ) बृहन्निघण्टुरत्राकरः। | २६. 


क्राथःसितामधुशुतोजयेदेकाहिकज्वरं ॥ 
अथ-पटोलपत्र,त्रफला, नीमकाछाल, दाख, अमलतासका Tal आर अह 


सा इन आठ औषधोंका काढा शहत मिश्रीमेलायके पावे ती नित्य आनेवाहे 
ज्वरको दूर करे Ul 


ब्रह्मदंडीनस्थ । 
एकाहिकंज्वरंह॑तिनस्याद्रागिरिकाणका ॥ 
ब्रह्मदंडीतिविख्याताअधःपुष्पीतुनामतः ॥ 


अर्थ-गिरिकणिकाके अथवा AASST जिसको अधःपुष्पी कहते हं उस! 


रसकी नस्य देनेसे एकाहेक ज्वर नाश होय ॥ 


सपाक्षीसाठकाबध | 


सोमग्रहणवेळायांसपाक्षीमभिमंत्रयेत्‌ ॥ शिफांहिकृष्णसूतरेण 


वामकणेनिबंवयेत्‌ ॥ ऐकाहिकंज्वरंहंतिद्रयाहिकंदक्षकणकं ॥ 
अर्थ-चंद्रग्रहणके समय सरफोकाको अभिमंत्रणकर, विधीसे उखाड उस 
जडको काले सूतसे बॉए कानमें बघि तो एकाहिक ज्वर जाय, Ae दयां 
ज्वर होय तो दहने कानमें बॉथे तो दयाहेकभी दूर हो ॥ 


एकाहिकऊपरअपामागसूलिकाबंधन | 
कन्याकतितसूत्रेणबद्धापामागमूलिका ॥ 


एकाहिकंज्वरंहंतिशिखायामातिवेगतः॥ | 
अर्थ-कन्याके हाथसे कते सूतमें ऑगेकी जड लपेट चुटियामें बाधनेस' 
काहिक ज्वर दूर हो ॥ | 


काकमाचीमूलिकाबंधन। 
काकमाच्याश्चसूळतुकणबद्धानाशज्वरन्‌ ॥ 


YS ~ 


काते हुए सूतस वांधे ता आराम हाय ॥ 
 _ सपाक्षीतिलक। | 
इमशानजातसपाक्ष्यारवोमूळंसमुद्वरेत्‌ ॥ 
घृतेधृत्वारलाटेतुतिलकःस्याद्वितत्प्रण॒त्‌ ॥ | 
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Ee “ अर्थ-जिप्तको रात्रिमें ज्वर आता होय उसके मकोयकी जडको FAT 


q 
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४७ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४५९ ) 


आअथ-रशमशानम्र उत्पन्न इई सरफोकेको. ASH रावेवारके Tet उखाड़ 
कर उस घाम सानके ललादम तिलक करनेसे एकाहक ज्वर दर होय ॥ 
दान | 
4 र [ei oN: SS So 
अंगवंगकलिगेपुसोरा्रमगघेषुच ॥ 


वाराणस्याचयहत्ततत्तदेकाहकेस्मरत्‌ ॥ 
अथ-अग, वंग, कलिग, सोराष्ट, मगध और काशीक्षेत्रमे एकाहिक ज्व- 


| ' रका स्मरण कर दान देवे तो एकाहिक ज्वर दूर हो ॥ 
उस) 


९ 
तपण । 
यासासरस्वतीतीरअपु्रस्तापसोमृतः ॥ 


तस्मातठादकदद्यान्सुचेदेकाटिकोज्वरः ॥ 
अथ-जो सरस्वतीके किनारे अपुत्र तपस्वी मरा, उसके अर्थ तिलांजली 


| देनेसे एकाहिक ज्वर द्र हो ॥ 


उळूकपक्षबंधअन्येद्ष्कपर 
उळूकस्योत्तरंपक्षरक्तसू्रणवेष्टयेत्‌ ॥ 


वतु दाक्षणेकणद्रयाहिकंवाज्वरंजयेत्‌ ॥ 
अथ-उलूकके वामपखको लाल मूतमें लपेट दहने कानमें बांधे तो अन्येद्य 


| ष्क तथा व्याहिक ज्वरको ट्र करे ॥ 


वासादकाठा | 
वासापटोरत्रिफळाद्राक्षाशम्याकनिबजः ॥ 


समधुःससितंःकाथोहन्याद्रेव्याहिकज्वरं ॥ 
अथ-अड्सा, पटालपत्र, त्रिफला, सुनक्कादाख, अमलतासका Tey और 


| ae छाल, इनके काठेमें शहत ओर मिश्री मिलायके पीनेसे व्याहिक ज्वर 
| दूर होय ॥ 


पटोलादिकाटा | 
पटोलारिष्टमृद्वीकाहाम्याकस्रिफलावृषं ॥ 
काथएक हिकंहंतिझरकरामधुसंयुतः॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SRN I SR ih ती 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
> 


( १४६० ) बृहन्निघण्टुरत्लाकर: | २८. 


अथ-पटोलपत्र, नीमकीछाल, दाख, अमलतासका गूदा, त्रिफला ओ 


ASH इनक RSH THAT शहत [मलायक पाव ता एकाहक ज्वर दूरहो | 


अंजन | ie 


=. 


ऊणेना[भस्थजाठनवातकुत्वाप्रयत्तः ॥ ज्वाल्यीत्तलतैलेन 

कजलग्राहयेच्छनं: ॥ अजयन्नेत्रथुगरुब्याहकतुञ्वरजयत्‌॥ | 

अर्थ-मकडीके जालकी बत्ती बनांय तिलके तेलमें गेर काजल पाडे, उस 
काजलको दोनोंनेत्रोंमें लगावे तो दयाहिक ज्वर ( इकतरा ) ट्र हो ॥ 


एकाहिकादिकोमेहिगुलयोग | |, 
म्ळच्छसमावषोप्ठाप्रदद्याद्वाद्रकासमं ॥ एकाहिर्कंद्र्याहेके २ 
वातृतीयंचचतुर्थकं ॥ निहन्यात्नाउसंदेहोयथासूयोंद्येतमः ॥ | 


अथ-हागलू आर पागिया विष ये समान ले एकत्र खरल कर १ रां 
दय ता THIEF, द्याहिक, SANK आर चाताथक ज्वराको नाश करे ॥ 


तृतायकज्वरानदान | | 

कफापत्ताअकग्राहाप्ाद्रातकफात्मकः ॥ १ अ 
वातारपत्ताच्छराग्राहातावधः स्यात्ततीयकः ॥ | 
अर्थ-कफपित्तात्मक जो तृतीयक ज्वर वो कमर तथा पीठके बांसकी 
संधिमें उत्पन्न होकर फिर शरीरमं प्रवेशकरे हें और जो वातकफात्मक तृतीयः 


ज्वर हे वो पीठमें उत्पन्न होता है, उसीप्रकार वातपित्तजन्य जो तृतीयज्वर है 
वो मस्तक में उत्पन्न हो फिर सब देहमें फेलेहे इस प्रकार तीनप्रकारका तृती 


यकज्वर हे ॥ if | तो 
महपिधादकाहा | :| 
मुस्तामहोपधामृताचंदनोझीरधान्यकेः ॥ | 
 _  काथस्तृतीयकंहंतिशकैरामधुयोजितः ॥ 7 
अथे-साठ, गिलोय, नागरमोथा, लालचंदन, खस और धनिया इत. 
काढेमें मिश्री और शहत मिलायके देवे तो तृतायक(तिजारी) ज्वर दूर | eo 


शाशरादकाठा | 
साशाशरः सवनः समहोषधः सनलदः सकणः सपयोधरः ॥ 
समधुशकरएपकपायकोजयतिबालमृगाक्षिततीयक॑ ॥ 
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४९, विषमज्वरचिकित्सा । ( १४६१ ) 


अथ-ह वाळमृगाक्षि ! लालचंदन, धनिया, ais, नेत्रवाला, पीपर और 


' नागरमोथा इन औषधोंका काढा करके उसमें शहत ओर मिश्री मिलायके . 


' देवे तो तृतीयक ज्वर दूर हो ॥ 


La Lam 

उशीरादिकाढा t 
उशारचद्नशुरुतंगुङ्चीयान्यनागरं ॥ अंभसाक्रथित॑पेयंश 
ह ` कॅरामधुयोजितं ॥ ज्वरेतृतीयकेपुंसातृष्णादाहसमन्विते ॥ 
| 4 खस) SEAT, नागरमोथा, गिलोय, धनिया और dis 
' काढा करके उसमें शहत ओर मिश्री मिलायके रोगीको देय तो त gen! 

| दषा तथा दाहयुक्त ज्वर इनका नाश होय ॥ ae 

.._ शीतभंजीरस । 

| शातभजारसोप्यजसानुपानोद्रिगुंजकः ॥ 
..... सुसठीमारनालेनपीत्वाहंतितृतीयकं ॥ 
| अथ-इस तिजारीके ऊपर ( शीतभंजीररस ) दो रत्ती अनपानवे ञे 
] ' अथवा मूसलीको पीस काँजीके साथ देय तो तृतीयकज्वर ता bs 


| ९ ५ 

रय अपामागमूलिकाबंध । 
य अपामागजटाकटयांोहितेःसप्ततंतुभिः॥ 
र बद्धावारसवेरतूणेज्बरंहंतितृतीयकं ॥ 


। अर्थ-आंगेकी जड, सात लाल डोरेमें लपेट राविवारक दि कारा ce 
| तो तृतीयक ज्वर शीघ्र शांत होय ॥ _ | शक RE 
7 वाराहीमूलिकाबंध । 
` वाराहीशिखिकामूलंकणंबद्धंततीयकं ॥ ज्वरंहेत्यथवाहुरुथो 
पक्षरुतूलूकसंभवः ॥ वेष्येत्पंचरंगेणसूत्रेणाबंधयेद्रले ॥ 


€ a >. wy, > 
अ्थ-विलारी कंद गाँठ अथवा जडको अथवा उछककी पाँखको 


~ ® 


| पंचरंगी डोरेमें | कसके TSA अथवा भरजामें बॉथे तो तिजारी जाती रहे ॥ 
कक चाताथकज्वरानदान | 

चातुर्थकोदशयातिप्रभावंद्रेविधंज्वरः ॥ जंघाभ्यांइलेष्मिकः 
४ 
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| ( १४६२ ) बृहंब्रिघण्टुरत्नाकरः | xo 


पूर्वशिरसोनिठेसंभवः ॥ विषमज्वरएवान्यश्वातुथिकविपर्ये- । 


यः ॥ समध्येश्वरयत्यह्विआदावंतचसुर्चात ॥ 

अध-चात॒थिक ( चौंथैया ) ज्वर अपनी सामथ्यं दोमकारका दिखाता हे 
जो कफजन्य चातथिक टे वी प्रथम पराका पाडरांनस देहम फल ह आर जां 
वातजन्य है वा संस्तकम प्रथम उत्पन्न हा IHU सब देहम संचार कर ह आर 


~ =~ “> ~ > 


एक चातुर्थिकका भेद यह ह [कि आदिअंतेके Set छाडक TAIT दोदिनोमे 


रोगीको चढे ॥ | 

विषंमकेसांमॉन्यडपद्रव | a 
विषमज्वरस्यतेस्युःपंचसाध्यांउपद्रवाः ॥ अधिशेतेयथाभूमि । 
बीजंकालेप्ररोहति ॥ अधिशेतेतंथाधातोदोषःकालेप्रकुप्याति ॥ _ 
थ-विषमज्वरके पूर्व कहे हुए पाच उपद्रव आषधादकस साध्य जानन 

से पथ्वाम पडे हुए बाज अपने २ समय पर उत्पन्न होते हं । SAAN 

घातमे वातादक दोष सूकष्मरूपस रहते ह, जब काल आता ह तब कापत 


ae SN 


होते हैं ॥ 


वेंगेतुसमतिक्रांतिगतोयमितिलक्ष्यते ॥ 


धात्वंतरेषुळीनत्वात्सोक्ष्म्यान्नेवो पलक्ष्यते ॥ | 
अथं-ज्वरका वेग शात होनेपर ज्वर गयासा प्रतात हाता BAT वह ज्वर 
अन्य धातुके प्रात TA कर सूक्ष्म रूपस रहता ह अत एव दाखता नहा ह ॥ 


सामान्यांचाकत्सा। 
कर्मसाधारणंत्यकत्वातृतीयकचतुर्थको ॥ 
भिषजाप्रतिकतंव्योविशेषोक्तचिकित्सितेः ॥ 
अर्थ-वृतीय और चतुर्थक ज्वरोंकी साधारण क्रिया त्याग कर जो विरो 


ree 
ह 


द्स्राप्रकार | 
ज्वरर्यवेगकाळंचाचतयनज्वर्यतेतुयः ॥ 


तस्येऐेर्टुतेवापिविषयेनाशयेत्स्मृति ॥ 
अर्थ-जिस रोगीको ज्वरके भयसे ( अर्थात्‌ आज मेरी ज्वर आनेकी पाशी 
है सो सुझकी ज्वर आवेगा इस कारण ) ज्वर आता है उसको TERT 
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Pr uy विषमज्वरचिकित्सा । ( १४६३ ) 


€ Las aS aA २ ee 
अधात्‌ [जस कस्ठुका रोगी इच्छा करे वो देना, अथवा कोई अद्भत साधन . 
' करक उसका उस चितवनको टूर करे तो ज्वर अवश्य नाश होय ॥ 


है .. पीसराप्रकार । 
सततं वेषमंवापिक्षीणस्यसुचिरोत्यितं ॥ 
| ज्वरंसंभोजनेःपथ्येज्वरघेःससुपाचरेत्‌ ॥ 


| अथ-संतत, अथवा विषमज्वर क्षीण पुरुषकों बहुत दिन आता है उसको 
उत्तम भोजन, पथ्य ऐसे ज्वर नाशक यत्नोंकर्के उपाय करे ॥ 


| बासादिकादा । 
| 


वासाधात्ीस्थिरादारुधान्यानागरसाधितं ॥ 
र सितामधुयुतंकुयांचातुर्थिकनिवारणं ॥ 
अध~ FLA, आमले, सालपर्णी, देवदारु, धनिया, और gis, इनका 
काढा शहत आर मिश्री मिलायके पीवे तो चार्ठुथिक ज्वर दूर होय ॥ 


|)  पथ्यादिकादा। 
' पॅथ्यास्थिरानागरदेवदारुधात्रीवृषेरत्कथितः कषायः ॥ 
' सितापछामाक्षिकसंमरयुक्तश्चातुर्यिकंहंत्याचिरेणपीतः॥ 
वर... ARS, सालपणा, साठ, देवदारु, आमले और अडूसा इनके TBAT 


॥ | मिश्री और शहत मिलायके faa तो शीघ्र चार्ताथक ज्वरको दूर करे ॥ 
रह ढवदाव्यादकादा | 
देवदारूशिवावासाशालिपणीमहोषधेः ॥ धात्रीयुतंशृतंशी 
तंदद्यान्मधुसितायुतं ॥ चातुर्थिकज्वरेश्वासेकासेमंदानलेतथा॥ 
... अर्थ-देवदारु, TARE, AAT, सालपर्णी, सोंठ और आमले, इन छः 
औषधोका काढा शीतल RIN उसमें शहत आर खांड मिलायके पीवे तो 
चाताथक ज्वर, श्वास, खाँसी, और मंदाभिको नाश करे॥ 
स्थरादकादा ॥ 
स्थिरासामलकादारुश्रीवेश्कमहोषधेः ॥ ख्तंशीतंजलंददया 
त्सितामधुविमिश्रितं ॥ चातुर्थिकेज्वरेतीव्िमंदेचेवाथपावके ॥ 
अथ-सालपणी, आमले, देवदारु, सरलवृक्ष और सोंठ, इनका काढा 
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( १४६४ ) बृहन्निघण्टुरप्नाकरः | ५३ | 
करके शीतल होनेपर शहत मिश्री मिलायके पीवे तो MA चाठायकज्वर आर | 
मंदामिको दूर करे ॥ ae | 
दुःस्पर्शादिकाठा | | 
ढु स्पषांशीरसिहीपनमधुकशिवावाजिविवाटरूपा. छन्नार 
णूकषाय समधुमगधकोवापंतश्वाश्‍साश ॥ दाहस्वदचशाष 
HAAR ATRIA TA ALS AIST 
विषमंदतिचातुथिकाद्म्‌ ॥ | 
अर्थ-कटेरीका पंचांग, खस, छोटी FET, महुआ, हरड, असगंध, A, 
अड़सा, गिलोय और पित्तपापडा, इन औषधोंके काढेमे शहत आर पीपलका 
चणे डालकें देवे तो दाह, पसीने, प्यास, कमि रोग, राधिरविकार, शीत STAT, 
` भ्रांति, श्वास, शूल, शोष, दिनका ज्वर, रात्रिज्वर आर चाहुथिक आदि | 
ज्वर दूर हो ॥ 


दाव्योदिकादा । | 
दावीदारुकालिगलोहितरुताइम्याकपाठाशठीशोडीविश्वकि , | 
रातवारणकणात्रायंतिकापद्मकेः॥ उग्राधान्यकनागराब्दसर | 
हेः झिग्र॒लगंबूशिवाव्यात्रीपपंटदभेसूरूकटुकानतामृतापो 
॥ धातुरुथंविषमंत्रिदोषजनितंचेका हिकंव्याहिककाथा 


हंतितृतीयकंज्वरभयंचातुथर्कभूतणं ॥ 

अ्थ-दारुहलद, देवदारु, FAA, AMS, अमळतासका गूदा, पाठ, FM 
पीपल, AS, चिरायता, गजपीपल, त्रायमाण, पद्माख, वच, धानिया, AST) 
नागरमोथा, सहँजना, दालचीनी, नेत्रवाला, AS, कटेरी, पित्तपापडा, कुशा 
की जड, कुटकी, धमासा, गिलोय और पुहकरमूल, इन औषधोंका काढ 
करके देवे तों धातुगत ज्वर, विषमज्वर, त्रिदोषज्वर, ऐकाहिक, ates 
ञ्याहिक और चातुर्थिक ज्वरको नाश करे ॥ 


मुस्तादिकाढा | 
मुस्तापाठाशिवाकाथश्वातुथिकज्वरापहः ॥ 
 दुग्धेनजिफलापीताहंतिचातुथिकंज्वरं ॥ 
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५३ पमञ्वराचाकित्सा ( १४६५ ) 


अथ-नागरमाथा, पाठ आर आमले इनका काढा अथवा त्रिफलेका चणे 
दूघस पाव ता चाठाथक ज्वर दर होय ॥ 


बळ्फूल्चण्‌ | 
शळूषमडनरजावयसानुरूपशु्रांगवत्ससुरभापयसानिपीतं ॥ 


आद्त्यवारभवपाठादननरणचाताथकछुाचरजंजयतिक्षणन ॥ 

अथ-वेलांगेरी ओर मध॒माधवी इनके चूणेको तरुण और Bie बठरे- 
वाली गोके दूधसे राविवारके दिन पीवे या जिस दिनकी पाली हो उस दिन 
पीवे तो बहुत दिनका भी चातुर्थिक ज्वर क्षणमात्रमें टूर होय॥ 


_  पुननवादुग्धयोग्‌ । 
सितवषाभवोसूळंपयसापीतंचपेत्तिकंहरति ॥ 
_ _चातुर्थिकंसुचिरनंतांबूलेनेवभक्षणादथवा ॥ 
_ अथ-सपेद्‌ एननवाकी जडको द्धके साथ पीवे अथवा वीडीमें धरके खाय 
ता पुरानाभा चाताथक है द्र a ll seer 
बुषद्शपुराषा[द्याग | 
वृषदंशपुरीषंचपयसालठोडयपाययेत्‌ ॥ 
Sk चातुथिकस्यागमनेनियतंनभाविष्याति ॥ 
अथ-विह्लीकी विष्ठाको टूधमें मिलायके चातुथिक आनेके समय पीवे 


| तो निश्चय चातुर्थिक ज्वर दूर हो ॥ 


_ शिरीपकल्क | 
कल्कः शिरीषपुष्पस्यरजनीद्वयसंयुतः ॥ 
तस्यर्सापः समायोगाज्ज्वरंचाताथकंजयत्‌ 
थ-ासरसक फूल, हलदा आर दारुहलदा, इनको एकत्र पास कर कल्क 


~ AH 


करके उसमें Ta मिलायके देवे तो चातुर्थिक ( चोथेया ) ज्वरका नष्ट करे॥ 
हगुनस्य | 
चातुर्थिकोगच्छतिरामठस्यघृतेनजीणेनयुतस्यनस्यात्‌ ॥ 
लीलावतीनांनवयोवनानांसुखावकोकादिवसाधुभावः॥ 
अथ-पुराने घृतमें हींग ऑटायके उस घीकी AT देवे उससे चातुथिक 
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( १४६६ ) बृहब्निषण्टुरत्नाकरः ५३ | 


ज्वर नाश होय | इसमें दृष्टांत हे, ASA तरुण नवयावना स्त्रीक सुख देखते 
ही साधुता नष्ट होती है ॥ 
अगस्तिपत्रनस्य। _ | 
अखंडितशरत्काठकलानिधिसमानने ॥ | 
चातुथिकहरनस्यसुनट्रुमदठावुना ॥ | 

FA एणंशरदकालीन चंद्रानने ! अगस्तियाके पत्ताका रस ABST 
SAR नस्य SAG चातुथिक ज्वर दूर होय ॥ | 


उलूकपक्षवृप | 
) कृष्णांबरेहटंबद्धोगुग्गुल्ठूकपक्षकः ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


घूपश्वातुथिकंहन्यात्तमः सूयइवोद्तिः ॥ 
अर्थ-काले कपडेमें गगल ओर उलूकी पंख लपेटके धूनी देव तो असे 
| सूर्योदय होतेही अंधकार नष्ट होता हे उस प्रकार चातुथिक ज्वर नष्ट हॉय Il 


अपामागञ्ालकाबध | | 
| | कन्याकांततसूजणअपामागस्यसाल्का ॥ 
खोबध्वाज्वरहाततृतीयकचतुर्थंकम्‌ ॥ 
थे-क्कारी कन्याके काते हुए Ada ओंगाकी अड बाँधके रविवारके दिन 


| >> Sy 


ज्वरवालेके MAA बॉधनेसे तिजारी आर चोथेया ज्वर दूर हो ॥ 


सहदवाग्रूलबध | 
विवस्रेणध्रतादेवीमूलिकाकणेबंधनात ॥ 
चातुथिकंज्वरंहंतिद्रोणपुष्पीरसांजनात्‌ ॥ 
अथ-नगा हाकर सहदइका जडका उखाड कानम वाध AT चाताथक ज्वर 
दूर हो । तथा गोमाक रसका अंजन करनेसे चाठाथक ज्वर ट्र हो il 


#  काकजवाद्बध। 
काकजंघाबलाऱ्यामाभ्ंगराजापमागंकाः ॥ 
एकेर्कपुष्ययोगेनवध्वाचातुर्थिकंहरेत्‌ ॥ 5 

अथ-काकजंधा, खरेटी, पीपल, भांगरा और stim, इनमेंसे किसी एक 
जड मूलनक्षत्रम उखाडके हाथम बांध ता चाताथक ज्वर नष्ट होय Ul 
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९५ ववषमन्वराचाकत्पा 


पंचपंच्कषाय) 7 
कारिंगकःपटोर्यपत्रंचकटुरोहिणी ॥ पटोलंसारिवामुर्तंपा 
ठाकटुकरोहिणी ॥ निवःपटोलंत्रिफठासृद्वीकासुस्तवासको ॥ 
किरातत्तिक्तोद्यमृताचंदनंविश्रभेषजं ॥ गुडूच्यामलकमुस्त 
मर्धेछझोकसमापनाः ॥ कषायाःशमयंत्याशुपंचपंचाविधंज्वरे ॥ 
अर्थे-( १) कूडाकी छाल, पटोलपत्र, ओर कुटकी इनका (२ ) पटोल- 

पत्र, सारिवा,नागरमोथा, पाठ और कुटकी इनका ( ३ ) नीमकी छाल, पटो- 
छपत्र, त्रिफला, दाख, नागरमोथा, और अडूसा,इनका अथवा (४ ) चिरा- 
यता, गिलोय, लाळचंदन, और सोंठ, इनका अथवा (५) गिलोय, 
आमले,नागरमोथा,इनमेंसे किंसीएक काढेको पीवे तोपांच प्रकारके ज्वरदूर करे॥ 
धातुको शोषणकरनेवाला अत्यंत कष्टसाध्य 
एसा विषमज्वर कहेते हैं। 
विदग्धे्ञरसेंदेहेज्ेष्मपित्तेव्यवस्थिते ॥ 
तेनाधैशीतठंदेहमधेसुष्णंचजायते॥ ` 
अथे-शरीरमें अन्न रस दुष्ट होनेसे तथा कफ आर [पच कापत हानस 
शरीरका अर्ध भाग ( कमरके नीचेका भाग अथवा ऊपरका भाग अथवा 
Seal TAT ) कंफसे शीतल रहता है ओर आधा भाग पित्तसे गरमरहता है ॥ 
कायेदुएंयदापित्तंत्रेष्माचांतेव्यवास्थतः ॥ 
तेनोष्णत्वंशरीरस्यश्ीतत्वंहस्तपाद्यो: ॥ : 
`-जिस समय कोठेके भीतर पित्त दुष्ट होता हैं आर कफ हाथ पर 
अ होता हे उस समय देह ज्वरसे गरम रहती हे और हाथ 
चैर शीतल होते हैं ॥ Mis te 
कायेश्ेष्मायदादुष्टःपित्तंचांतव्यवार्स्थतं ॥ 
रीतत्वंतेनगात्राणासुष्णलंहस्तपादयोः। १ 
अर्थ-जिस aie कोठेके भीतर कफ दुष्ट हीय ओर पित्त हाथ पेरम 
प्राप्त हुआ होउस समय ज्वर Alaa देह शीतल रहताह ओर हाथ पेरगरमहोतेहे॥ 
ऋतेनिठान्नविषमोज्वरःससुपजायते॥ 


[oN > 


कफपित्ते हिनष्टेचेचेष्टयत्यानेळसदा ॥ 


( १४६७ ) 
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अरथ-वादीके विना विषमज्वर नहीं होता और कफ तथा पित्त ये ap 
BAI वायु विशेष करके AUTH सचार करता हे ॥ 


शीतपूर्वक वा दाहपूर्वक संततादि 


विषमाक स्वरूप कहतह । 
ARE SAAS MAAS ATTA I 
तयोः प्रशांतयोः पत्तमंतेदाहंकरोतिच ॥ 


ऊथ- त्वचाम अथात्‌ रस धातुम कफ आर वात ये रहकर शात. ज्वरको 
उत्पन्न करे हैं जब कफ वात शांति होजाते है तत्पश्चातापत्त दाहकाकरता ह॥ 


वषमभदवातबठासकज्वर | 
नित्यंमंदज्वरोरूक्षः शुनः कृच्छेणसिध्यति ॥ 
CATT: उष्मभायष्टीनरोवातवलासको ॥ 


AAA रागाक अल्पज्वर, रूक्षता, सूजन, देहका भारीपना, ओर अ- 
Td कफाधक्य य लक्षण सवेकाळ हो उसको वातबलासक ज्वर कहते है यह 


कृच्छ्साध्य हे ॥ 
अडपकलक्षण । 
ओआलपान्नवगात्राणक्षष्पणागोरवेणच ॥ 
दज्वरावलपाचसशातः स्यात्प्रछपकः ॥ 
AAMT ज्वरम देह पसोनासे सवकाल एता हुआसा रहे,तथा भारी हो 


इसा यागस ज्वर मद हॉय, शीत लगे यह ज्वर कफपित्तजन्य ह यह राज- 
यक्ष्मा रागम होता ह इस प्रलपक ज्वर कहते हें ॥ 


[चाकत्सा | 
ग्राटपकप्रयुजातङुष्मज्वरहराक्रिया ॥ 
अथ-प्रलपक ज्वरपर कफज्वर नाशक यत्न करना चाहिये तो इसकीशांतिहो य॥ 
` शातदाहपूवावषम | 
करोत्यादोतथापित्तंत्वकस्थंदाहमतीवच ॥ 


तार्मन्प्रशातात्वतराकुरुतः शीतमंततः॥ 
अथ-त्वचाम कहिये रक्तधातुमें पित्त स्थित होकर अत्यंत दाह पूर्वक 


ज्वर उत्पन्न करे जबपित्त शांति हो जावे तब कफ और बादी शीत उत्पन्नकरते AM - 
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ws विषमज्वरचिकित्सा । ( १४६९ ) 


दूसराग्रकार | 

| द्रावेतोदाहशीतादिज्वरोसंसरगेजोस्मृतो ॥ 

| दाहपूर्वस्तयोः कष्टः कृच्छूसा ध्यस्तथेतरः ॥ 

| अर्थ-ये दोनों शीत पूर्वक और दाह पूर्वक ज्वर त्रिदोष संसर्गज सुनियोंने 
कहे हें तिनमें दाहपूर्वक ज्वर अत्यंत दुःसाध्य हे और शीतपूर्वक ज्वर कृच्छू 


साध्य जानना ॥ pe 
सामान्याचाकत्सा | न 
शीताभिभूतेपुरुषेकुयाच्छीतहरांकियां || 


| 
| दाहाभिभ्तेतुर्विधिविदध्यादाहनाशन ॥ 
| 
| 


>>... NON: SO SRI 


अर्थ-शीतज्वर करके रोगीके व्याकुळ होनेपर शीत नाशक यत्न करे तथा 
दाह होनेपर दाह नाशक यत्न वेद्यको करना चाहिये ॥ 
शातनाशकाक्रया । 
आच्छादनेबेहुतरेगुरुभिःकंवठादिभिः ॥ 
तूलवत्यामहाशीतंशीतादिज्वरिणोहरेत्‌ ॥ 
अर्थ-शरदी लगनेवाले ज्वररोगीको बहुत उदाना, बिछाना, तथा भारी 
कंबल, रजाई तोषक इत्यादि करके शीतका निवारण करे ॥ 
क्षुद्रादकाठाशातपूवज्वरपर | 
क्षुद्रानागरमुस्तपर्पटधनाभूनिबनिवामताभांगींचंदनपुष्करा 
व्हकुलकेस्तिक्ताटरूषान्वितेः ॥ पञ्मा्थेद्रयवान्वितेश्चराचेतः 
काथोनिपीत'ग्रगेशीतायंज्वरमुत्थितंतुविषमंत्रिद्येकवखोडधवं ॥ 
अर्थ-कटेरी, सोंठ, नागरमोथा, पित्तपापडा, धनिया, चिरायता, नीमकी 
छाल, गिलोय, भारंगी, लालचंदन, पुहकरम्रल) पटोलपत्र, झटकी, अड्सा, 
मजीठ, और FAM, इनका काढा प्रातःकाल देवे तो शीतज्वर, विषमज्वर) 
शेकाहिक, दयाहिक, और Hales, इत्यादि ज्वरोको नाश करे ॥ 
शक्राह्मदिकाढा ! _ 
शक्राहृददुन्रवृपामृतानांनिगडिकाअंगमहोषधानां॥ 


las 


क्षुद्रायवानीसहितः कषायः शीतज्वरारण्यहिरण्यरेताः ॥ 
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( १४७० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ue 


अर्थ-कूडाकी छाल, पमारकी जड़ अड्सा, गिलोय, निगुंडी, भाँगरा, | 
साठ, कटरा आर अजमायन, इनका काढा शीतज्वररूप वनके नाश करनेको | 
दावानल रूप है ॥ | 


____ घनादिकादा । 
घननिवमहोषधामृताकड़॒वातांकिपटोलवत्सजेः ॥ 
विहितंमधुनायुतंपिवित्किलशीतज्वरशां तयेखतं ॥ 

अर्थ-नागरमोथा, नीमकी छाल, Tis, गिलोय, कटेरी, पटोलपत्र, और 


>>. JES >> 


इन्द्रजो इनका काढा शहत डालके देवे तो शोतज्वर नाश होय ॥ 


~~ 
` भद्रादिकादा । 
भड्ाधान्याकशुंठीभिगुंडूचिसुस्तपद्मकेः ॥ रक्तचंदनभ्रूनिबपटो 
खवृषपाष्करंः ॥ कटुकेंड्रयवारिष्टभांगींपपेटकेः समं ॥ क्वाथः 
मातानषेवेतसवशीतम्वरापहं ॥ 
IA, धनिया, सोंठ, गिलोय, नागरमोथा, पद्माख, लालचंदन, चिः 
रायता, पटाळपतर, अडूसा, पृहकरमूल, कुटकी, TASH, नीमकी छाल, भारंगी 
aK erst ये समानभाग लेकर काठा कर प्रातःकाल देनेसे सर्व शीत- 


_ दाहपूवेवेषमपेविभीतादिकादा | 
विभीतोव्याधिवातश्वकटुकीत्रिव्वताभया ॥ 
काथोह्ययंतूपादाहविषमज्वरनाशकत्‌ ॥ 


अर्थ बहंडा, अमलतासका गदा, कुटकी, निसोथ और हरड, इनका काढा. 
तृषा, दाह, आर विषमज्वर को नाश करे ॥ 


_ महाबलादिकाहा । 
महाबलामूखमहाषधाभ्यांक्ाथोनिहन्याद्विपमज्वरंहि ॥ 
शातिसकपंपरिदाहयुकतविनारायेदिनिदिनप्रयोगात्‌ ॥ 


अथ-खरेटीकी जड, ओर Gis "त. सन सी 
। Rae व › हनका काढा शीत, कंप, ओर दाहयुक्त 
ज्वरको दो तीन दिनमें नाश करे.॥ LT 


_ _ व्याध्यादिकाहा । 
 व्यामीविावतुन्नपुष्कररजोभ्रनिववासामृताभांगीनिवपटोळ 
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५९, वषमञ्वराचाकित्सा । ( १४७१) 


पद्मकपनेस्तिक्ताकलिगेःक्ृतः ॥ क्राथोहंतिसचंदनः कफमरु- 
त्पित्तसदाहतुर्षाकासंपंचविषंज्वरंक्मिरूजंपांडुंवमिकामलाम्‌॥ 
अथ-कटेरी, US, गुडतजी, पुहकरमूल, पित्तपापडा, चिरायता, अडूसा, 
गिलोय, भारंगी, नीमकी छाल, पटोलपत्र, नागरमोथा, कुटकी, इन्दजो और 
लालचंदुन, इनका काढा कफ, वात, पित्त, दाह, प्यास, पांचम्रकारकी खांसी, 
ज्वर, कृमि, पांडुरोग, वमन ओर कामला इनको नाइ केरे ॥ 
_ BATISTA 
सोमंसानुचरंदेवंसमातृगणमी AE | 
पूजयन्प्रयतःशाधमुच्यतावषमभ्वरात्‌ ॥ 
अर्थ-पावेती, तथा पार्वतीके गण मातृगण और प्रमथादि गण इनके. 
साथ शिवकी भक्ति करके पूजा करनेसे रोगी विषमज्वरसे शीघ्र सुक्त हो ॥ 
_ दूसराप्रकार । 
विष्णुंसहस्रमधोनंचराचरपतिविभुम ॥ 
स्तुवन्नाससहस्रणज्वरान्सवान्व्यपोहात ॥ 


=> > 


अर्थ-जो अनंतशिरा, तथा चराचरका स्वामी, ऐसे विष्णुभगवानके सहस्र . 
नाम पाठ करनेसे सव ज्वर दूर हो ॥ 


ज्वरपूजा। | 
ती्थांध्ययनदेवाम्निगुरुबद्धोपसपंणेः ॥ 
श्रद्वयापूजनञ्चापसहसाशाम्यातज्वरः ॥ 
अर्थ-तीर्थसेवन, वेदपाठ, देव, अभि, शुरु, वृद्ध इनकी सेवा भक्ती ओर 
पूजन करनेसे विषमज्वर दूर होय ॥ 


पझकादितिीत |. 
पञ्मकोत्पलकहास्मृणालबिसपोष्करेः ॥ ङुसुदोशीरमंजि- 
छापद्मगेरिककट्फलेः ॥ सारिवाद॒यलोभाब्दक्षीरीसजूरस॒ुस्त 
केः॥ धात्रीशतावरीयुक्तेःकाथेकल्केप्रयोजितेः ॥ द्राक्षारसप 
यःशुङ्कामस्तुभिःसहकांजिकेः ॥ पक्ंतेलमिदंपाच्यंदाइज्व 


TCT Il न se 
अर्थ-कूठ, FAUST कंद, लाल कमलका कंद, खस, एहकरमूल, कमोदनी- 
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( १४७२ ) बुहन्निघण्टुरत्नाकरः । ६० 
SATS, मॅजीठ, TANS, गेरू, कायफल, दोनों सारिवा, लाय, मोथा, | 
मोखावृक्षकी छाल, खजूर, नागरमोथा, आमले ओर शतावर, इनका काढ 


कर इसमें इन्ही आषधाका कल्क मिलाय ओर लाखका सारा, टूथ, TIEN] 


सिद्ध करे इसको देहमें मालिस करनेसे दाह ज्वरका नाश करे ॥ 
माहंश्वरधूप | 
जटाधरीगोशगाबेडाटावेष्टारगस्थानमाक ॥ मदनफलभूत 
केशोवंशत्वयरुद्रनिमोल्यं ॥ घृतयवमयूरचंद्रच्छगठकलामान | 
सपेपाःसवचाः ॥ हिगुगवास्थिमराचासमभागाश्छागसूजस ' 
पष्टः ॥ घूपनविधिनाशमयत्येतेसवानज्वरात्रयत \\ 
ग्रहडाकेना[पशाचप्रेतावकारानयवूप ॥ 
अर्थ-इश्वरी गोका सींग, बिछावकी विष्ठा, सापको BAG ATK 
भूतकेशी, बांसकी छाल, शिवनिमोल्य, घी, जो) मोरकी चंद्रिका, TH 
बाल, AIS सरसों, वच, हींग, गोका हाड आर काली AT, सब समा 


भाग लेकर बकरीके मूत्रसे पीसे इसकी धूनी देनेस यह सव SATA मह्पा | 
डाको, डाकिनी, पिशाच आर प्रतबाधा, इन सबका दूर कर ॥ 


| 
WATS । | 

गोजिहाचजयामूटंपिट्ठातंडुलवारिणा ॥ 

पीतंशीतज्वरंहंतिपाठाद्विमेरिचानिच ॥ | 


अर्थ-गोभी ओर जयाकी जड़, इनको चावलके पानास पास कर 
अथवा पाठके HSH कालीमिरच डालके पावे ता शोतज्वर नष्ट हाय ॥ 


जीरकादिचूण | 
जीरकंछशुनंव्योषंपाठापिष्ठोष्णवारिणा ॥ 
शीतज्वरस्यागमनेपिबेदडयुतेनच 


अर्थ-जीरा, लहसन, त्रिकुटा,पाठ और गुड इनको गरम जलके साथ पी 
तो शीतज्वर दूर हो प्रथम इन आषधाकोी पीसफे कल्क कर लेवे 


गुड मलावे ॥ 
अपुसभक्षण । 
तरपुसंभक्षयित्वाग्रेतकरमम्लंपिवेदनु ॥ ततोहुतारंसिवेतप्रावृता | 
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६१ वराचाकित्सा ( १४७३) 


वातपरुङुटम्‌ ॥ ततःप्रास्वद्यसवागंयातिशीतज्वरःक्षयं ॥ 
AAA खायकर ऊपरसे खट्टी Bis पीवे फिर अग्निसे तापे अथवा 
धूपम आढ कर बेडे तो सव देहमें पसीने आनकर शीतज्वर दूर होय ॥ 


कायस्थादधूपठपन व तेल | 
काय्स्थानाकुलीतिक्तावय्स्थापरचोरकेः ॥ सहदेवीवचाकुष्ठेः 
शीततप्नैधवपछेपनेः॥ एतेरेवोषधेःपिष्ठेलेबणक्षारसंयुतेः ॥ सा- 
म्ळेविपाचितंतेळमभ्यंगाच्छीतनाइानम्‌॥ 
अथ-ठुलसा, रास्ना, कुटकी, दारुहलदी, गुगल, गठोना, सहदेवी, वच 
आर कूठ, इनका धना अथवा लेप करे अथवा इस आषधाका करक आर संघा 


निमक, जवाखार और नींबका रसडालक AG THR करं इसको मालस 
करनस शातज्वर दूर हां ॥ 


सुतकपटककाधूप | 
मृतकपटधूपेनसद्यःशीतज्वरंजयेत्‌ ॥ 
थ--सुरदके कपडका TAT दनसे शोतज्वर तत्काल दूर हाय ll 

जयासूलाबध | 
जयामूलंगशीरोबद्धाहंतिशीतन्वरंधुवं॑ ॥ किंवागुंडफलामूलं 
करणेंब्धंनिशिज्वरं ॥ शोतज्वरंहरेचूणेमथवाम्रस्यमूलकं ॥ 
शिखायांचकरेबद्धंहंतिचोष्णज्वरंदुतं ॥ 
अथ-अरनाका ASH मस्तकम वाधनस [HAY शातज्वर दरहा, अथवा 


वदालका ASH BAH बाध तो रात्रम आनंवाला ज्वर नाश हाय तथा 
आमका ASH चोदाम अथवा हाथम वाघे तो उष्णज्वरका तत्कालनाश हाय॥ 


बांदाबंधनम | 
ऋक्षपुनवसाग्राह्ममदारस्यतुवृद्क ॥ 


तदृक्षिणकरेबद्धंशीतज्वरविनाशनं ॥ 
अर्थ-पुनवेसु नक्षत्रमें मंदारका बंदा लायके दहने हाथमें बंधिता शीतज्वर 


अवश्य नष्ठ होय ॥ 
काँतालिंगन | 
चेतोमुषांपीनपयोधराणांकस्तूरिकाचंदनर्चाचतानां ॥ 
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| 
( १४७४ ) बहन्निघण्टुरव्नाकरः । ६२ | 


शीतज्वरेशस्तमथांगनानामालिंगनंचारुहिमार्वाधस्यात्‌ ॥ | 
अथ-ाचत्तका हषं देनेवाला, पृष्टस्तना, तरुण आर कस्त्रा दहम्‌ लगी | 


Ef ऐसी खियोंका आलिंगन जबतक शात टूर न॑ हॉय तबतक कर il । 


दूरीकरण। 
कांतांगसंगसंजातात्तस्यशीतानवारिते ॥ 

प्रल्हादंचास्यविज्ञायप्रथक्तांकारये त्ख्रयम्‌ ॥ 

श-स्रीके आलिंगन करनेसे जब शीत चलाजाय आर जब जाने कि 
रोगीको आनंद हुआ अब मेथुन करेगा तभी स्त्रीको दूर करदेव अन्यथा 

मैथन करनेसे विषमज्वर होजाता है ॥ | 
| 

| 

| 


} 
| 
|, 


रसोनकह्क। 
रसोनकल्कतळनसापषावातळरांप ॥ 


सावतावषमहातवातङुष्सगदानाप ॥ 
अर्थ-लहसनका तथा तिलोंका कल्क TAS अथवा Awa सेवन करे ते 
विषमज्वर और TATA संबंधि ज्वरनाश होय ॥ 


Vee Fel | | 
` शास्नानागरकृष्णांचकल्कसुष्णांबुनापिवेत्‌ ॥ | 
*वासकासाय़्रिमायचज्वरंशीतंविनाशयेत्‌ ॥ | 


अ्थ-रास्ना, सोठ ओर पीपल, इनका कल्क करके गरम जलसे देय तो 
खांसी, श्वास, मंदामि ओर शीतज्वर, इनका नाश करे ॥ 


भूतभरवत्रण । 
तालकंगुक्तिकाचूणतुल्यंतजोभयोरपि॥नवमांशंतुतुत्थ॑स्या- 
न्मदेयेत्कन्यकाद्रवैः॥ तत्तुसंशुष्कमुपलेव॑न्येगेज पुटेपचेत्‌ ॥ 
शीतंतत्पेषयेच्चूणगुंजामाजरंसितायुतं ॥ प्रभातेभक्षयेत्तेनया- 
तिशीतज्वरःक्षयं ॥ वांतिभवतिकस्यापिकस्यापिनभवत्य- 
पि॥ एकेनदिवसेनेवशीतञ्वरहरंपरं ॥ मध्याहसमयेपथ्य ` 
भक्तंरिखरिणीतथा ॥ | 
अथ-हरताल, सीपका चूणे, दोनो बराबर ले इन दोनोंका नववां भी' 
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६३ विषमज्वरचिकित्सा । ( १४७५ ) 


लीलाथोया लेवे सबको घीगुवारके रसमें are करे जब सूख जावे तब गज- 


पुटम धरके फक देवे जब शीतल होजाय तब निकालके खरल कर डारे और 
१ रत्ती रस मिश्रीके साथ मातःकाल देवे तो शीतज्वर एक दिनमें दूर होय 
जब दोपहर हो जावे तब भात आर सिखरनका भोजन करावे इस औषधसे 
किसीको वमन होती है और किसीको नहीं होती ॥ 
° ~ चू Q 
पथ्यादचूण । 

z र AS + 
पथ्याशक्रशताचूणकषमाजंगुडेनतु ॥ 
भक्षतंनाशयत्याशुशीतकंविषमज्वरम्‌ ॥ 

अथ-हरड, ओर इन्द्रजो इनका तोले भर चूर्ण गुडके साथ खाय तो शीत 


ज्वर तत्काळ टूर होवे ॥ 
हरिद्रादिंचूर्ण | 

हरिद्रानिबमात्रापिपिप्पल्यामरिचानिच ॥ भद्रसुस्तविडंगा 
निसप्तमंविधभेषजं ॥ सेंधवंचित्रकंकुष्टविषपाठाहरीतकी ॥ 
एतानिसमभागानिअजामूत्रेणपेषयेत्‌ ॥ नावनांजनपानेषु 
गोमूनासूत्रसांजनेः ॥ जयेत्परयुक्तंविषमंज्वरमाशुनिकृंतति ॥ ` 
सवेजंसमञ्चव्योषंगवांमूत्रेणशीतलं ॥ मधुनाशीतकंदेयंरक्त- 
पित्तंवृषस्यता ॥ क्षयंक्षीरा थगंधाभ्यांकास धासादितान- 
गदान्‌ ॥ तक्रादिग्रहणीरोगान्कृच्छृंतण्डुलवारिणा ॥ प्रमेहंम- 
धुनागुल्मशूलंचगुडवारिणा ॥ पीतमुष्णांभसावातंशूलस्या- 
लेपनाहुजात्‌ ॥ 

3 अर्थ-हलदी, नीमके पत्ते, पीपल, कालीमिरच, नागरमोथा, वायविडंग, 

सोंठ, ANAK, चीता, कूठ, पाठ और हरड, ये समान भाग लेकर बकरीके 

मूत्रसे पीसे इस चूणको गोमूत्रसे नस्य देवे,रक्तमें अंजन करावे और रसोतके 


साथ पान करे तो विषमज्वर जाय और सत्रिपातमें शहत तथा त्रिकुटाके 
साथ शीतज्वरमें गोमूत्र अथवा शहतसे देवे, रक्तपित्तमें अड्सेके साथ, क्षय, 
खाँसी. श्वास, इनमें दूध, तथा असगंधके चूणके साथ, संग्रहणीमें छाँछके साथ, 


WIS GH चावलोंके MATH पानीके साथ, प्रमेहमें शहतके साथ, गोला और 
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( १४७६ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ६३ | 


शूल इनम गुडक Wait साथ, बादीके रोगम गरम जलक साथ तथा शूल्म । 


अदरखके रसके साथ, देवे तो उक्त रोगाको दूर कर ॥ 
आरोंग्यरागारस | 
र्सोगंधकणामूठंवंशजंजयपालकं ॥ व्योषश्चबाणलवर्णबिडं | 
चंद्रठवंक्षिपेत्‌ ॥ तांबूलरसतोमयदिनंतांबूलपत्रयुक्‌ ॥ दत्तो | 
नवज्वरंहंतितापेशीतक्रियोचिता ॥ सवज्वरेसान्नेपातेददेत्तंतु | 
INS ॥ आरोग्यरागिनामायंरसःपरमदुलभः ॥ 


अथ-पारा, गंधक, पापरामूळ, वशलाचन, जमाळगाटा, ATS THC, ATT, .. 


पाँचोंनिमक आर aS, ये सब एक २ भाग, एकत्र कर पानक रसम | 


दिन खरल कर २ रत्तीकी गोली करे एक गोली दो पानम धरके देय तो 
यह ( आरोग्यरागी रस ) प्‌णज्वर, तथा संनिपात इनका नाश करे यह | 


` अत्यंत दुल्लभ है ॥ 

शाताङुश | | 
तुत्थंटकणसूतखपेरविषंस्याह्वधकंतालकंसवखल्वतलेविमद्यं | 
चटिकांतेकारवेछीरसेः ॥ गुंजेकागुटिकासशकेरयुतासंजीरके | 


णाथवाएकाददात्रचतुथशातहरणाच्छातांकुशोनामतः॥ | 
अथ-लीलाथोथा, सुहागा, पारा, खपरिया, विष, गंधक ओर Tals 
इन सबको करेलेके रससे घडीभर खरल कर रत्तीभरकी गोली बनावे एक 


A Da ~ 


गोली मिश्रीके साथ अथवा जीरेके साथ देवे तो यह (शीतांकुश ) रस ऐका 
हिक, द्याहिक, 5याहिक ओर चातुर्थिक, ज्वरोंका नाश करे ॥ 


ताळकादशाताररस | 
तालकसपरसूषकयुग्मं कांचनपछवरसेनधृष्ठं | | 
मदेयमदयपुनरपिमदेय शीतभयादिनिवारणगुटिका ॥ 
अथ-हरताल, खपारया, तथा छोटा बडी दोनो मूषाकणा इनको Ae 
पत्ताक रसम खरलकर गुटका बनावे इसके सेवन करनेसे शीतज्वर दूर al! 


दसराश्कार | 


पिड्ठातालकमेकभागममलंशंबूकचूणक्षिपेहत्वाचाथनवांशतों | 
पिचाशिसिम्रीवंपुनःपेषयेत ॥ कोमारीरसमर्दितंगजपुटेपाक | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NA, HH a OI 4 ve 


ac 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६५ जाणज्वर चिकित्सा | ( १४७७) 


चशीतंततोशहीयाद्थशजयाज्वरहरंसंडेनसंयोजयेत्‌ ॥ एक 

[द निभवचतुथकमयंवेलाज्वरंनाझायेच्छीतारिश्चपलाययेज्वर 
मिमंभाठुंयथाशवेरी ॥ 

अर्थ-हरताल १ भाग, शंखकी भस्म और लीलाथोथा नवमांश इन 
तानाका चूण बागुवारके रसमें खरलकर गजपुटमें फूंक देवे जब शीतल 
होजाय तब निकालके १ रत्ता यह रसखांडके साथ देवे तो ऐकाहिक, द्या- 
हूक, “AGE, चातुथिक ओर वेलाज्वर इनका नाश होय इसको (शीतारि 


' रस ) कहते हैं इसके देतेही ज्वर दूर हो जैसे सूर्यके उदयसे रात्रि ॥ 


तास्राप्रकार | 
मनःशिलातालकतुत्थताम्ररसेनगंधसमकषेभागं ॥ संमदेयेत- 
ब्रिफलारसेनगोलंन्यसेत्संपुटकेप्रदद्यात ॥ पटांततोद्धृत्यच 
भानवज्रीदुग्धेनभाव्यःकिलसप्तवार ॥ काथेनदंतीतरिवृतोद्र 
वेनविभावनाःसप्तपुनःप्रदेयाः ॥ ततोस्यमापंमरिचेःशतावेंग- 
य्याणमात्रेणशुडेनयुक्तं ॥ संभक्षयेद्रातुरुसीदलाम्यां दिनत्रयं 
पथ्यभितोदनंच ॥ झीतारिनामारसएषहंतिशीतज्वरंधोरत 
रंसवातम्‌ ॥ | 
अर्थ-मनसिल, हरताळ, ढीलाथोथा, ताम्रभस्म, पारा, गंधक ये सब 


| ( समान भागले त्रिफलेके रसमें खरलकर गोला बनाय उसपर कपड मिट्टी कर 


| गजपुटमें फंक देवे, फिर निकालके आक, ver, इनके रसकी सात २ भा- 
| वना दे फिर दंती निसोथ इनके काठेकी सात २ भावना देकर मासेभरकी 
' गोली बनाय ले, एक गोली तुलसीके रसमें पचास कालीमिरचका चूण्‌ छः 


मासे और शुड इनके साथ देवे और तीन दिन पथ्य तथा अल्पभोजन करे 
तो यह ( शीतारिनामा ) रस घोर शीतज्वरको नाश करे ॥ 


चोथाप्रकार | 


_ ससंगंधंचदरदंजेपालंकमवर्षितं ॥ द॑तीरसेनसंपिष्यवटीगुजा 


मिताकृता ॥ प्रभातेसितयासार्धभक्षिताशीतवारिणा ॥ एके 
नदिवसेनेवशीतम्वरमपोहति ॥ 
५ ‘ 
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(१४७८ ) बृहन्रिघण्टुरत्ाकर! । 


~ 
ट्क 


चार भाग, ले Gals रसम खरलकर रत्तीभरको गोला कर श्स गा TR | 
प्रातःकाल मिश्री ओर शीतल ASH साथ GI तो; यह (शीतारी रस) जीणे 


ज्वरका नाश कर ॥ 
भूतभरव्रस | 
एककषेभपेत्ताठंद्विकपैतुत्थकंभवेत्‌॥ THCY IAAT 
` णेमेकत्रकार्येत्‌ ॥ ध्तूरपत्रस्वरसेमंदेयेद्याममात्ररक ॥ निधा 
) ` यभाजनेठोदेसंमयेकमशोबुवः ॥ उपयंग्रेःस्थापयित्वातत् 


अर्थ-पारा १ भाग, गंधक २ भाग हिगुल २ भाग) ओर जमाल्गो | 
| 
| 
| 


संशोपयेक्धिपक ॥ पुनःपयुषितंग्रातगृहीत्वाकिचिदग्नित | 
ए्गंकत्वाकल्कमेततताविद-अप्तावत TRC eC Kel | 
य्ादिकांशकेरयासही। शीतज्वशनहत्यवसवनास्त्यज्रतशय | | 

अर्थ-हरताल १ तोला, लीलाथोथा २ तोळे, शीपकी भस्म ६ ATS, सबको | 

एकत्र कर धतरेके पत्तोके रसमें लछोहेके पात्रम प्रहरभर WITS करे फर 

| उसको ALI चटायके घोटे जब रस सूख जाय तब उसमे ATH रसद : 
|| प्रातःकाल अमिपर कळ गरम कर धत्रेका रस डालके सिद्धकरे ओर इसको 
चनेके प्रमाण गोळी बनावे एक गोली मिश्रीके साथ देय तो यह ( 
रस ) सवे शोतञ्वरोंको TASS नाश करें ॥ 


दाहपूवपरशीतोपचार | 
एरडर्यतुपत्राणाठिघ्वाभूसानथापयत्‌ ॥ दाहादज्वारणांद 
- हेतानेपत्राणवारयंत्‌ ॥ तेननङ्यति दाहोस्यज्वरश्चैवोपशा 
` म्यृति॥ दाहेशांतयदाशत्यंतच्चयुत्तयानिवारयत्‌॥ 


Se AON 


अर्थ-अंडकेपत्ते लिपी हुई waa बिछायदे जब शीतल होजावे तब दाई 
SATA रोगीके देहपर लगावे तो उसका दाह शांत हो ओर ज्वरभी त! 
हो जब दाह शांत होजावे और शीतलगे तो उसको वेद्य युक्तिपू्वक अपी 


बद्धस दूर कर Il | 
दाहङप्रखीकाआलगन | 

जधनचकचलन्मणिपेखठासरसचंदनचंद्रविलेपना ॥ 

वनठतेवतरुपरखिष्येत्मवठदाहनिपीडितमंगना ॥ 
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६७ जीणज्वरचिकित्सा । ( १४७९ ) 


अर्थ-प्रबलदाहसे पीडित रोगीको £ 
असक कमरम कोंधनी बजतीहो 
जिसने सुगंध, चंदन और कपूर, sink गाय TAT हो ऐसी छी जैसे = 
FAG लपटती हे इस प्रकार आलिंगन करे तो शांत हो ॥ 


| जीद्शिकरण । 
| तदंगततगसजातः शेत्येदोहेनिवारिते ॥ 


| __ गैहादचास्यावज्ञायतांद्रीमपनयेत्पुनः ॥ 
अथ-जबस्राक आलिंगन SCA दाह जाता रह आर रोगी 
स स्त्रीका WA उसके पाससे हटाय SF ॥ 


| शीतोपचार । 
| 
| 
| 
| 


J 


ay 


[तब 


उत्ानसुतस्यगभारतामर्कास्यादिपात्रंप्रणिधायनाभो ॥ 
तजाबुवारावहुलापतंतीनिहंतिदाहंत्वरितंसुशीतम ॥ 


WIS वारासं तत्काल दाह दूर होय ॥ 


दाहपरषट्तक्रतेल | 
उवाचकानागरङुए्शूवालाक्षानिशालाहितयष्टिकाभि ॥ 
सिछहरतूपड्युणतक्रपकक तळन्वरंदाहसमाखितंच ॥ 
अर्थ सज्ीखार, सोंठ, कूठ, मूर्वा, लाख, हलदी, पतंग और मुलहटी 
इनके काढेमें तल तथा तेलसे छः गुना दहीका जळ डालके सिद्ध करें जब तेल 
मात्र रहे तब उतांरके इस तेलका मालिस करे तो दाहयुक्त ज्वरको शांत करे ॥ 


महाषद्रकतेल | 
रास्नानागरकुष्टचंदननिशायष्टयाहृकृष्णावलालाक्षासेधवसा- 
रिवामशुरसादेवहुरोहीतकेः॥ सोशीरांबुषिफेनरोहिषजलेस्त्े- 
ठंपचेतषड्गुणेतक्रेतच्छमयेण्ञ्वरंहढतरंदाहादिशीता दिकम्‌ ॥ 


अर्थ-रासना, सोंठ, कठ, लाळचंदन, हलदी,सुलहटी, पीपल, खरेदी, लाख, 
| संधानिमक, सारिवा, मूर्वां, देवदारु, लालरोहिडा, नेतरवाला, समुद्रफेन और 


DAS 


| aa, इनके काठेमें तेल. ओर तेलसे छः शुनी Sts मिलाय तेल सिद्ध 
` करे यह तेल दाहपूर्वक तथा शीतपूर्वक ज्वरका शमन करे ॥ 


कों 

4 ।___ अथ-दाहवाल पुरुषको चित्त ( सीधा ) लिटायकर उसकी नाभीपर तामें 
` का अथवा कांसेका पात्र धरके उ 2 

च रके उसमे शीतळ पानीकी धार दिवाबे इस प्रकार 
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(१४८०) बुहन्निषण्टुरत्नाकरः | ६८ 


अंगारतैछ | 
मूवोराक्षाहरिदरेट्रेमंजिष्ठासद्रवार्णी ॥ इहतीसेधवकुण्रास्रा 
मांसीशतावरी ॥ आरनाठाढकेचेवतेलप्रस्थविपाचयेत्‌ ॥ 


तेल्मंगारकंनामसवेज्वराविमोक्षणम्‌ ॥ | 
अरध-मवो, लाख, हळदी, दारुहलदी, मँजीठ, इन्द्रायनका गूदा, कटेरी,से. 


तोले लेय, तथा तेल १ सेर सबको एकत्रकर तेल सिद्धकर इसका भालस | 
करनेसे सर्व ज्वरोको नाश करे इसे अंगारक तेल कहते हं ॥ | 
रसादिधातुगतज्वरलक्षण । | 
गरुताङदयोत्कदसदनछय्यराचको ॥ | 
रसस्थेतुज्वरेठिगंदैन्यंचास्योपजायते ॥ 


अर्थ-रसधातुगतजञ्वर AAG देहम भारापना, हृदयस्थ दाष, उलटा दार 
निकल Tea प्रतीतहो, देहके सब अवयवाम ग्लान, वमन, अराच आए 


उदासपना ये लक्षण होते है ॥ 
र्सरक्तगतज्वरकाचिाकत्सा | 


रसर्थचा्वरंतार्मन्कुयाद्रमनलवन ॥ 
अर्थ-रसधातुगतज्बर होनेसे वमन ओर लंघन कराने चाहिये ॥ 


घाठुगतजञ्वराचाकत्सामआक्रया | 
रसस्थेरससंशुद्धिरक्तस्थरक्तमोक्षण ॥ मांसस्थेरेचनंदास्तंमं 
दस्थेचसहिष्णुता।रिचनंवमनंस्वेदंचास्थिस्थेस्वेदम देनम॥म 
HORM SATA AAA ॥ 
अर्थ-रसधातुगतञ्वर होनेसे पसीने निकालना और रक्तथातुगतज्वर होते 
फर्तखीलना, मांसधातुगतंज्वर होनेसे उसमें दस्तकराना आर र 
ज्वर होनेसे कोई बस्तु सहन नहीं होती परंतु रेचन, वपन और पसीने निर्की 
लना ये क्रिया करावे, अस्थिगतज्वर Waa पसीने निकाले ओर मदन. के 
मजा और शुक्रधातुगतज्वर होनेसे असाध्य जानना इनका यत्न नहीं el! 


रक्तवातुगतज्वरलक्षण | 
रक्तान्टाबनदाहामांहऱछदनविश्रमः ॥ 
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वराचाकत्सा ( १४८१) 


गायन्यादकाढा। 
रे गायत्ीजिफलानिवपटोलीवासकास ता ॥ 
रा काथामधुष्ठताभ्यांचरक्तदेषितिशस्यते ॥ 
ल्प | अथ-खर, ARG, नीमको छाल, पटाळपत्र, अडूसा आर गेलोय, 
\ इनका काढा शहत आर घी डालके देय तो यह रक्तदाष पर आत उत्तम ह॥ 
| वराप्यजादिकादा | 
| वराप्यजाजीबृहतीहरिद्रावेण्वाटरूषप्रभवः कषायः ॥ 
जहातिदूरंमुवाविमिश्रितोरक्तोद्ववंदारुणसूतिवेगम्‌ ॥ 
दार अथजनफला, अजमायन, कटेरी, हलदी, रेणकाबीज ओर अडूसा, इसमें 
आर शहत डालके पावे तो राधरसे उत्पन्न हुआ दारुणज्वरका नाश करे ॥ 


| वृषादिकाटा | 
| वृपादुरालभाश्यामापपठः कंदुशाहणी ॥ [करणातमथसेतषां 
| काथः पातः सतायुतः ॥ रक्ताद्गवमहादाहतष्णासछीमाति 
Aq ॥ पित्तम्बरंहरत्याशुपापसीशोयथार्मृत ॥ 
अथ-अड्सा, धमासा, पापळ, ॥पनपापडा, कुटको आराचरायता इनका 
काढा शहत ASAE दव ता रक्तातज्वर, दाह, तृषा, मूच्छा, मातश्रश 
आर पपत्तज्वर य टूर हो, जसे परमात्माके स्मरणस पाप दर होत = il 
रक्तगतचिकित्साक्रम | 


( rN Ss ~ 
सेकसंदामनाठेपरक्तमोक्षस्त्वसृग्गते ॥ 
अथं-रक्तगतज्वर हांनंस दह पर पानांका तरडा दना ज्वर्शमन कत्ता 
आंषध लेना, लेप करना आर रापर [नेकलवाना य उपचार कराने चाहिये ll 


मांसगतज्वरलक्षण | 
पिडिकोद्विएनंतृष्णासएमूत्रपु रीपता ॥ 
उष्मांतदोहविक्षेपोग्ठानिःस्यान्मासगेज्वरे ॥ 
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( १४८२ ) बृहतन्निषण्टुरत्राकरः । ह... 


SS 


अर्थ-जानुके नीचे मांसकी गांठ हो, प्यासलगे, मलमूत्र ये बहुत हो, 
` गरमी तथा अंतरदाह हो, हाथ पेर अस्तव्यस्त हले, शरीरमें ग्लानि आहे 
इत्यादिक मांस गतज्वरके लक्षण होते हें ॥ | 


मांसगतञ्वराचाकत्सा। 
तीक्ष्णान्‌विरेकांश्चतथाकुयोन्मांसगतेज्वरे ॥ 


र ~ 


अर्थ-मांसमें ज्वर चलागया होवे तो तीक्ष्ण ( तेज ) जुलाब देय ॥ | 
दगतज्वरलक्षण | 
) गस्वृदस्तृपामूछाप्रटापइछाद्रेवच ॥ 


EN RR 


दोगष्यारोचकोग्लानिमंदर्थेचासहिष्णुता ॥ 
अथ-अंगम अत्यत पसाने, प्यास, FST आर बकवाद्‌, वमन, अग 
दुगधा, अराच आर ग्लान तथा अरप कारणस बहुत दुख हा, य मदग 
ज्वरके लक्षण जानने ॥ ६ 
आस्थगतज्वरलक्षण | 
|| मेदोस्थ्नांकूजनंश्वासोविरेकरछ[दरेवच ॥ 
| विक्षेपणंचगात्राणांविद्यादस्थिगतेज्वरे ॥ 
अथ-हाडाम पाडा, तथा हाडाका बोलना, चास, द्स्तहांना, वमन | 
हात पराका इधर उधर ता साद लक्षण आस्थगतज्वरके जानने ॥ 
i चिकित्सा । 
अस्थित्वेवांतिनाशनं ॥ बस्तिकमं प्रयोक्तव्य 
मभ्यंगोद्रतेनंतथा ॥ 
थ-आस्थगतज्वर हानस वात नाशक AA, वास्तकम, अभ्यंग आ 
उबटना य उपचार करनं चाहये ॥ 
मजागतज्वरलक्षण | 
तमःप्रवेशानंहिक्ाकासः रोत्यंवमिस्तथा ॥ 
अंतदाहोमहाथासोममछेदश्रमजगे ॥ 
अथ-अंधकार दशन,हिचकी, खाँसी,शीत लगना, वमन, देहके भीतर ae 
ss महाधास आर ASHI, ललाट, दद्य, नेत्र इन ममस्थानाम अत्यंत व्यथा 
नं _ होय ये मजागतज्वरके लक्षण जानने ॥ | 
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| 9१ जीणज्वरचिकिव्सा | ( १४८३) 
| 


मजाशुक्रगतज्वर | 
मजाशुक्राक्रयानीक्तामरणंतत्भा पते ॥ 


अथ-मजागत तथा शुक्रगतज्वरका कोई यत्न नहीं कहा यदि मजा और 
। शुक्रमें ज्वर पहुँच जाय तो रोगी अबइय मरे ॥ 


| शुक्रगतज्वरलक्षण । 
| शर्पस'स्तब्वतामाक्ष: शुक्रर्यतावशेषतः ॥ 

। स्रणनाथुयात्तनशुकस्थानगतज्वरे ॥ 

| अथ-शुक्रस्थानम ज्वर पहुचनस लिंगेन्दी जिकडीसो होजावे ओर वीय 


_ सैणक्षणनं बहुत गिरे ऐसा रोगी मरजावे ॥ 
| रसादिधातुसंबंधसेसाध्यासाध्य । 


रसरक्ताश्रत साव्यामासमदगतश्वय्‌ il 
आस्थमजागतस्थापशुक्रस्थापनजावाते ॥ 
अथ-रस, रुधिर, मांस, मेद, इन धातुओंमें ज्वर पहुँचनेसे औषधोकर 


साध्य हाय SST आर मजागतज्वर दुःसाध्यह तथा शुक्रगतज्वर होनेसे रोगी 


मरणको प्राप्त हो ॥ ce 
AHA व वकृतज्वर्‌ | 
वषाशरद्सतषुवाताथः प्राकृतः RATT ॥ 
{HAAS A: प्राकृतञ्चानलाद्गवः॥ 
 अर्थ-वर्षा, शरद्‌ और वसंत इनमें कम करके वातादि करके ज्वर उत्पन्न 
होय घो ( प्राकृतज्वर ) जानना ओर अन्यक्रतुमे उत्पन्न होनेवाले ज्वरको 
( वेकृत ) जानना जेसे वर्षाकालमें वातज्वर, शरदकालमें पित्तज्वर और 
वसंतकालमें कफज्वर ये प्राकृत हैं, एवं वर्षा कालमें पित्तज्वर, शरतकालमें 
कफज्वर, वसंतकालमें वातज्वर ये FHA दुःसाध्य जानना और प्राकृत वात- 
ज्वर दुःसाध्य है तथा प्राकृत पित्तज्वर सुसाध्य है ॥ 
प्राकृतज्वरकाउत्पात्तक्रमकहतह | 
वषषासुमारुतादु्ट'पत्तलष्मासताज्वर ॥ कुयाञ्चापत्तशर 
[दतस्यचाबुबलःकफः ॥ तत्प्रक्कत्यावेसगाञ्चततरनानशनाङ्ग 
यं ॥ कफोवसंतेतमपिवातपित्तंभवेद्‌ड ॥ 
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| 
| 
अर्थ-औष्मऋतुमें संचित वायु वषोकालमें कुपित हो पित्तकफयुक्त होक 
ज्वर उत्पन्नकरता है, उसीप्रकारका वषाकालमें संचित पित्त शरत्काळम THA 
ज्वरको करे हैं उसका सहायकताकफ है, उसतज्वरमें कफपित्तके स्वभाव करे 
ओर विसगे काल होनेके कारण लंघन करानेसे भय नहा रहता ह,उसीप्रकार 
हेमंत कालमें संचित कफ वसंतकालमें ज्वर उत्पन्न करता हे उसके वातपित्त 
सहायकरता जानने ॥ | 
काठेयथास्वंसरवेषांम्रवृत्तवाडिरेववा ॥ | 
निदानोक्तोनुपशयोविपरीतोपशायिता ॥ | 
अर्थ-काल जैसे दोषांको उत्पन्न कर बढाने वालाहे उसीप्रकार उपया? 
नुपशय भी हैं तहां दोषोंके बढानेवाले जे आहार विहारादि आचार वो Hay! 
शय अथात्‌ उससे पीडा होती है और दोषोंका नाश करनेवाले जे आहारारि | 
आचार वो उपशाय कहिये इसके द्वारा सुख होता हे ॥ | 
अं SNC Ue SS क्ष | 
तवेंगज्वरकेलक्षण । | 
+ CA ० ट्‌ lan शू | 
अतदाहावकाठष्णाप्रडापःश्वसनत्रसः ॥ सध्यास्थशूठटम 
NESS 9९९2) 2) SN) [a (Ss SS | 
स्वेदोदोषवर्चोविनिम्रहः ॥ अतवगस्याठगानज्वरस्यंतान | 
= 
लक्षयेत्‌ ॥ | 
अर्थ-अंतर्दाह, अत्यंततृषा, बकवाद करना, श्वास, भ्रम, संधि और हट्टी. 
इनमें पीडा, पसीने आवे तथा अधोवायु ओर मलका अच्छी तरह न त 
। 
| 


ये अंतवेंग ज्वरके लक्षण हैं यह असाध्य हैं ॥ 
बाहवगज्वरलक्षण | 
संतापोद्यविकोबाह्मस्तृष्णादीनांचमादेवम्‌ ॥ | 
_  वाहवगस्याठगानसुससाप्यत्वमवच ॥ व 
अथ-देहमें अत्यंत संताप और तृष्णादिक लक्षण अल्पहो, ये न 
ज्वरके लक्षण जानने यह सुसाध्य हे इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि उक्तअंत 
aT ज्वर असाध्य हे ॥ 


आमाशयगतज्वरलक्षण | 
ठाळाप्रसेकडछासहदयाशुष्यरोचकाः ॥ तंद्रालस्याविपा 
कास्यरवरर्यणुरुगात्रता ॥ क्षुन्नाशोबहुमूत्रत्वंस्तन्धताबळव 
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हो नूज्वरः ॥ आमज्वरस्याचद्गाननदद्यात्तत्रभेषजम्‌॥ भेषजंह्या 


रे मदापरुय भूयाजनयातम्वरम्‌।शोधनंशमनीयंचकरोतिविषमज्वरं 
कार. अथ-लारका VATA, आकारी आनेकोसी भ्रांति, छाती भरीसी प्रतीत 
पित्त, हो). अन्नद्वेष, अरुचि, तंद्रा, आस्य, अन्न पचे नहीं, सुख बेरस हो, देहमें भारी- 
पना, क्षुधा न लगे; वारवार FAK उतरना, अंगोंका जिकडना, तथा अंगोंमें 
ATT ज्वर होना ये ATH ज्वरके लक्षण जानने । इस ज्वरपर औषध नहीं 
देनी, अपक दाषाम आपध देनेसे ज्वरकी वृद्धि होती हे शोधन अथवा शमन 
औषध देनेसे विषमज्वर करे हे ॥ 


र्‌ कट्क्यादिकाढा | 
दिः कटुकारोहिणीमुस्तापिप्पलीसूलमेवच ॥ 


A ~ SNS 
हरीतकीततोतोयमामाशयगतेज्बरे ॥ 
अथ-कुटकी, नागरमोथा, पीपलामूल ओर छोटी हरड इनका काढा देने 
आमाशयगतञ्वर नाश होवे Il 


सवश्वररस | 
' रसातद्विशुणितंगंधंचतुभागंतुटंकणं ॥ तथाष्टभागंजेपारंः्यहं 
संमदेयेदृढम्‌ ॥ वछोनबज्वरंहंतिरसःस्ेश्वराभिधः ॥ वछद्रयं 
हरीतक्यायुक्तंवातज्वरेतथा ॥ द्रिवछोमधुखंडेनपीतः क्षोद्रयु- 
तः BRAM गुंजाजीणज्वरंवारमातठंघितजंतथा॥वल्टस्तुसू 
तिकारोगेपिप्पठीमधुसंयुतः ॥ पंचवषेस्थवालस्प्रयवमात्री 
ज्वरंजयेत्‌॥ गुंजाभिवृध्याविषयान्यावचातुथिकानपि ॥ म- 
ळखंडेनसंयुक्तोहन्याज्ज्वरत्रयंतथा ॥ यवानीकिमिराङभ्यां 
वछोहन्यात्कृमीनपि ॥ एवंसवेगदान्हंतिरसो भेरवभाषितम्‌॥ 
अथ-पारा १ भाग, गंधक २ भाग, सुहागा ४ भाग ओर जमाल गोटा 
CATT, TAT एकत्रकर तीनांदेन खरलकरेयह सर्वेश्वर रस नवज्वरको नारकर 
हरउके साथ वातज्वरम देय दा IBF अनुमान राहत आर HAS साथ 
कफमें देय, १ रत्ती जाणज्वरम दय आर पापल तथा शहतके साथ ३ Wil 
प्रसूतके रोगमें देय और पांच वर्षेके बालकके ज्वरम यव मात्र देवे यह रत्ती 
२की वृद्धि से विषमञ्वरमें देवे तो चातुाथक आदिका नाश करे तथा AIG 
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THATS साथ ज्वरत्रयका नाश कर तथा ३ CAT अनवायन, तथा वायाव गो! 


साथ देनेसे कृमिरोग दूर हो इस प्रकार यह ASTM नाश करे हें ऐश 


भरवका वाक्य ह ॥ शक = 
FAITH TAT | 
विषटकंवलिम्ठेच्छदंतिवीजंकमाद्रहु ॥ द॑त्यंबुमदितोयामंरः | 
सल्लिपुरभेरवः ॥ वछव्योषेणचाद्रस्यरसेनास्ततयाथवा ॥ द- | 
त्तोनवज्वरंदंतिमांद्यमानिटशोथहा ॥ हंतिशूळंसविष्टंभमञ्ञौ- | 
सिक्कमिजान्गदान्‌॥ पथ्यंतक्रेगभुंजीतरसेस्मिञ्रोगरारिणि ॥ । 
अथ-वच्छनागावष ९ ताला, TAR, तास्रभर्म आर जमाळगाटा, | 
समान भाग लवे इनको AIH रसम प्रहरमात्र खरल करे इसका ( तिप 
भरव ) रस कहत ह यह तान रत्ता साठ, [मरच आर पीपल, अद्रखका र 
अथवा मभा, STH कसाएकक साथ भक्षण करं ता नवज्वर, ASIA, वात 


~ > ७ 


WA, शूल, मलका रुकना, TANT आर कमसे होनेवाले रोग.इनको ना 
कर इसपर छाछ भातका पथ्य देना चाहेये ॥ 


रत्नागार । 
सूताश्रताम्रवणानगधश्वाधाशठाहकम्‌ ॥ ठोहापसृतवेकांत 
मदयड् गजदे वें: ॥ पपेटरिसवत्पाच्य॑च्र[ूणितंभावयेच्छने: ॥ | 
शयुवासकानगुंडागुडूच्यायरायेभंगजेः ॥ क्षुद्रामुंडीजयंत्याथ 
सानत्राहयथातक्तकः ॥ कन्यायाश्चद्रवेभाव्यात्रेवारंतुप॒थक्प 
थक ॥ ततारघुपुटपक्करुवांगरातंसमुद्वरेत्‌ ॥ माषोदत्तःक 
णाधान्ययुक्तश्चाभनवज्वरम्‌॥ BASICS TT HTT ATT 
कादयात्‌ ॥ अयरत्नगिरिनामरसोयंयोगवाहकः ॥ मुदा 
नसुह्यूषवासमारतक्रभुक्तकम्‌॥ रसेचोक्तपथ्यमस्मिन्शाकंसः 
वज्वरादतम्‌॥ 


अथ-पारा, अभ्रक, ताम्र, सुवणे और गंधक समान ले गंधकसे आधा लौ 
भस्म आर SRN आधा बक्रांत भस्म ले सबको एकत्रकर भाँगरेके रसमें प॑ 
लकर पपटा WAG समान पचाय पर्पटी करे फिर इसका चर्णकर, सहि 
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७५ नवज्वराचाकेत्सा । (१४८७) 

ASA, CATS TST, TARST, चाता,भांगरा,कटे रा, गारखमंडी अरना, अग 
स्तया, ब्राह्मा, चरायता, आर घागुवार प्रत्यक रसको तीन २ भावना,एथक्‌२ 
देके फिर इसको रूघुप॒टमें धरके फूंक दव, जव स्वांगशातल हॉजाय तब निका 
लक घर CTA FAH ६ Tl पीपल आर धानयक साथ ददे तो नवीन ज्वर 
दा पडाम दूर हा इस रसको ( रल्नगिरी ) कहते हैं इसको जिस ओपधके यो- 
गस दव उसा उसा रांग को दूर करे इसके ऊपर मूंग अथवा मंगका यष; 
पवन, छाछ आर जो जो ज्वर रोगमें शाक दन पथ्य कह ह वो देने चाहय॥ 


नवज्वरभासह | 


शुद्वसूतंतथागंधंलोहंताम्रेचसीसकं ॥ मरीचंपिप्पलीविश्व 
समभागानिच्रणयेत्‌ ॥ अधेभागंविषंदत्वाम देयेद्रासरद्रयम्‌ ॥ 
शुगवरानुपानेनदद्या ह्णा द्वयंभिषक्‌ ॥ नवज्वरेमहाघोरेवातसं 


ग्रहणोगद्‌ ॥ नवज्वरेभसिहोयंसर्वरोगेप्रशस्यते ॥ 

अथ-शुद्ध पारा, गधक, लोहभस्म, सासा, कालामरच, पीपल आर साठ 
सब समान भाग SI, ILA आधा Tay शुद्ध डाल, सबको एकत्र कर अद्र- 
खक रससं दादन AIS करं [फर दा रत्ताका गाळा कर, इसको अदरखक 


aT > 


रसके साथ घोर नवीन ज्वरमे ओर वातसंग्रहणीमें देवे, यह ( नवज्वरेभसि- 
हरस ) सवे रोगमें देना चाहिये ॥ 


ज्वरघीवटिका ॥ 
'एकभागोरसःशुरूःशैलेयःपिप्पलीशिवा ॥ आकारकरभोगंधः 
कटुतेलेनशोषितः ॥ फलानिचेंद्रवारुण्याश्वतुर्भागमिताअ- 
मी ॥ एकत्रमर्दयेत्त्णमिद्रवारुणिकारसे: ॥ माषोन्मितावटी 
कृत्वादद्यात्सयोज्वरेबुधः ॥ छिन्नारसानुपानेनज्वरप्नीव- 
टिकामता ॥ 
थ-शुद्धपारा १ भाग आर शलाजात, पापर, VIS, अकरकरा, सरसा 
के तेलम शुद्ध करा हुई TAF आर इन्द्रायनक फलका गदा, प्रत्यक चार २ भाग 


लेकर इन्दायनकेही रसमें खरल करे पश्चात्‌ १ मासेकी गोली बनावे एक गो- 
ली गिलोयके waa देवे तो नवीन ज्वर दूर हो इसे ज्वरप्री गुटिका कहते हे ॥ 
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'बर तीन दिन हो चुके तब ३ रत्तीकी गोली बनावे, एक गोली अदर 


बंगनका शाक, ये पथ्यमें देवे इस प्रकार करनेसे एक feat नवीन ज्वर 
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(१४८८) बृहन्निघण्टुरत्लाकरः | ७, 


विश्वतापहरण । | 
सूतंशुल्व॑त्रिवृतावलितिक्तादंतीबीनंचपलाविषतिदु ॥ पथ्य- _ 
यासहविचृण्येसमांशंमेहवारिसहितंद्नमेक ॥ वछयुग्मणुटि- | 


काद्रेकतोयेनांशयेदभिनवज्वरमाशु ॥ विश्वतापहरणोत्रचप- | 
थ्यमुद्यूपसाहतलघ॒ुधुक्तम्‌ \\ | 
अथ-पारा, ताम्रभस्म, निशोथ, गंधक, कुटकी, जमालगोदा,पीपर, वि 
कुचला और SWS) ये समान भाग लेकर उनको धत्रेके रसम १९ दिन खर 
कर ६ रत्तीकी गोली करे १ गोली अदरखके रससे देवे तो नवीन ज्वरा 
नाश करे इस. विश्वतापहरण रसपर मृंगकी दाल ओर हलका अन्न देव ॥ | 


श्वासङठारस। | 
सतंगंधंविषंचेवटंकणंचमनःशिला ॥ एतानिटकमात्राणम- | 
रिचंत्वष्टटंककं ॥ कटुत्रयंचपट्टंकंखल्वेक्षित्वाविचरणयेत ॥ | 
रसःश्वासकुठारोयश्वाससवेञ्वरापहः ॥ | 
अथ-पारा, TIF, विष, सुहागा ओर Halas, ये प्रत्येक समान भा 
लेवे और कालीमिरच एक औषधसे आठ Tal लेय, तथा Gis, कालीमिख 
पीपल ये छः छः भाग ले, सबको खरल कर बारीक चर्ण करे यह श्वासकुठा! 
श्वास ओर स्वज्वर इनका नाश करे ॥ | 
र उद्कमंजरारस | | 
सूतोगंधश्वोषणंटंकणंचसवस्तुल्याशकरामत्स्यापेत्तः | ।भूयो 
भूयोमदयत्तत्रिरात्र॑वछोदेयः^ंगवेरद्रवेण ॥ तापेशीतंबीज- 
नेस्तक्रभक्तंबंताकाढयंपथ्यमेततमदिषटं ॥ अन्देवोग्रंहंतिसः 
APRA MATA ATTA TTA II 
अथ-पारा, गंधक, कालीमिरच और सुहागा, ये समान भाग ले,तथा स 
की बराबर मिश्री मिलाय सबको मछलीके पित्तेसेरदिन खरल करे जब बर 


रससे देय यदि इसके खानेसे दाह होय तो पंखेकी पवन करे, vis, भी 
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७७ नवज्वरचिकित्सा | ( १४८९ ) 


> A 


होय यदि पित्त अधिक उपद्रव करे तो उस रोगीके मस्तक पर शीतल जलका 


तरडा देवे ॥ 
` ज्वरधूमकेतुरस | 
जह्यात्समेसूतसमुद्रफेनंहिग्लगंधंपरिम्ययामं ॥ 
j नवज्वरेवछयुगंनिवश्रमाद्राभसायंज्वरधूमकेतुः it 
अथ-पारा, गंधक, समुदफेन और हिंगलू इनकों अद्रखके रससे प्रहरभर 


aq परकर ६ रत्तीकी गोली बनावे १ गोळी अद्रखके रससे ३ दिन देवे तो 
गत ज्वरको नाश करे इसको ज्वरधमकेत रस कहते हैं ॥ 

~ 
| वटिका | 


रसंगेधंचदरदंजेपालंक्रमर्वादवतं ॥ दंतीरसेनसंपिष्यवर्टागुंजा 

- ` सिताळृता ॥ प्रभातेसितयासाधमशिताशीतवारिणा ॥ एके 

॥ ` नदिविसेनेषानवज्वरहराभवेत्‌ ॥ 

अर्थे-पारा १ भाग,गंधक २भाग,हिंगुल ३ भाग,जमालगोटा ४ भाग,इस 

| प्रकार लेकर दंतीके रससे खरलकर रत्तीभरकी गोली बनावे इसको प्रातःकाल 

भा. जीतलजल और मिश्रीके साथ सेवन करे तो एकदिनमें नवज्वरका नाश करे ॥ 

| दूसरीवटी | 

रसोगंयोविषंशुंटीपिष्पळीमरिचानिच ॥ पथ्यंविभीतकंधात्री 

दंतीबीनंचशोधितं॥ चूणमेषांसमांशानांद्रोणपुष्पीरसेभेवेत्‌।। ` 

वर्टीमापनिभांकुयोंद्वक्षयेच््तनज्वरे ॥ 

| अर्थ-पारा, गंधक, विष, Ais, पीपर, कालीमिरच, हरड, आमला और 

- | शुद्ध जमालगोटा, ये समान भाग ले चूर्णकरे फिर गोमांके रसमें खरलकर 

उड्द्के बराबर गोली बनावे इसके AAT नवीन ज्वर टूर हो ॥ 

ज्वराकुश | स 

खंडितंहारिणंशंगंज्वाळमुख्यारसेःसमी EMS TAS 
यामयुग्मंततोनयेत्‌ ॥ अशांशंनिकड॒द्दान्रिष्कमाजंचभक्ष 
येत्‌॥ नागवल्यारसेःसाधेवातपित्तज्वरापह ॥ अयंज्वरांकु 
शोनामरसःसवेञ्वरापः ॥ 
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( १४९० ) बृहन्निघण्टुर्नाकरः। जी 


~ 


. अर्थ-हिरणके सांगके बारिक टुकडेकर किसी पात्रमें रखके ज्वालामुखीदे | 
रसको उसमें डाल उसके FAI दूसरा छोटा पात्र उलटा रखक कपर मिट्टी क | 
देवे, AIT रखके दो प्ररतक आधि देवे, जब शीतल होजावे तब उन हुक | 
डोंकी भस्म बाहर निकाल लेवे फिर इस भस्मका आठवाँ भाग Gis, मिरच | 
पीपल, इनका AT करके उस भस्ममें मिलाय देवे फिर इस अस्मको १ टकके | 
अनुमान नागरवेल पानके TA खाय तो यह ज्वरांकुश संपण satis] व 
करे परंतु बहुधा वातपित्त ज्वरको दूर करे ॥ | 
>> ® 
नवज्बरेभांकुश | | 
+ । ५ + lan AN «» | fates las 4 
USHA TT TTA ea Aaa A: ॥ [दंनजयवळ 
युगंप्रदद्याइंताकतकोदनपथ्यमत्र ॥ नवज्वरेभांकुशनामसधेयः 
कषणेनवमोद्रमसातनोति ॥ 
अर्थ-गंधक, सुहागा, पारा और काली fara, इनको मछलीके पिते 
तीन द्नि खरल करे ४ रत्ती रोगीको देय पथ्यमें बेंगन, छाछ भात देवे य. 
क्षणभरमें पसीने उत्पन्न करता है ॥ 


अम्नतकलानिधि | q 


अमृतवराटिकमरिचेद्रिपंचनवर्मांशकैःकुयोत्‌ ॥ | | | 
_ सुद्रप्रमाणवटिकाम्वरपित्तकफाय्निमांद्यहारीस्यात्‌॥ 
.अथ-बच्छनाग विष दो भाग, कौडीकी भस्म ५ भाग, कालीमिरच | 
भाग लेकर खरलकरे, इस रसकी मूंगके प्रमाण गोली बनावे तो ज्वर, पित्त 
कफ ओर मंदामि इनको दूर करे ॥ पु 
जर पचामृतरस । | 
स्वणराप्यराविनागलो हकं चंद्रटळूशिसिचतुःशरभागं ॥ माद. 
तहृढतरदिनमेकंभावितंमकरपित्तरसेन ॥। वषछयुग्ममखिलभ्व 
रशातयेशकेरादरकरसेनद्दीत ॥ 
अध सीनकी भस्म १ भाग, रूपेकी भस्म २ भाग, ताम्रभस्म ३ भाग 


शीरीकी भस्म ४ भाग और लोंहेकी भस्म ५ भाग, लेये सव एकत्र कर मग 


रेक मिचेको भावना देकर ४ रत्तीकी गोली बनावे इनको मिश्री और अदर 


Al an ~ AT AS an a? al 


fal 


iN 
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qT lan 0 ज्व ® 
L जीणज्यरांकुश | 
+ द g oe SRS [a ७ 9 oe FY 6 $ 

सृतस्‌ताश्रनागाककातवेकातमंवच Ui [इएलटकणगयावषकु्ट 
| ¢ + ~ टं ~ ° AON डर > 
रच, समार्‌क्‌ tl निकडानफठासुस्ताध्रगानगुषडकादवेः ॥ भावये 
के. ब्रिदिनंचेवमापमात्राजुपानतः ॥ जीणेज्यंक्षयंकासंदोषाम्मंदा 
कू. नलंतथा ॥ पांडुहठीसकंगुल्ममुदरंचार्दितंजयेत्‌ ॥ ग्रहर्णीश 

` उरेगांअ्चअरोचकमनेकथा ॥ कांतितेजोबलंपु्टिवीयवृद्धिवि 

द्धे TaN ae घ्य an हु IC ¢ 

वृद्ध्यत्‌ ॥ साप्याप्ताष्यानहत्याशुरस्तोजाणम्वरांकुशः ॥ 

अथ~-पारेकी भस्म,अभ्रकभस्म, MAS भस्म, ता्रभस्म,कांतलोहभर्म, 
वैक्रांतकी भस्म, हिगुल, सुहागा, गंथक, विष और कूठ, ये औषध समान, 
भाग लेकर सोंठ, मिरच, पीपल, RZ, FST, आमला और नागरमोथा 
इनके BSH तथा भाँगरा, निगडी, इनके रसमें तीन दिन भावना देवे और 
तेम, यथा योग्य अनुपानके साथ देवे तो यह जीणंज्वर, क्षय, साँसी,त्रिदोष, मं दाम्नि, 
ge पांडुरोग, हलीमक, गोला, उदररोग, अर्दितवायु, संग्रहणी, शूल और सर्व 
| प्रकारकी अरुचि इनका नाश करे तथा कांति, तेज, बल, पुष्टि और वीर्यबृद्धी . 
| इनको बावे, एवं यह जीणज्वरांकुश रस साध्य अथवा असाध्य रोगोंको 


_ नाश करे है ॥ 
प्च्यमानज्वरलक्षण | 
ज्वरवेगोविकातृष्णाप्ररापःश्वसनंत्रमः ॥ 
मप्रवात्तिरुत्कुदःपच्यमानस्यठक्षणम्‌॥ 
अथ-ज्वरका अधिक वेग, प्यास, प्रलाप, श्वास, भ्रम, मलका उतरना और 
ये पच्यमान ज्वरके लक्षण हें ॥ 
निरामज्वरलक्षण। 
क्षुत्षामतालघुत्वंचगाताणांज्वरमादवं ॥ 
दाषप्रवत्तिहत्साहोनिरामज्वरलक्षणम्‌ ॥ : 
अर्थ-क्षयाका लगना, देहमें हलका पना, ज्वरका नम्र होना, दोषोंकी 
प्रवृत्ति और उत्साहका होना, ये निरामज्वरके लक्षण हैं ॥ 
ग्रंथांतरोक्तजीणज्वरनिदान | 
 .... त्रिसप्ताहेव्यतीतेतुज्वरोयस्तनुतांगतः ॥ 
' ` पीहामग्रमाँयंकुरुतेसनीणेज्वरुउच्यते ॥ 


cs cae - 
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( १४९२ ) बृहत्रिषण्टुरत्राकरः | < 
अर्थ-इक्कीस दिन व्यतीत होनेपर जो ज्वर देहमें बारीक होकर रहे gh | 
तापतिठ्ठी मंदामि को करे उसे जीण पुराना ) ज्वर कहते हें i | 
सामान्यचिकित्साशाखाथ | | 
जीणेज्वरीनरःकुयोत्रोपवासंकदाचन ॥ | 
ठंघनात्सभवेत्क्षाणाज्वरस्तुस्याइठायतः ॥ | 
अथ-जीर्णज्वरवाला मनुष्य लंघन कदाचित्‌ न करे कारण कि sy 
करनेस रोगी क्षीण होजाता है और ज्वर बलवान्‌ हो जाता है ॥ | 
ठवन U | 
'पुराणेपिज्वरेदोषायदपथ्येःपुनस्तथा ॥ | 

SIAM AC ACTA cP RAHAT ॥ | 

अर्थ-यदि जीण॑ज्वरमें अपथ्यके करनेसे दोष कुपितः हुए होय 


प्रमाण क्रिया करावे ॥ _ 7 + “42 
जव्रक्षीणकोवांतिनिषेध । 
ज्वरक्षाणस्यनाहतवमनन[वरचन ॥ 
कामतुपायसंतस्यानरूह वाहरन्मठान्‌ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य ज्वरसे क्षीण हे उसको वमन और विरेचन सर्वथा | 
उसको यथेच्छ दूधापिवावे अथवा निरूहण बस्ती करके उसके मलको निकाले 
ज्वरफरआनकाकारण | 
आवतंतेगात्रसादिवेवण्येमंगलादिषु ॥ 
शातज्वणाप्यसाप्यःर्यादबुबषभयाङ्नरः ॥ 
अर्थ-अंगोंका रहजाना AINA इत्यादि विकार करके अथवा अमंगल 


ON 


दिकोंके देखनेसे शांत ज्वरभी फिर लोटकरके आता है ॥ 
. वातजीणज्वर। 
्वरोष्मणाज्वरेजीर्णेवायुःकुप्यतिरूक्षिते ॥ 
. _ वृतंसंशमनंतस्यदीप्तस्येवांबुवेइमनः ॥ 
अथ-जीणञ्वरको गरमीसे; देह रूक्ष होनेसे, वायुका कोप होता है उसरी 


शांति होनेके वास्ते घृतपान योग्य है जैसे एँकते हुए घरमें पानीका डाली 
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जीर्णज्वरचिकित्सा । ( १४९३ ) 


जीण॑ज्वरमेंपकाशयाश्रितदोषकीचिकित्सा । 


जाणज्वरेषुसवेंषुदोषेपक्ाशयाश्रिते॥ 


| : ~ र i 

. बीत भकतव्यःसनिरूठोयथाविषि ॥ 

' ००. सरूर्ण जीणज्वरमे दोष पक्काशयाश्रित होनेसे स्नेह 
हप विधि निरूहण बस्ती करनी चाहिये ॥ हॉनस स्नेहवती, अथवा यथा 


| _ _ छिन्नादिकाढा । 

| पिप्पठोचूणसंयुक्तः काथडिछन्रोद्धवोद्धवः ॥ 

| चण्‌ के पी गोणी भो 

q नष्ट करे अथवा नमल काढा करके पावेतो fie ee 

ह ` तिकेटकादिकाहा । 

नादाग्थकानागरकामृतानांकाथंपिबेन्मिश्रितपिप्पीकम्‌ ॥ 
जाणज्वरारोचककासशूलश्रासाग़रिमांद्यादितपीनसेषु ॥ 

हत्यूष्वजानयंप्रायः सायंतेनोपयुज्यते ॥ 

अथ-कटेरीका पंचांग, सोंठ, गिलोय, इनके HSH पीपलका चूर्ण मिला- 


यके पीवे तो जीणेज्वर, अरुचि, खांसी, शूल, श्वास, मंदामि, अ पी 
ज man a ’ १मदाम, आदतवायु,पीनस 
॥ तथा वकोर इनका नाश करे यह काढा सायंकालको देवे ॥ र 


. शुडूचीकादठा। | 
` अभृतायाःकषायंतुशीतलीकृतमीरितम्‌ ॥ 
र. ७. ० कात tt 
अथ-गलोयका क के शीतल होनेपर उसमें रः cas 
पे तो ee a WIS हानपर SAH चतुथाश शहत मिलाय- 
— द्राक्षादअष्टादशांगकाढा | 
दाक्षामताशठीश्रृंगीसुस्तकंरक्तचंद्नम्‌ ॥ नागरंकटुकापाठा 
ग भनिबःसदुरालभः ॥ उशीरंधान्यर्कपंवालकंकंटकारिका ॥ 
.पुष्करंपिचुमंदश्वस्यादष्टांगमिदंस्म्ृतम्‌ ॥ जीणेज्वरारुचिश्रा 
GIP CCIE Gt Ul | 
६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- ज्वर तथा [वषमज्वर शातज्वर, चातुथिक आदिको टूर करे ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
Las र्र 7) ८ i 
( १४९४ ) बृहन्निघण्टुरत्ताकरः । ३ | 


~ गेलोय, FAL काकडासीगी, नागरमोथा, लालचदन 
nn ar धमासा, नेत्रवाला,धनिया, TAA खस, कदेरी, | 
पुहकरमल और नीमकी GS, इनका काढा जीणंज्वर, अरुचि श्वास, खांसी 
और सूजन, इनका नाश करें ॥ : 
शुठाकाठा | 
अरुचिमनळमांदंपीनसश्चासकासावुद्र्शुदकदाषानाशुहेना 
दशेषान्‌ ॥ जनयतितनुकांतिचत्तनेत्रप्रसादपलपरशासतशु 


ीक्षोद्सिद्धः कषायः ॥ | 
अथ-चा रताल साठके काढम शहत डालके पीवे ता असाच, मदा 


पीनस, श्वास, खासा, उद्र, जळदाष, इनको दूरकर तथा कात, चच आए 
नेत्र इनका प्रसन्नता दता ह Il 
कणादकाढा | 
कणामधुकमद्रीकाबलाचंद्नसारिवा ॥ | 
निःक्काथ्यपयसापीताः क्षींणञ्वरविनाशनाः॥ | 
अथ-पीपल, महुआक झूल, सुनक्कादाख, खरटा, लालचदन आर 
इन आषर्धाका काठा करके देवे तो जाणज्वरका नारा करे ॥ 
तिक्तादकाठा! 
तिक्तापपेटभूनिंवमुस्ताछिन्नरुहां पिवित्‌ ॥ 
अभ्यासेनजयत्येंषज्वरमामृत्युमातुरः ॥ 


थै-कुटकी, पित्तपापडा, चिरायता, नागरमोथा और गिलोय इत 
काढा करके कुछ काल सेवन करे तो असाध्यभी ज्वर जाय ॥ 


कालगादकाहा | | 
कछिंगकट्कीसुरुताभूनिवोग्रोथेनागरं ॥ राजकन्यादेवदार 
पिवेत्क्वाथंसकृष्णकम्‌ ॥ जीणेज्वरगदेनित्यंसामेचेवनिरामयं | 
' ज्वरांश्चविषमांश्चेवशीतंचातुर्थिकंजयेत्‌ ॥ | 


अर्थ-इन्दजौ, कुटकी, नागरमोथा, चिरायता, पीपरामूल, साठ _ 
देवदारु और पीपल इनका काढा कर पीवे तो जीणेज्वर, साम AT! 


2 


ena 
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८३ जीण॑ज्वरचिकित्सा । 


(aN Q 
7 RAST । 
दाशादेतानागरतायमुष्णंकृष्णाविपा्कयहुरोगनिश्म्‌ । 
५ तासचशूलकसनंचसांद्यंनीणेज्वरंचैवजठेनतृष्णा ॥ 

अथ-दाख, गिलोय, सोंठ और पीपल इनका चूर्ण कर ग के 
ह अत नमो र्‌ रम जलके 
लेवे तो अनेक रोग दूर हो और श्वास, खांसी, शूल, मंदामि जीग 
दृषा इनको शीतल जलके साथ लेनेसे दूर करे ॥ ` ' : 


ब्‌ _ छबृंगादिकाहा । 
देवपुष्पचपछाग्रथितंचसिहिकानरकिरातपयोदाः ॥ प्रायः 
मागशणुजासुरवासाब्राह्मिकाकरिकणादशमूरुम्‌॥ शक्रपुष्प- 
शरटानवरास्राशगनागरवचाः समभागाः॥ साधितंचकथ- 
नॉकेलपेयंयोजितंचसुरसास्वरसेन ॥ ज्वरेचसूतिकारोगेशी- 
तराचकसश्रम ॥ आयिमांबेवातगुल्मेलवंगादिःप्रशस्यते ॥ 
_ अथे-लोंग, पीपल, पीपरामूल, कटेलीकीजड, चित्रक, रि - 
मोथा, त्रायमाण, भारंगी, देवदारु, अड्सा, ) at, गनगीपर अमल 
VHA, खाद्रिपणी, रास्ना, काकडासींगी, Bis और वच, इनके काटेमे 
SORIA रस [मलायक देवे यह, ज्वर, प्रसूत, शीत; अरुचि, भ्रम, मंदाम्ि 
वायगाला इनम यह परमोत्तम उपाय हे ll 


तालीसादिचूर्ण । . 

_ ताठीसंमरिचंशुंठीपिप्पलीवंशलोचनम्‌॥ एकद्वित्रिचतुः पंच- 
कर्षभांगान्प्रकल्पयेत्‌ ॥ एलात्वचोस्तुकर्षांपैप्रत्येकंभागमा- 
वहेत्‌ ॥ द्रानिशत्कपेतुठिताप्रदेयाशकराबुधेः ॥ तालीसा- 
यमि दंचूर्णरो चनंपाचनंस्मृतम्‌ ॥कासऱवासज्वरहरंछद्येतीसा- ` 
रनाशनम्‌॥ शोफाध्मानहरंीहग्रहणी पांडरोगजित्‌॥ पक्त्वा- 
वाशकेराजूणक्षिपेत्सागुटिकामता ॥ 


अर्थ-तालीसपत्र, कालीमिरच, is, पीपल और बंशलोचन ये कमसे? 
२-२-४-५ भाग लेवे तथा इलायची दालचीनी ये आधे २ भाग लेय और 


( १४९५ ) 


| मिश्री ३२ तोले लेवे इस प्रकार सब वस्तु ले चूणेकरे यह तालीसादि च्‌णे 
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रोचक और पाचक है तथा खांसी, शासः ज्वर, TAD अतिसार, सूजन, | 
पेटका फूलना, Me, संग्रहणी और पांडुरोग इनका नाश करे याद इसकी 
गोली बनानी होय तो खांडकी चासनीमें बनावे ॥ | 
Lams q 
TARTU AT | 
कासइवासज्वरहरापिप्पलीजिफलाउता ॥ . 
नूणितामधुनालीढभेदिनीचाझियोधिनी । 
अर्थ-पीपर और त्रिफला इनका चूर्णे शहतसे चाटे तो ASH आर अग्नि | 


det कतां है ॥ eis | 
| कट्फलादिचूण । | 
कट्फंसुस्तकंतिक्तासठीशुंगीचपोष्करम्‌।बू्णमेषांचमइना | 
ृगवेररसेनव॥ठिहेनीणेज्वरहरंकासश्वासारुचिज्यत्‌।। वाड 
झूळंतथाछर्दिक्षयंचेवव्यपाहाते ॥ | 
अर्थ-कायफल, नागरमोथा, कुटकी, कचूर,काकडासीगी और पुहकरमूल। | 
इनका चूर्ण शहतसे अथवा अद्रखके रसमें चाटे तो जीणेज्वर, खांसी, श्वास | 
FEA बायशूल, वमन और क्षयरोग इनको नाश करे ॥ | 
तत्व. 
चूणजिवृत्कणाऱ्यामानजफठानासतासमम्‌ ॥ 
भेदिकोष्टरुजादाहगीखज्वरनाशनम्‌ ॥ | 
अर्थ-निसोथ, पीपल, सारिवा, RS, FET, और आमला, इनका 
समान भाग चूर्णं करे सब ATH बराबर मिश्री मिलावे यह भेदी, पेटके 
शूलको, दाह भारीपना और ज्वर इनका नाश करे ॥ 
५ aN र 
दुसरालवंगादिचूर्ण । 

लवंगजातीफटपिप्पठीनांभागंप्रकल्प्याक्षसमानमेषां ॥ पला 

ैमेकंमरिचर्यदेयंपलानिचत्वारिमहोपधस्य ॥ सितासमं 

Pitti ॥ कासज्वरारोच 

| BETA AMAT TATA Ut 

. अर्थ-लोंग, MARS और पीपल ये प्रत्येक छः छः मासे, pret 
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८५ जीणेज्वरचिकित्सा । ( १४९७ ) 


२ तोले साठ १६ तोले इन सवका चण करके इसम बरावरको TAT मिला 
यके देनेसे प्रबलरोग, खांसी; ज्वर, अरुचि, प्रमेह, गोला, श्वास, मंदात्रि, 
ओर संग्रहणीके विकारोंको ट्र करे ॥ 

Valse | 
पंचाज्यंपंचगव्यंवापंचाविकमथापिवा ॥ जीणेज्वरविनाशा- 
थोपेबंद्रापंचमाहिषं ॥दघिदुग्वंतथाज्यंचविण्मूनेपंचदास्यते ॥ 
पूवोक्तंपंचकंज्ञेयंचिकित्सायांभिषग्वरः ॥ 
अथ-बकरा आर गाका दूध, दहा, घा, गावर, मूत्र ये एकत्र कर जोणंज्व 

CH दय ता जाणज्वर दूर हो, अथवा भसका दूध दहा आदि पाचा पदाथ 
रोगीको देवे तो उसका जीणेज्वर दूर हो ॥ 

_ STATI 
ठोभचंदनषट्रग्रंथिशकंरापृतमालिकेः ॥ 
सक्षीरेणविषंयुक्तंजीणेज्वरह्रंपरम्‌ ॥ 

अधथ-लाध, चदन, पीपरासृल आर अतास इनके चणम मिश्री, शहत, 
चत आर दूध मलायक लवे ता य जाणज्वरको दूर कर ॥ 
वृधमानापष्पलायाग | ae 
क्रमवृद्धयादशाहानिद्शपेप्पलिकंत्विदं ॥ वर्धयेत्पयसासा 
तथेवानमयेत्पुनः ॥ पिप्पठीनांसहश्रस्यप्रयोगोयंरसायने ॥ 
पिशस्ताबलिभिः पेयाः शृतामध्यवलेनरेः ॥ चूणिताहीनव- 
ठिनांहितामधुसमायुताः ॥ कासाजीणोरुचिश्वासदत्पांडुक- 
मिरोगिणाम्‌॥ मंदाग्िविषमाग्री ना शस्यतेगु डपिप्पली ॥ पंच- 
द्रोसप्तदजशवापिप्पल्यः क्षोद्रसर्पिपा ॥ लीठाज्वरंशासका- 
सेहद्रोगंपांडुकामलाम्‌ ॥ प्रदरंचप्रमेहंचहन्यात्त्रकिमद्धुतम॥ 
अर्थे-क्रमवृद्धिसे दशपीपल दशादिन दूधमें ओटायके पीवे इस प्रकार रसा 
यनमें यह हजार पीपलोंका प्रयोग कहा है, तहां बलवान्‌ पुरुषको पीसके दैवे 
तथा मध्यबलवारे पुरुषको दूधमें ओटायके देवे और हीनवली रोगीको चूणे 
कर शहतके साथ चाटे तो खांसी, अजीणे, अरुचि, श्वास, Tart, पांडुरोग, 
कृमि, मंदाभि, तथा विषमामि, इनको उत्तम है, यदि गुड, शहत, घृत इनसे 
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( १४९८ ) ` बृहन्रिघण्ट्रत्नाकरः | < 
इश अथवा इससे अधिक देवे तो श्वास, खांसी TAT, पांडु, कामला, प्रदर, 
और प्रमेह इनको नाश करे इसमें आश्रय नहीं हे | 

पिप्पलीमोदक। | 
क्षोड्राइियुणितंसरपिग्रेतादिगुणपिप्पठी ॥ सिताचद्विशः 
णातस्याः क्षीरंदेयंचतुगुणम्‌ ॥ चातुजांतंक्षोद्तुल्यंपक्त्वाकु- 
योत्रमोदकान्‌ ॥ पातुस्थाश्चम्वरान्सवोच्‌श्वासकासचपाडु | 
ताम्‌ ॥ धातुक्षयंवहनिमांद्॑पिप्पलीमोदकोजयेत्‌ ॥ | 
अर्थ-शहत १ भाग, घत २ भाग, पीपर ४ भाग, मिश्री < भाग, दूध | 
बत्तासभाग, ओर चातुजात १ भाग इस प्रमाण सब वस्तु लेकर पाककी विधिसे 


लड्डू FATT TAHT १ लड्डू TAA खावे तो यह पप्पलामादक घातृगत AM 
ज्वराका, श्वास, खांसी, पांड्राग, धातुक्षय, ATT. ASMA इनको नाश कर Il 


मधुपिप्पर्लायोग । | 
पिप्पठीमधुसंयुक्तामेदःकफविनाशिनी ॥ ` | 
श्वासकासञ्वरहरापांडणीहोदरापहा॥ | 


अथ-पापल शहतके साथ सेवन करनस मंद, कफ, श्वास, खांसी, ज्वर 
पाडुरांग, पाहा आर उद्ररोगको दूर करे ॥ 


दुग्धयाग | 
क्षीणेकफेज्वरेजीणंअल्पदोषेपिपासिते ॥ 
दाहातेतुपयोयोज्यंतेनेवतुविषंभवेत्‌ ॥ 


अथ-क्षीण कफवालेके तथा जीणेज्वर होनेपर अल्पदोष होनेके कारण 
प्यास और दाह होते हें,इसीसे उसको दूध पिवावे परंतु नवीन ज्वरमें दूध i 


विषतुल्य है ॥ 
पचमूठाक्षार | | 
सवेज्वराणांजीणोनांक्षीरंभेषज्यमुत्तमं ॥ श्वासात्कासाच्छिर 


शूलात्पाथशूठात्सपीनसात ॥ मुच्यतेज्वरितःपीत्वांपंचमू 
लीशृतंपयः ॥ 


अर्थ-सालपर्णी, पृष्ठपणीं, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, और गोखरू! 
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र, | पांचोंकी ASA कूट उसमें अठणुना SI ओर दूधका चोशुना पानो डालके 
| ओटावे जब दूध मात्र रह जावे तब रोगीको पिवावे तो श्वास)खांसी,मस्तकशूल- 
' पीठका दर्द पीनस और जीणेज्वर ये दूर होय, इन संपूण जीणेज्वरांमें यह 
दुग्ध पीना उत्तम है ॥ 


| [सतादपया | 
|. सिताज्यविश्रसजूरामृद्रोकाभिःशृतंपयः ॥ प्रथ्वीचबिल्ववः 
षांभूपयश्वोदकमेवच ॥ क्षीरावशिषष्ठंतत्पीतंताद्वेसवज्वरापहं ॥ 


| अर्थ-मिश्री, THAIS, छुहारे ओर दाख, इनको डालके ओटायेइए दूधको 
द्ध | अथवा बेलगिरी, Ais, दूध ओर पानी ये एकत्र करके दूध मात्र शेषरहने 


a पयत आंदाव फर इसका AM ता el दर करे ॥ 
प बिल्वादिकादा । 
| | साधितंबिल्वपेशीभिमूठेनामंडकस्यच ॥ 
| सद्योहतिपयःपीतंज्वरंसंपरिवतकं ॥ 


अर्थ-टूधमें बेलगिरीका अथवा BIT FISH ASH. काठा करके 
| लेनेसे यह घोर ज्वरका नाश करे ॥ 


मधुकादिकाहा । 
मधुकारण्वधाद्राक्षातिक्तायासफलत्रिकेः ॥ 


सपटोलेजेल्भेदिज्वरंहतित्रिदोषज ॥ 
अथ-पग्बलहटी, अमलतासका गूदा, सनक्कादाख, कुटका,धमासा,हरड,वहडा, 
आमला आर पटोलपत्र इनका काढा भेदा आर सव तरहक ज्वराका नाराकरेहे॥ 


अम्नतादिहिम ॥ 
अमृतायाहिमःपेयोजीणज्वरहरःपरः ॥ 


A आस Les 


अथ-पूर्वाक्त प्रकारस गिलोयका [हम करक पाव ता जाणज्वरका नाशहाय॥ 
शुडयाग | 
गुडंपिप्पलिमूलस्यजलेनालोडितंपिबेत्‌ ॥ 
चिरादपिचसन्नष्टांनिद्रामाम्रोतिमानवः॥ 


हुईं निद्रा आवे ॥ 
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| सारयस्वन्नमशेषंक्ृत्वावातोकमेवपूवाह्नि ॥ 
ae मधुयुतमश्रन्नचिरात्रष्मामथाजयेन्रिद्रा ॥ 


नव्य oe 


Ze 
“22 अर्थ-सायंकालमें बैंगनको भून शहतमेंमिलायके खाय तो तत्काल निद्रा आ 


गुडूचास्वरस | 
पिप्पडामधुसामशणुड्चर्वरसापबत्‌ ॥ 
[णञ्वरर्कफाहाकासाराचकनाशनम्‌॥ 
अरथ-गिछोयके रसमें पीपल और शहत मिलायके पीवे तो जीणज्वर, का | 
डीहा, खांसी ओर अरुचि इनको नाश करे ॥ 
युड।पप्पछायांग | 

जीणज्वरेग्निमांद्येचशर्यतेणुडापिप्पली ॥ कासाजीणोरुचि 
श्वासडत्पांडक्कमिरोगनुत्‌ ॥ द्रिगुणःपिप्पठीच्रणोतणुडोत्र 


भिषजामतः॥ |. 
i अथ-जीणज्वरपर ओर मंदाभिपर AS और पीपर सेवन उत्तम हे, तथा| 


खांसी, अजीण, जरुचि, श्वास, पांडू, ओर कृमिरोग:इनको नाश करे, इस जग 
गुड पीपलसे दूना मिलाना चाहिये ॥ 
we 
वातकफात्मकज्वराप्र। 
वातछप्माज्वराक्तास्यात्रयावातवासक ॥ जाणज्वरंक 
फक्षीणेदाहतृष्णासमन्विते॥ पयःपीयूषसहृशंतत्नवेतुविषो | 
पम ॥ चंदनाय्यंहितंतेलंशोषाधिकारकीतितम ॥ तथानारायण 
तैलंजीणंज्वरहरंपरम्‌॥ . . 

. अथ-वातकफ संबंधी जीणंज्वरपर वातश्रेष्मज्वरोक्त क्रिया करनी चाहिये 
और जिनके कफ न होय केवल दाह और तृषा मात्र विकार हो उसको ई 
पीना अमृतके तुल्य है और वही दूध नवीन उ्वरवालेको विषके समान 
गुणकरता हे और शोषाधिकारमें चंदनादि तेल कहा हे वो तथा नाराय" 
तल ये जीणज्वर नाशक हे इसवारते इनका मालिश करे ॥ 


- ्वितीयवर्धमानपिप्पली। | 
त्रिवृध्यापंचवृध्यावासप्तवृष्याथवाकणा:॥ गव्यक्षीरेणसंपि- 
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| टाः पिवेदशदिनानिह ॥ तथेवद्वासयेदेताएवंविशतिवासरात॥ 
पिबतांज्वरशांतिः स्यात्पांडुरोगश्चशाम्यति ॥ कासश्चासोग्नि 
मांद्यंचकफायिक्यंचनइ्यति ॥ 

ATG | अथ-तान २ वाड करक अथवा पांच पाच वाळू करक पापल गाक दूधम 
आटाय आर पांसक दशादनतक AIA करे, फर उसा प्रकार RAG घटाता 
चलाआव इस प्रकार वास [दनतक लेय तो ज्वरको शात हीय, तथा पांड 
रांग, खासा, खास, मदाम ओर कफ इनका नाश करे ॥ 


हि | नस्य । 
शिरोगोरवशूलघ्रमिद्वियप्रतिवोधनम्‌ Ul जीणेज्वरेरचिकरंद 


द्याच्छिपावेरेचनम्‌ ॥ मधुनावाथतेठेनज्वरघेनप्रयोजयेत्‌ ॥ 


अथ-जाणज्वरम मस्तकका भारोपनशूल इनके नाइाके वास्ते आर इन्द्र 
| याक चतन्यता करनके वास्त, तथा रुच देनेवाला ऐसा मस्तक रेचन देवे वो 
i शहतस अथवा तल करके किवा FILTH योगा करके देवे ॥ 


तष रक्तकरवीरादिलेप | 
गग रक्तकरवीरपुष्पंकुष्ठंथातरीफटंसधान्यांबु ॥ 
TH? कोष्णोलेपोज्वरेषुशिरसोरुजोहंति ॥ 


fc 
अथ-लालकनेरके फूल,कूट,आमला, धनिया और नेत्रवाला इनको गरमजलूमें 
| गरम करके जब थोडा गरम रहे तब लेप करे तो मस्तक पीडा टूर होय ॥ 


हिंग्वादिनस्य । 
हिंगुसेंधवसंयुक्तंनस्यंस्यादनवंघृतम्‌ ॥ 
अथ-पुराने घीमें हींग ओर सेंधानिमक मिलायके नस्य देवे तो ज्वरशांति हो 
जयतासालकाबघ । 
श्वेतजयंतीमूळंविधिनाबद्धौशिसांतरेहंति ॥ 
क्षीणज्वरंनराणांखळइवदुरितेनचात्मानम्‌ ॥ 


. | _ अथ-सपेद्‌ जयंती की जडको विधियुक्त चुटियामें बांधे इससे जीणेज्वर दूर 
.; रोय जसे दुष्ठपुरुष पापोसे अपनी आत्माको नाश करता है ॥ 


4 Ava 
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वायसजंघाबंध । 
वायसजंघामूर्ंशिरसेनिवद्धतुकाकमाच्याश्व \\ 
विधृतंनिद्राकरणंस्नुड्मूलवाशितेसयुडम्‌ \\ | 
अथ-कांआडोडाका जडको अथवा मकायका जडका मस्तकम बांधने 
निद्राको उत्पन्न कर,अथवा थूहरका ASHI गडके साथ खानसं TARTS उत्पन्न R | 


ुक्तापंचामृत | | 
मुक्ताप्रवाठखुरवंगककंवशु HITT TEST AY भाग | 
म॥इक्षूरसनसुरभ पयसाविदारांकन्यावराषुरसहसपदारसेश्) [ | 
संमद्ययामयुगल्चवनात्पलाभदययात्पुटानसुदुळानचपचपः | 
च ॥ पंचामृतंरसविभुभिषजाप्रयाज्यगुजाचतु्टयामतचपठा | 
रजश्च ॥ पात्रेनिधार्याचरस्तवनर्पतीनादुग्थेनयःप्रापबतः _ 
खलळुचात्मशुक्तम्‌॥ जाणज्वरः क्षयांमयादथसवरागाःर्वायाएं 


पानकलिताश्वशमंप्रयाति ॥ ` 

अर्थ-मोती १ तोले, मंगा ४ तोले, उत्तम वंग २ तोले, शंख १ तों. 
सीपी ९ तोळे, इनकी भस्म तथा चिरायता , १ तोळे, इन सबका एकत्र . 
इखके रस, गोका दूध, विदारीकंद घीगुवार, सतावर, डाभ आर हंसप | 
इनके रसमें दो दो प्रहर खरलकर आरने उपलोंकी पांच पांच पुट देवे | 
मत रस ) नित्य ४ रत्ती और पीपलका चूण पात्रमं डालके बहुत [दिनकी व्य 
और वनस्पति खानेसे उत्पन्न हुआ दूध उसके साथ सेवन करे थोडा 
करे तो जीणज्वर, तथा रोगोक्त अनुपानके साथ देनेसे सव रोगाका नाश करे 


[णञ्वराकुश | 
मृतसूताभ्रनागाकेकांतवेक्रांतमेवच ॥ eer 
कुष्टसमांशकम्‌।त्रिक टुत्रिफलासुर्ताभंगानगडकाद्रवः॥ 
येत्रिदिनंचेवमाषमात्रानुपानतः ॥ जीणज्वरेक्षयेकासेदोषेमंद 
ASTI ॥ पांडूइलीमकंगुल्ममुदरंचादितंजयेत्‌ ॥ ग्रहण ` 

शुरुरोगांश्चअरोचकमनेकधा ॥ कांतितेजोबलंपुष्टिवीयेवूर्धि 
विवधेयेत्‌ ॥ साध्यासाध्यंनिह॑त्याशुरसोजीणेज्वरांङुशः ॥ 
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णज्वरिकित्सा | ( १५०३ ) 
| थ-पारेकी भस्म, अश्क, शीशेकी भस्म, तामेकी भस्म, कांतलोह ओर 
। वैक्रांत इनकी भस्म, तथा हिगुल, सुहागा, गंधक, विष, कूट, ये औषध समान 
भागले फिर त्रिफला, त्रिकुटा, नागरमोथा, भांगरा ओर rye, इनके 


~ अ 


पते । कांढेकी अथवा स्वरसकी तीन दिन भावना देवे और अनुपानके साथ एक 
॥ 'उडदमात देवे तो जीणंज्वर, क्षय, खांसी, मंदाग्ि, पांडुरोग, हलीमक, गोला, 
सेभ, उद्र, आदितरोग, संग्रहणी, शूल, सर्वप्रकारकी अरुचि ये रोग साध्य अथवा 
असाध्य होय तो भी नाश होवे, तथा यह जीणंज्वरांकुश, कांति तेज, बल, 
| | पुष्टि और वीर्य इनको TAT ॥ 
। | | NL hid, Cu मी 
-  लोहाभरकताम्रभस्मपारदगधकावषमस। व्यांपाफठानेकंकुष्स- 

| ~ ९० ¢ AN र - AN SS 
ह | मभागनसद्यंत्‌ ॥ भृगनीरणचाद्रस्यावरानशाडकारसः ॥ 

। eS ~ = oN 
5 जिदिनंमदयित्वातुम॒ुहमानावटीकृता ॥ यथारोगाचुपानेनस- 
न | वेव्यावावनाशना। । अजीर्णेवातंकासम्नीदीपनीरुचिवधेनी ॥ 

| सवान्धातुज्वरान्हातसायधातुज्वरांकुशः ॥ 
, तो. _ अथ-लोह, अभ्रक, तथा तामा इनकी भस्म, ओर पारा, गंधक, विष, सोंठ 

शू मिरच, पीपल, हरड, FEST, आमला, कूट, ये समान भाग ले खरलकर 

। अदरख, ओर निगडी इनके रसकी तीनदिन, भावना देवे, फिर मूंगके 
बराबर गोली बनावे एक गोली रोगोक्त अनुपानके साथ देवे तो सव व्याधि- 
॥ योंको नाश करे तथा अजीर्ण और वात कफ इनको नाश करे तथा दीपन, रुचि 
बढानेवाला, और सवे धातुगत ज्वरनाशक हे इसको धातुज्वरांकुश कहते हैं॥ 


कल्याणदृत | 

ताठीसत्रिफठेठवाठफलिनीसोम्यापरथकर्पाणनीदंर्त[दाडिम- 
चारुचंदननिशादारवीविशालोत्पलेः ॥ जातीपद्महरेणुपद्य- 
कयुतेजतुघनमंजिएकारुक्सिहीउुटिसाखिदरयनतेनोगेद्रपुष्पा- 
चितेः॥ अश्यविशतिभिश्वतुगणनर्ंकल्याणमे भिःश्तंहंत्ये- 
तब्रिचतुर्थकज्वरमुरःकंपंसवंध्यामयम्‌ ॥ सापस्मारगदोद 
रामपवनोन्मादाःसजीणेज्वराजायंतेनपुनःकृतेनहाविषाकल्या- 
'णकेनामुना । 
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( १५०४ ) बुहन्निघण्टुरत्नाकरः । ९ 


अर्थ-तालीसपत्र, त्रिफला, इलायची, नेत्रवाला; AST, दंती, अगा! 
दाना, उत्तमचंदन, हळदी, दारुहळदी, इन्दायनकोजड, कमलकंद, जा 


HAS, पित्तपापडा, पद्माख,वायावेडंग, मंजीठ, कूट, कटरा, SelB, 


दोनोप्रकारकी सारिवा, तगर, वांझककोडी, ओर लॉग, इन अट्ठाइस, gh 
धोका चोगुनापानीडालके काठाकरके उस BISA घी. डालके पचावे जवज्ञ 
करके घृतमात्र शेष रहे तब उत्तार लेवे, यह कल्याणधृत, ऱ्याहिक, चा 
'थिकञ्वर, हृदयका कंप, वंध्यापना, मृगी, उदर, आमवात, उन्माद, जी 


> DT | 


ज्वर, इन व्याधयाको फिर नहा होन देवे ॥ 


चंद्नादितेल | ' 


चंदनाद्रंहिततेलंशोषाधीकारकीतितम्‌ ॥ 


तथानारायणंतेलंजीणेज्वरहरंपरम्‌ ॥ | 
अथ-शाषाधकारम कहा चदनाद तल तथा नारायण तल य जाणग 


रका नाश FT il | 
BIRR [८ oc one. 
ठाक्षारसस्याठकमस्तुतेटप्रस्थंपचेन्मस्तुचतुगुणंच ॥पिष्टाश | 
ताह्वारजनीमधूकंशख्नाश्वगंथाकटुकाससूवो ॥ इरेणुकंचंदन 
मुस्तदारुकुएंप्रथककपमितंक्षिपेत्तत्‌ ॥ TITERS 
शुरूदोगध्यकंड्भ्रमवातरोगान्‌ ॥ 


अथ-२५६ तोले लाखका रस, तेल सेरभर,दहीकी तोड चारसेर, शता 
हलदी, सुलहटी, UAT, असगंध, कुटकी, मूवी, पित्तपापडा, लालच 


नागरमोथा, देवदारु, ओर कूट, ये प्रत्येक तोळे २ भर लेय, सबको हर्क 


DS 


कर तेल सिद्ध करावे इसको ( लाक्षादि तेल) कहते हें ये सवे fare 
ओर प्रीठका ददे, त्रिकस्थानकी पीडा, शरीरका Fear, झूल, दुर्गंध, छु 
भ्रम, आर वातरोगको नाश करे ॥ 


ढूसराचंदनादितेल | 
चंदनाबुनपंवात्यंयश्शिलेयपद्मकम्‌ ॥ मंनिष्ठासरलादारुसं 
व्येलानागकेसरम्‌ ॥ पत्रतेळंसुरामांसीकंकोठंचनतांबुदम्‌॥६ 
िट्रेसारवेतिक्तंरवंगागरुकुंकुमम्‌॥त्वग्रेणुनलिकाचेतितैरँग 
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९३ जीणञ्वराचाकत्स ( १५०५) 

गो! _ स्तुचतुगेणम॥ळाक्षारससंमंसिंदंग्रहन्नंबवणेकृंत॥ अपस्मार 

| ' क्षयोन्मादक्षताळक्ष्षावनाशनम्‌॥ गातस्यस्कुटनदाहकडूजी 

औ। णम्वरापहम्‌ ul 

बज अथ-चंदन, नेत्रवाला, खिरनीकावृक्ष, खरेटी, सुलहटी, शिलाजीत, पद्माख, 

चा. मँजीठ, सरल ( देवदारुका भेद ) देवदारु, कचूर, इलायची, नागकेशर तमा- 

जी! छपत्र+ तेल, कांकोली, जटामांसी, कंकोल, छड, नागरमोथा, हल्दी, दारुह, 
| लदी, सारिवा, चिरायता, लोंग, अगर, केशर, दालचीनी, पित्तपापडा, गुड- 
| तजी, तेल तथा चोयुना दहीका पानी ओर इतनाही लाखका रस, सबको एकत्र 
कर तेलकी विधिसे इसको सिद्धकरे तो यह ग्रहपीडानाशक, बल, कांति इनको 
करे तथा अपस्मार, क्षय, उन्माद, घाव, अलक्ष्मी, देहका फटना, दाह, 

| खुजली, जीणेज्वर इनको नाश करे ॥ 


vm हरीतकीपाक | 
` प्रस्थमेकंशिवानांचजलद्रोणेनिधापयेत्॥ द्विप्रस्थंद्शमूलस्य 
सा्ेप्रस्थायवाःस्प्ृताः ॥ ग्रंथिकंचितरकंभांगीशंखपुष्पीबला 
सठी॥ विश्वापा्ागेमेवाश्चपुष्करंगजपिप्पली ॥ इमानितत्र 
योज्यानिम्रत्येकंचपळंपलम्‌ ॥ अष्टांशेनिसृतेचेषापथ्यापि 
| ` ट्वापचेत्तत*शुडप्रस्थत्नयंयोज्यंगोधृतंपठपंचकम॥जातीफलं 
केसरंचचतुजोतंचधात्रिका ॥ दीप्याक्षोजातिपत्रांचताम्रंठोहं 
` कटुत्रिकम्‌॥दूर्णमेषांक्षिपेत्तत्रप्रत्येकेचपलाधेकम्‌॥ पथ्यापाक 
` इतिख्यातःकथितोभूगुणापुरा ॥जीणेज्वरहरःसद्यस्तुशिपुशिव 
: उप्रद्‌ःरस्तकोपेग्रहण्यांचक्षीणधातोचनिःसृतो ॥ गुदामयेश्वा 


` सकासेवातरक्तेहितोमतः ॥ 

अथे-हरड ६४ तोले,जल १०२४ तोले, FAAS, ९२८तोले,इन्द्रजो ९६ TiS 
तथा पीपरामूल, चीतेकी छाल) AAT: शंखाइली, खरेटी, कचूर, सोठ, ओंगा, 
नागरमोथा, पुहकरम॒ल,गजपीपल, ये प्रत्येक चाररतोळे इन सबका अष्टावशेष 
काढा कर उसमें हरडोंको पीसके डाल देवे ओर इसमें गुड १९२ तोले गोका 
घी २० तोळे, तथा जायफल, केशर, चातुजात, आंवले, अजमायन, बहेडा, 
जावित्री, तासभस्मं, लोहभस्म, सोंठ। कालीमिरच, पीपल, इन प्रत्येकका चूण 


oy. 35 4 
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दो दो तोले डालकर पाक बनावे इसका (हरीतकीपाक ) कहते हें यह जे 


ज्वर, संग्रहणी, क्षीणता, अतिसार, बवासीर, श्वास, खासी, वातरक्त गे 
रसकोप इनको दूरकरे तथा तत्काल तुष्टी, पुष्टी ओर बल, इनको देय है। 


किट चत्‌ | | 


कुकुटतरुणंसद्र/शिर-पादाजवाजतम ॥ तस्यमासस्यकुवात डा 
शुतंपलशताभषक्‌ ॥ बृहताकटकाराचश्‌गाककेटकस्यच | 

. बदराणिकुठित्याश्वभांगांआमठकातथा ॥ शठीउष्करसूल 

` चपंचमूळमहत्तथा॥ एतचुठाचसशह्माङ्द्रीणत्वभसःपचत्‌॥ | 
पादशेषपारि्ाव्यकषायग्राहयाद्गगक ॥ पड्गुणारमाह 
HATA ITA SHA Ul तत्रकङ्घाक्कतेदधादर्वल्पपचसूरः | 


| 


कम्‌ ॥ तत्साधुसिद्धविश्वाव्यशुभेभांडेनिधापयेत्‌ ॥ तस्यका 


ठेपिविन्मात्रांवळदोषमवेक्ष्यंच ॥ जीणेतस्मिस्तुभुंजीतरक्तः | 
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— 


al 
'शाल्योदनंतथा ॥ जीणेज्वरोपसृष्टानांशुष्यतांभधासकासि आ 
नाम्‌ ॥ प्रयोज्यंकोीहुटंसरपियेत्मिणांविषमज्वरे ॥ लेखनंबूंह- | कष 


| 
णीयंचबळवणाग्रेवषेनस्‌॥ | +S 
अर्थ-उत्तम तरुण मुरगेका मस्तक, पेर ओर Aidt निकालके उसके मां | 
काठा ४०० AS लेकर उसमें दोनों कटेरी, काकडांसींगी, बेर, कुलथी, मारा, 
आमले, कचर, पुहकरमूल और बृहत्पंचमूल मिलाय सब ४०० Fee 
उसको २०४८ तोले ASA डालके चतुथाशावशेष काढा करे और ; | 
गना ST ओर १०२४ Ais घत डालके उसमें बृहत्पंचमूलका कल्क He 
सबको एकत्र कर मंदाभिसे घी शेष रहने पर्यंत पचावे जब सिद्ध होजाय = 
उतारके उत्तम WAT ATH धर TTY, फिर दोषॉका बलाबल देखके देवे 
Malas उपरांत लाल AISA भात भोजन करावे तो यह(कोकट £ 
जीण॑ज्वर, श्वास, खांसी, क्षयी, विषमज्वर, इनको STH, तथा लेखन, १६' 
और बल, वण तथा अभि इनको बढावे ॥ 


वासाथयघत | 
वासांगुडूचीनिफठांनाय़रमाण़ांदुसाळ भाम पकत्वातेनकपाये 
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Qe गज्वरीचीकत्सा ( १५०७ ) 
णपयसोद्धिगुणनच ॥ पिप्पठेमुस्तभ्रद्रीकाचंदनोत्पठना- 
गरेः। कल्कीकृतेश्वविषचेद्घृतंजी णेज्वरापहम्‌ ॥ 

थे-अडसा) गेलाय, त्रफला,त्रायमाण, आर धमासा इनक काठ्म STAT 
द्ध आर पापळ, नागरमांथा, दाख, लाल्यंदन, कमलगट्टा, आरसाठ इनका 
डालक सबको CHART उसम घृत WER ता यह जाणज्वरका नाश करे ॥ 


पिप्पल्यादिषृत । 
_पिप्पल्यश्चैदनंघुस्तसुशीरंकटुरोहिणी ॥ कलिगकात्वामल 


ह OE Ya 


` कासाखातावषार्थरा ॥ द्राक्षामलकवाजानत्रायपाणा 


- निदिग्धिका ॥ सिद्धमेतत्व्रतंसथ्योजीणज्वरमपोहति ॥ क्षयं . 
कासंशिरःशूलंपाथवशूलमरोचकम॥ अंगाभिपातमय्निचविषमं 


AAA ॥ पपप्पल्यादात्वदक्कापतनक्षारणपच्यत ॥ 

अरथ-पीपल, लालचंदन, नागरमोथा, नेत्रवाला, कुटकी, इन्द्रजव, आमले, 
सारिवा,अतीस,सालपर्णी,दाख,इमंलीकेचीया, ATARI, कटेरी, इनके काठेमें 
अथवा, कर्कमें घृत सिद्धकरे तो यह जीणेज्वरको तत्काल नाश करे, तथा 


क्षय, खाँसी, मस्तक पांडा, पसवाडका दद, असाच, ATK गरमा, आर ATA 
इनका नाश कर यह पप्पल्याद्‌ To THAT अथम SAH साथ पचाव एसा कहाह॥ 


TARAS । | 
क्षीखृक्षासनारिशजंबूसप्तच्छदाजनेः ॥ शिरीपखादरास्फो 
तामृतवल्याटरूषकेः ॥कटुकापपेटोशीरवचातेजोवतीघनेः ॥ 
साधितंतेलमभ्यंगादाशुरजाणज्वरःक्षयम्‌ ॥ 

.. अथ-पीपर, TAR, नामका छाल, संताना, काहासरस, खर, ANT; 
गेलोय, अड्सा, कुटको, पंत्तपापडा, खस, वच, मालकांगनी, आर नागर- 
भाथा, इनके काढेमें अथवा कल्कमें तेल सिद्ध करे फिर इसका देहमें मालिश 
करे तो तत्काल जीणज्वरका नाश करे ॥ " 


सवंतीपाक। _ 


श्रेतपुष्पसहस्राणिपृतप्रस्थेविपाचयेत्‌ ॥ घ्रतेपक्केकृतेतास्मि 
निश्चिपेद्रेतदोषधमु॥सितोपळाचतुभांगाचातुजोतंपठंपम्‌॥ 
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( १५०८ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः। | ९ 


| 
| 
| | 
मृद्रीकाषट्पटंचेवक्षिपेन्मधुपटाष्टकम॥धारासत्वंचाधेपलंसरव 
मेकत्रकारयेत॥कषेप्रमाणंतत्सेव्येसततचगदातुरे:॥जीणेज्वरे 
क्षयेकासेअभिमांेप्रमेहके ॥ प्रदरंरक्तजान्रोगान्कुष्ठाशोति- _ 
विनाशयेत्‌ ॥नेतरोगान्सुदुःसाध्यांस्तथासवान्हुसोत्थिताच्‌॥ | 
. अर्थ सेवतीके सफेद फूल १००० लेकर घीमें सिजवावे, फिर इसमें मिभ a 
चार भाग, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, नागकेशर, ये प्रत्येक चाररतोर मुद 
लेवे, दाख २४ तोळे, और शहत ३२ तोले तथा गिलोयका सत्व २ तोले ज्ञ 
सबको एकत्र कर पाककी विधिसे बनावे इस पाकको तोळे भर नित्य प्रात!का 
लेय तो (यह सेवती पाक))जीणेज्वर,क्षयी, खांसी, मंदामि, प्रमेह, TATE 
विकार, कोठ, AAT, और दुःसाध्य नेत्ररोग, तथा सुखरोगोको नाश Rl को 
पिप्पलीपाक । | 
` अ्रस्थंपिष्पलिमादायक्षरिणेवानुपेषयेत्‌ ॥ अधोढकंघृतंगव्यं | 
शुद्ध॑खंडाढकंतथा॥।पचेन्मद्रम्निनातावद्यावत्पाकसुपागतम्‌॥ ` | 
शीतीभूतक्षिपेत्तरिमश्चातुजोतंपरत्रथुम्‌ ॥ योजयेन्मात्रयाय | 
कृंदोषधात्वभिसाम्यतः ॥ बस्यंवृष्यंतथाङयतिजोवृद्विकरं 
परम्‌ ॥ जीणेज्बरक्षतक्षीणमश्रांतंचेवबंहयेत्‌॥छदितृष्णारूचि 
श्वासशोषजिह्वासकामलाम्‌ ॥ हट्रोगपांडरोगंचपरदरंचात्िदो | 
षजम्‌ ॥ वातरक्तप्रतिश्यायमामवातंविनाशयेत्‌ ॥ संवत्सरप्र 
यांगेणवठापाठतवाजतः ॥ 
अर्थ-६४ तोळे पीपल लेके ट्रधसे पीसें फिर १२८ तोले घीमें मं दामनिसे झु 
भूने तथा १०२४ तोले मिश्रीकी चासनीमें पाक बनावे और दालचीनी, तग 
BIT, इलायची;नागकेशर, इनका चूण (VATS डालके कतरी जमाय लेवे पश्चा 
रोगीका दोष धातु अभिका बलाबल देखके देवे तो धातुको बढावे, बलकरे. है| 
यको हितकारी, तथा तेजकी वृद्धिकरे, ओर जीणंज्वरवालेको, तथा क्षतकष 
श्ीणपुरुषको TER, वमन, प्यास, अरुचि, श्वास, शोष, जिव्हाके रोग, की 
छा, हृदयरोग, पांडु, प्रदर, त्रिदोष, वातरक्त, पीनस, और आमवात! इनी 
नाश करे. इस पाकको एकवर्ष सेवन BA अंगकी गुजलट, और सपेद वा 
का नादी कर तरुणता करें है Kangri Collection, Haridwar { 
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९७ जीणज्वर।चेकित्सा । ( १५०९ ) 


ज्वरखुक्तलक्षण | 
FMS: स्वस्थतासुप्रसन्नता ॥ 
`  उपद्र्वानिमितंचसम्यक्लङ्वितलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-इन्दी आपने अपने विषयग्रहण करनेमें समर्थ हो, शरीरमें हलकापना, 
छान, PATH स्वस्थता, तथा प्रसन्नता ओर सर्व उपद्रवकी शांति ये ज्वर- 


मुक्तके लक्षण हैं ॥ 
साव्यञ्वरठक्षण । 

_ _ बठवत्स्वल्पदोषेतुज्वरःसाध्योनुपद्रवः ॥ 

अथ-जस ज्वरम मनुष्यकी शक्ति क्षीण न होय और वातादिक दोषोंका 


> > ~ 


कोपथोडा होय तथा ज्वरके उपद्रव विशेष न होय उसज्वरको साध्य कहा है॥ 
.... असाध्यज्वरलक्षण | 
हेतुमिबहुभिजातोबलिभिबेहुलक्षण: ॥ ज्वरःभाणांतङद्यश्चशी 

| अभिद्वियनाशनः॥ ज्यरक्षीणस्यशूनस्यगंभीरोदैष्यरात्रिकः ॥ 

अधाव्योवळ्वान्यश्चकेशसीमंतकृज्म्वरः॥ 

_ अ्थ-अत्यंत और प्रबल हेतुओं करके उत्पन्न हुआ, उवर तथा जो उत्पन्न 
होतही किसी एक इन्दियको नष्ट कर देवे, वो ज्वर प्राणांतकारी जानना। तथा 
जिस ज्वरमें मनुष्यके क्षीण होकर ATH सूजन आय जावे वो तथा गंभीर 
TAT जानेवाला ओर बहुत दिन तक देहमें रहने वाला तथा अंतर्वेगी, 
आर जो ज्वर बहुत आनकर बालोंमें स्त्रियोके मांगके ने 
वाला ऐसे सब ज्वर असाध्य हें ॥ Sales 5: 

गभारज्वरलक्षण | 
गंभीरश्वज्वरोज्ञेयोह्यंतदोहेनतृष्णया ॥ 
___ _ आनद्वलेनदोषाणांश्वासकासोहमेनच ॥ 
अथ अंतदाह, TM, दोषोंकी प्रबलता, श्वास, खांसी, ये लक्षण जिस 


“Sata हों उसको गंभीर कहते हें ॥ 


___ असाध्यलक्षण | 
आरंभाद्रिषमोयस्तुयस्तुस्यादेष्यंरानिकः ॥ 
क्षीणस्यचातिरुक्षस्यगंभीरोयस्यहांतितम्‌ ॥ 
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( १५१० ) बृहन्निधण्टु ९ 
अर्थ-जो ज्वर उत्पन्न होतेही संतत सतत आदिरूप करके विषम हो gy, 
और बहुत रात्रिपर्यंत आवे तथा गंभीर हो ये तीनज्वर तथा क्षीण किवा रू 
मनष्यका ज्वर प्राणनाशक जानना ॥ | 
दूसराप्रकार | | 
शंखस्वेदोतिबहुटॉपिच्छिलोयातिसवशः ॥ | 
देहिनःशीतगात्रस्यतदामरणमादशत्‌ ॥ | 

अर्थ-शंख कहिये कनपटीमें बहुत पसीने आनकर सवे देहमात्र पसीना 
चिकट जाय तथा रोगीका देह शीतल पडजावे वो ज्वरप्राणनाशक जानग| 


तासराप्रकार । 
विसंज्ञस्ताम्यतेयस्तुशेतेनिपतितोपिवा ॥ 


झीतादितोंतरुष्णश्चज्वरणाग्रयतनरः ॥ | 
अर्थ-जो मनुष्य ज्वर्से विहल हो मोहित होजावे आर सोकर TMZ ६ 
कर उठे नहीं, एवं बाहर शीत ओर भीतरसे दाहयुक्त हो वो पुरुष ज्वर क| भयं 


मरणको प्राप्त होवे ॥ gq | | हो | 
चोथाप्रकार । _ fe 
शीतस्वेदोलळाटेस्यश्षथसंधानबंधनः ॥ | और 


मुद्यत्य॒त्थाप्यपानस्तुसस्थूलो5प्यनुजीवति ॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यके मस्तकपर शीतल WTA आवे ओर सवोगके | 
होजावें,तथा उठनेमें मोहको प्राप्त हो ऐसामनुष्य पृष्टभी हो तथापि नही 


पाचवाम्रकार । 
योडष्टरोमारक्ताक्षोहदिसंवातशूरवान्‌ ॥ 


_._ वृक्रणचवाच्छासाततज्वराहातमातवम्‌ Ul 
अथ-ज्वरमें रोगीके रोमांच खडे रहें, नेत्र लाल हों, हृदयमें शास्त्र 


CoS oS ~ 


होनेकीसी पीडा आर उँच मुख करके जो श्वास लवे, ऐसा ज्वर र 


प्राणहरण कत्ता जानना ॥ ञ 
दस्रप्रकारकेअसाध्यठक्षण | (र 


' ` प्रेत'सहपिबेन्मद्रखपेय:कृष्यतेशुना ||. स॒योरंज्वरमासायन 
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र्र्‌ जीणज्वराचिकित्सा । ( १५११) 


जीवेन्नचसुच्यते ॥ ज्वरःपूर्वाहिकोयस्यशुण्ककासश्वदारुण:॥ 
वलमांसविहीनश्वयथाप्रेतस्तथेवसः ॥ ज्वरोयस्यापराह्नेतु 
श्रेष्माकासञ्चदारुणः ॥ वरमांसविहीनश्चयथाप्रेतर्तथे 
वसः॥ सहसाज्वरसंतापस्तृष्णामूच्छोबलक्षयः ॥ विश्लेषणंच 
संधीनांसुसर्पोरुपजायते ॥ गोसे वेदनाद्यस्यस्वेदः प्रच्यवते 
JIT ॥ लेपज्वरोपसृष्टस्यदुरलभंतस्यजीवितम्‌ ॥ स्वेदोळ 
ठाटेहिमवाङ्गरस्यशीतादितस्यातिसपिच्छिलर्य।कंठस्थितो 


Ne EX 


यस्यनयातवक्षादूनयमस्यातणहसमत्यः॥ यस्यस्वंदातव- 
हलः [पाच्छलायातसवतः॥ TAT: शातगात्रस्यतदासरण 
मांदशत्‌॥ 


अथ-जो स्वम्में HATH साथ मघपान करे, तथा जिसको कृत्ते घप्तीटे, वो 
भयंकर ज्वरसे मरे, जिसको TSA घोरञ्वर आवे ओर सूखी दारुण खांसी 
हो, तशा बल, मांस, जिसका नष्ट हो जाव उसको प्रेतके समान जानना, 
[जसको ARGH ज्वर आनकर कफ-खांसी-अत्यंत पीड़ा देवे, बल, मांस नष्ठ 
होजावे उसको सुरदेके तुल्य जानना, अकस्मात्‌ ज्वरका दाह, तृषा, मूच्छा, 
आर बलक्षय तथा साध २ दीले होजावें, ये लक्षण आसन्न भरण वालेके होते 
हं । प्रातःकाल जिसके मुखपर पसीने आवें ओर लेपञ्वर करके व्याप्त हो उसका 
बचना कठिन हे | जिसके मस्तकपर शीतल पसीने और शीत अधिक लगे अंग- 
TAY चोकटसे होजावे आर गलेका पसीना छातीपर आवे नहीं वो मनष्य 
यमराजके घर जल्दी जाता Sl तथा जिसके अत्यंत ओर चिकने पसीने चारों 


तरफसे आवे आर अंग शीतल हा तो रांगा तत्क्षण मर ॥ 
ढसराजकर | 
हिकाश्वासतपायुत्तेसूटँविभ्रांतलोचनम्‌ ॥ 
सततोंच्छासिनंक्षी णंनरंक्षपयतिञ्वरः ॥ 
थ-हिचकी, श्वास, तृषा, इन करके युक्त ओर जिसके नेत्र चलायमान 
शे तथा बेहोश हो और निरंतर उध्वं श्वास लेवे तथा जो क्षीण हो गया हो 
उसको ज्वर मारता हैं ॥ coo. Guru Kangri Collection, Haridwar 
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( १५१२ ) बुहान्नषण्डुरत्नाकर १० 


असाध्यलक्षणज्वर | 
हतप्रभेद्रियक्षाममरोचकानपीडितम्‌ ॥ 
गंभीरतीक्ष्णवेगातंज्वरितंपरिवाजतम्‌ ॥ 
अर्थ-जिस मतुष्यके निस्तेजता आय जावे, इंडरियोकी शाक्त चली जञ 
कृश हुआ तथा जिसको अरुचि हो तथा अंतगत आर बाह्य ATG पीठ 
उसको वैद्य त्याग देवे अथात्‌ चिकित्सा न करें ॥ 


ज्वश्मोक्षके पूर्वरूप | |, 
दाहःस्वेदोअमस्तृष्णाकंपोविद्भेद्सजिता॥ | 
कूजनंचातिवेगंध्यमाकृतिज्वरमोक्षणे ॥ | 
अर्थ-दाह, पसीने, भ्रम, तृषा, कंप, मलका न उतरना, मूच्छा, गुंजा 
अंगोंमें पसीनोंकी दुगेथी ये जानेवाले ज्वर के पूवलक्षण होते हैं, परु! 
त्रिदोष ज्वरमें होते हैं अन्यज्वरमें नहीं ॥ | अ 
| जवर ुक्तलक्षण । खि 
दंहाळघुव्यप्गत झससाहतापपाकाॉसुखकरणसा्टवमव्यथत 
म्‌॥ स्वृदक्षवप्रकरातयागमनान्नालप्साकड्श्वम भावगतज्व 
रलक्षणान ॥ | 
` अर्थ शरीर हलकाहों, छम, मोह और ताप, सुखका पाक, कणे 
बहुत उत्तम शरीरकी सर्वे व्यथा दूर हो जावे, पसीने आवे, प्रकृतिके 
तम्य करके छीक आवे, अन्नपर इच्छाहों ओर मस्तकमे खुजली चले े 
लक्षण ज्वरमृक्त मनुष्यके जानने ॥ 
। मधुरज्वरलक्षण | 
ज्वरोदाहोभ्रमोमोहोह्यमतीसारवमिस्तृषा ॥ अनिद्राचमुखंरर 
ताळुजिह्वाचशुष्यात ॥ ग्रीवायांपरिहञ्यंतेर्फोटकाःसषप 
पमाः ॥ क्षताशनात्स्वेदरोधान्मंथरोजाथतेनृणाम्‌ ॥ 
अर्थ-ज्वर, दाह, भ्रम, मोह, अतीसार, वांती, प्यास, निद्रानाश, & 
लाली, तथा तालु आर जिद्द इनका सूखना, नाडमें सरसोंके समा $ 
उठे, ये मधुरज्वर AAT TAM ALA eT रुकनेसे ही 


A ८3 


Digitized by Arya eat अवेः hennai,and eGangotri 
१०१ RET ( १५१३ ) 


सुरसादियोग | 
सुरसागोमयरसोअजाजीमरतमक्षिका ॥ अथवाशांबरंशंगेचंद 
नंजीरकंजलम्‌ ॥ केरातंकुटजोजाजीछित्नेलाप्मकंफलम्‌॥ 
घृष्ठापीत्वानिहंत्याशुम्वरंमधुरकाभिधम्‌। 
थ-तुलसा, गाबरका रस, जोरा, मराहुई मर्कखा, साबरसागा, लालच- 
दन, ASIAN, नत्रवालागचरायता, इन्द्रजा, गिलोय, इलायचा आर 
कमलगट्टा, इन सबको जलमें विसंके ४ तोल Wa तो शीघ्र मधुरज्वर टूर हो॥ 
सुस्तादिकाटा । 
सुस्तापपेटकोयष्टीगोस्तनीसमभागतः ॥ अष्टावशेषितःका 


थोनिपीतोमधुनासह ॥पित्तभ्रमंज्वरंदाहंहंतिछर्दिसमंथराम्‌ ॥ 
अथ-नागरमाथा, पत्तपापडा, सझुलहटा आर दाख, य समान ATS 


| अष्टावरेष काटा कर शहत डालके देवे तो पित्त संबंधी भ्रम, ज्वर, दाह, 
वान्ती और मधुर ज्वर ये नष्ट हो ॥ 


विण्माक्षकाकादा | 
विण्मक्षिकोङ्गवससूळसुश्वेतमिक्षुक पूरिकापणदरंसुरसा द्रशाखा । 
न्यग्राधपणक्कथनसमभागकर्षम रावशेषज्वरमथरवा SUA ॥ 
अथ-मक्खियोंकी बीट, जडसमेत AIT ईखकी जड, कपूर, कोडी, शंख, 


/ तलसीकी मंजरी, ISH पत्ते, प्रत्येक एक एक तोले लेवे इनका अष्ठावशेष 


काढा करके देवे तो मधुरज्वर नाश होय॥ 


चंदनादिकाटा | 
चंदनोशीरधान्येचवालकंपपेटंतथा ॥ 
मुस्ताशुंठीसमायुक्तमंथरज्वरनाशनम्‌ ॥ 


अर्थ-चंदन, खस, धनिया, नेत्रवाला, पित्तपापडा, नागरमोथा और सोंठ, 
इनका काढा मंथर ज्वरको नष्ट करे ॥ 


मक्षिकादियोग । 
पक्षिकागुडसंयुक्ताज्वरेमंथरकेहिता ॥ 
अभ्रममोहातिसारांश्वनाशयत्यविलंबतः॥ 
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अर्थ-मधरज्वरमें मक्सीको गुडमें मिलायके खाय ती भ्रम, मोह gy 
अतीसार इनको शीघ्र शमन करे ॥ | 
कृष्णमधुरालक्षण | | 
ज्रंचचक्नुमोहंचदेतोछोचेवश्यामको ॥ जिद्वाकंठ्सुखत्राप 
रक्तताचाक्षिकबुस्म्‌ ॥ केठेमुक्तावलीहारः सप्ताहाद्वार्यतेनवा | 
विसप्तकादिनादवोक्स्फोटाः स्युः सपेपोपमाः ॥ 
अथ-ज्वर, नेत्रोका [मचना, आर दात, होठ, जव्हा, कठ, सुख, १] 
नासका ये काले तथा नत्र चित्रविचित्र वण, ये लक्षण हात ह आर गि 


गलेमें सातदिनके भीतर मोतियोंका हार न पहनावे तो इक्कास दिनम सरसी, 
समान AS उत्पन्न हो ये लक्षण कृष्णमधुरज्वरके जानने ॥ 


सहम्रवेवपाषाणादियांग | | 
सहस्रवेधिपापाणंकपालंकच्छपस्यच ॥ वृद्धेलातुठसीपत्ंना 
रिकेळास्थिचूतजमh।दाणाससखसाख्याश्चगोमयस्यरसेनच। 
बृष्ठापानायदातव्यंमधुरज्वरशांतये ॥ | 
अथे-हीगका छोटासा टकडा, कछुएक कपालको ET, बडाइलाफ 


तुलसीके पत्ते, नारियलकी ALST, आमका गुठली, खसखसके दान, इन हैं 
को गोवरकेरसमें पीसके पिवावे तो मधरज्वर शात हाय ॥ 


भूरनिबादिकाहा | | 
भरूनिवातिविषालोध्रंसुस्तकेंद्रयवामृता ॥ वाळकंधान्यबिल्व 


कषायोमाक्षकानचतःविड्भेदश्वासकासाश्चरक्तापत्तज्वरहरत्‌ | 

अर्थ-चिरायता, AA, लोध, नागरमोथा, इन्द्रजव, गिलोय, 
धनिया ओर वेळगिरि इनको BSH शहत मिलायके पिवावे तो अती 
आस, खासी और रक्तपित्तको दूर करे ॥ 


वासादय्यकाहा | 
वासाद्राक्षाभयाक्काथः पीतः सक्षोद्र्शकेरः ॥ - 


[नहातरत्तापत्तातश्वासकासज्वरतथा ॥ x 
अर्थ-अड्सा, दाख और छोटी हरड, इनके काढेमें शहत और | 
मिलायके पोवे तो रक्तपित्तकी पीडा, श्वास, खाँसी और ज्वर इनको १ 
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मधडुकादकाठा | 
मवकवल्कल्कुएसुत्परुचंदनवचा ॥ निफठाडुलभावासाद्रा 
क्षाशिरीषपद्मकम्‌॥ मूवोयष्टिरयंक्वाथोदाहंसूच्छीठषांश्रमम्‌॥ 
रक्तपित्तज्वरंहंतिनिपीतोमडुनासह ।। 
अथ-सलहदा, दाळचाना, कूठ, नाळाकमल, चदन, वच, त्रिफला, अडसा, 
दाख, सरसका SIM, पद्माख, मूवा आर भारंगी इनके BISA सहत डालक 
पीवे ता दाह, म्रच्छा, प्यास, भ्रम, रक्तापत्त आर FILTH STAHL ॥ 


दजलजानतज्वरपर पटालादकादा। 
पटोल्मुस्तामृतवछिवासकंसनागरंधान्यूकिराततिक्तकम्‌ ॥ 
कषायमेषांमधुनायुतंनरोनिवारयेडुजेठदोषसुल्बणम्‌ ॥ 
अथ-पटोलपत्र;नागरमोथा, गलाय अडसा, साठ, घानया, चरायता आर 
कुटका,इनका काठा सहतामलायकर पाव ता दुष्टजळलका घोरदाष नवारणहाय 
[कणातातक्तादिचण्‌। 
किराततिक्तात्रिवृदंडपिप्पलीविडंगविश्वाकट्शाहिणारजः ॥ 
निहंतिलीठंमडुनातिसत्वरंुदुस्तरंडुजेलदोषजंज्वरम्‌॥ 
अरथ-कडवाचिरायता/नेसोथ,नागरमाथा,पापळल,वायावडग)साठ आर कुटका 
इन सबका चूण सहतम मिलायकेचाटेता दुष्टजनल जानत ज्वर शांघ दूर हाय ॥ 
हरातक्थादचूण | 
इरीतकीनिबपत्रंनागरंसेयवोऽनलः । 
एषांचूर्णसदाखादेइजेटज्वरशांतये ॥ 
अथे-हरडकी छाल, नीमकपत्त, साठ, सधानमक; चातकाछाल इन सबका > 9 
चणे दुजल जानत विकारको Wists अथ नित्य खाना चाहव ॥ 
शुठ्यादकट्क | 
भोजनादोनरेभुकंशुंठीराज्यभयोत्थितम्‌ | 


कल्कतुसहतानत्यनानादशाद्गवजळम्‌ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य नित्य प्रति भाजनके आदम साठ,राई ओर हरड, इनका 
कर्क नित्य पीता है उनको अनेक देशका जल वकार नहीं करता हैं ॥ [| 
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0 [दिचू 0 । 
आद्रेकादिचूर्ण | | 
महाद्रेकयवक्षारोपीत्वाचोष्णेनवारिणा । | 
नानादेशसमुद्धृतंवारिदोषमपोहति ॥ 
/ / अथ-जा मनुष्य साठ आर जवाखारका गरम जलक साथ पाताह उपो 
/ अनक दशाका SIA जलावकार ट्र हाता हूं ॥ 


दुजलजेतारस | 
विषंभागदयंदग्धकपदेः पंचभागकः ॥ मरीचंनवभागंचचूर्णव | 
स्रेणशोधयेत ॥ आट्रेकस्यरसेनास्यकुयातमुदरसमांवटी॥वा- 
रिणावटिकायुग्मंप्रातः सायंचभक्षयेत्‌ ॥ अयंरसोज्वरेयोज्य- | 
स्तस्मिन्दुजेलजेपिच॥अजी MT ध्मानविएंभशूलेषु थास कासयो;। 


~~ aA A 


अथ-ावेष२तोले, कोडीकी भस्म ५ तोले,कालीमिरच ९ तोले ले सबको फ 
पीस कपड़छानकर अद्रखके CAH ATH समान गोली बनावे,२ गोली जळे 
साथ प्रातःकाल आर सायंकालमें खाय, इस रसको ज्वरमें तथा जलजा 


WU AM ० पी... 


ज्वरम दय एव अजीण,अफरा,विष्टभ, शूळ, श्वास ओर खाँसी में दवं ता दूरह॥ 


ज्ञानादयरस | | 

कलावेदांकचंद्रांगेः सवोशसितयायुतेः॥ शकासनरजोजाती | 

फलंशुकःसुमेल्तिः ॥ ज्ञानोदयोभवेदेषसाधकानंदसिद्विदः। | 
MIT: सात्म्यतोग्राहीजलदोषापनोदकः ॥ 

थ-इन्द्रजो १५ तोल, पित्तपापडा ४ Aes, जायफल ९ तोळे, से 

अडका जड ? ताले लेवे, सवका चण्‌ कर बराबरकी मिश्री [मलाव तो | 


( ज्ञानोदय ) तयार हो, इसके सेवन करनेवालोंको सिद्ध देवे और ae 
होकर जलसंबंधी दोषॉको दर करे ॥ 


RELA । 
सहरिद्रयवक्षारोपीत्वाचोष्णेनवारिणा ॥ 
नानादेशसमुद्धतंवारिदोषमपोहति ॥ 


तो अनेक देशोंके दृष्ट जलावकारको दर करे ॥ | 
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मधति ती 
मद्याजीणैसमालोक्यवामयेच्छर्करोदकैः॥ पित्तज्वरेपचारे- 
णमद्यज्वरसुपाचरेत्‌ ॥ मद्यपानज्वरस्यादोलंघनंनेवकारयेत्‌ ॥ 


अथ-मयजाणवालका शरबतापलाकर वमन करावे,तथा मयजानत ज्वरकायल 
पत्तज्वरक सदश कर,परतु मयजन्य ज्वरक आदम SAAT नहींकरानाचाहिये il 


फरउलटकरज्वरआयाउसप्रलवन | 
अपथ्यदोषाय दिसंप्रवृत्तो भवेज्ज्वरश्रेद्लिन श्वूपु सः Il 


हितपुनल्वनमादेशातसताल्पदोपस्यचभेषजान॥ 
थे-यदि बलवान्‌ पुरुषके अपथ्य करनेसे फिर ज्वर हो आवे तो दोषकी 
आधिकताके अनुसार STA करना हित हे ओर अल्पदोषमें पाचनादि ओषध देवे॥ 


रचन | 
यदिनिव्यातमलःपुनरेवभवेज्म्वरः | 
मळंचनिहेरेच्छीघरंततःसंपद्यतेसुखम्‌॥ 


अर्थ-यादि दस्त करानेफे अनंतर फिर ज्वर हो आवे तो वैद्य उसको फिर 
दस्त कराके मलको निकाले तो तत्काल सुखी होवे ॥ 


किराततिक्तादिकाटा | 
` किराततिक्तकंतिक्तामुस्तापपेटकामृता । 


~ ef 
निःक्काथ्यपीतानिप्नेतिषुनरावतिकज्वरम्‌ ॥ 
अथ-कडुआ ाचरायता, BERT, नागरमोथा, ॥पत्तपापडा, ।गलाय, इनका 
काढा प्रान करनंस [फर लाटकर आनवाल ज्वरको नाश करे Il 


तिक्तादकादा | 
तिक्ताशीरवछाधान्यपपंटांभोधरेः कृतः ॥ 
काथःपुनः समायातंज्वरंशीभेनिवारयेत्‌ ॥ 


अर्थ-कुटकी, खस, बला, धनिया, पित्तपापडा ओर नागरमोथा, इनका 
काढा फिर लोटकर आनेवाले ज्वरको शीघ्र नष्ठ करे ॥ 


अपथ्यज्वरलक्षण | 
अपथ्यजेमद्यभवेचहेतुहेतुणवं रोपेत्तसुदाहरॉते॥ दाहश्चरोत्यं 


( १५१७ ) 
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चशिरोव्यथाचकोशभिवद्दिः कृटितोदकंड। 'पलातिपातस्त्त | 
तिनद्धताचअपध्यदोषेणभवेज्वरेच ॥ | 
अर्थ-अपथ्य और मद्यजन्य ज्वरमें पित्तप्रधान होता है, तिनमें कुपथ्यक 

नेसे हुए ज्वरमें दाह, शीतल, मस्तकपीडा, उदरवृद्धि और कमरकी पीड. 

खुजली, दस्त, अथवा मलबद्धता इन विकारोंको करेहे ॥ | 
कटक्यादिकादा । | 
कटुकीपिप्पलीमूलंमुस्ताचेवहरितकी ॥ | 
गारमाठसमः काथः सवेज्वरावेनाशनः ॥ | 
_ अर्थ-कुटकी, पीपलासुल नागरमोथा, हरडकी छाल ओर किरार 
गिरी, सब समान लेकर काथ करे यह काथ सवेज्वरोको नाश करे MW 
आमलक्यादिचूर्ण । | 
अमलंचित्रकंपथ्यासेंथवंपिप्पठीकृतम ॥ चर्णसोयंगणोह्येपस | 
वज्वरावनाशनः ॥ भदारुचकरःशेष्मणतादापनपाचनः॥ ` ज्वः 
अर्थ-आमला चित्र, बडीहरडकी छाल, सेंवानिमक और पीपल, इनका. 

चूण सबज्वर ओर कफको टूर करे,दस्तकर, रुचिकारी और दीपन पाचनं है॥| 

गुड्च्यादि | 

डच्यादकादा | | 
गुड्चीधनकारिष्टपञ्चकोरक्तचंदनम्‌॥ गुड्च्यादिगणःक्काथःस 
वज्वरहरःपरः ॥ दीपनोदाहहृह्ठासतृप्णाषठययरुचिजंयेत्‌॥ | का 

अथ-गिलोय, धनिया, नीमकीछाल, पद्माख और लालचंदन, यह गुद 

च्यादि गण काथ सर्वेज्वर, दाह, ह्लास, प्यास, वमन और अरुचिको टूरको 


sy 


तथा दीपन है॥ | 
_ क्षुद्रादिकादा । 

ुदराकिराततिक्तंचशुंटीछित्नाचपोष्करम्‌ ॥ प 
कषायएषांशमयेत्पीतश्वाएविधंज्वरम्‌ ॥ 

अथ-कटेरी, चिरायता, सोंठ, गिलोय, अंडकीजड और पुहकर मूल ई 
छः ATF काढा पीनेसे आठ प्रकारके ज्वर द्र करे ॥ 

नागरादिपाचन । 

नागरदेवकाएंचधान्यकंबृहतीदयम्‌ । 
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१०७ ल्‍ आगंतुज्वप्रकरणम्‌ ( १५१९ ) 


दद्यात्पाचनकंपूवेज्वरितानांज्वरापहम्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठ, देवदारु, धनिया, दोनों कटेरी, इनका काढा कर ज्वरवालाकं 
ज्वर दर करनेको यह पाचन देवे ॥ 
चळद्ळतरुसेवाहोममंत्रोतरिने त्रिद्विजजनणुरुपूजावष्णुनास्ना 
ASAT मणिधृतिरपिदानान्याशिषर्तापसानांसकलामः 
दमरिषएंस्पष्मष्टज्वराणाम्‌ ॥ 
अथ-पापरका सेवा, TA, गायत्र्यांद मत्राका जप, भश्राशाव, ब्राह्मण, शुरू . 
इनका पूजन, Iवष्णुसहस्रनामका पाठ, माणवारण, दान तपास्वयाके आशा 
वाद्‌, इन यत्ना करके ASAT ज्वर शांत हा ॥ 
समुद्रस्योत्तरे रेद्विरदोनामवानरः ॥ 
तस्यस्मरणमात्रेणज्वरोयातिदेगंतरम्‌ ॥ 
अथ-ससदरक उत्तरतीरम ।द्रदनाम वानर रहता उसके स्मरण करतहा. 
ज्वरभाग जाता ह, ये SIF मत्रर्प है ज्वरवाला इसका स्मरण कराकर ॥ 


वृलाज्व्र | 
झोकात्कोधात्तथाजोणोत्संतापाद्वळहानितः॥ 


अंतकारेचमत्यानांजायंतेदारुणाज्वराः ॥ a 
अर्थ-शोक; कोथ, अजीर्ण संताप और बलहानि, इनसे मनुष्यकों अतः 


. कालमें भयंकर ज्वर उत्पन्न होता है ॥ 


मूलिकाबंधनम | 
सवेञ्वरापहंनीलिमूळंरात्रिज्वरापहम्‌॥ 
दुम्धिकामलिकाकणेहंतिवेलाज्वरंतथा ॥ 
अथ-नालादक्षका जड आर हलदी, ये सव ज्वर नारक ह उसाप्रकार 
दुधाक ASS कानम रखनस वेळाज्वर दर हा ll 


पिप्पलाचूणज्वरऊपर | 
मधुना[पप्पठाद्वणालहत्कासज्वरापहम ॥ 
हिक्काश्चासहरंकंव्यंएीहग्नंबालकोचितम्‌॥ 
` अर्थ-एकमासे पीपलके चूर्णको शहतसे चाटे तो इससे कासज्वर, हिचकी 
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और श्वास, ये दूरहो, तथा चूण केठको हितकारी हैं र करे तक 


बालकोंके उपयोगी है ॥ it 
घान्यादचण | 
थान्यंळवंगंत्रितयंचशुंढीकाष्णांबुपीतंतरुणज्वरापहम्‌ ॥ 
तभ्य शतंवारितथाग्रिमांय भासादजीणैविषमंचवातम्‌ ॥ 
अर्थ-धनिया, लॉग, निशोथ, ओर सोंठ, इनके IMR गरम ASH सा. 
सेवन करनेसे तरुण ज्वरका नाश हो, अथवा इन ओषधोंका काढा देवेश. 
 मंदाभि, इवास, अजीणे, विषमज्वर; और वादीको नाश करे ॥ 
~ ~ lan [९] ॥ 
_ गोरोचनादिचूर्ण । | 
गोरोचनंचमरिचंराखाकुएंचपिप्पठी ॥ | 
उष्णोदकेनपीतंचसवेज्वरविनाशनम्‌ ॥ 


अथं-गोरोचन, कालामरच, राखा, कूठ ओर पीपल, इनका चूण गण 
जलके साथ पीनेसे सव ज्वर दर हो ॥ 


सितोपलादिचूण । | 
सितोपलापोडशीस्यादष्टोस्याद्वंशरेचना॥ पिप्पठीस्याचतु _ 
` ष्क्षौएठास्याचचद्विकार्षिका॥ एककपेत्वचः कायेश्चणेयेत्सवं 
मेकतः॥ सितोपलांदिकंचूर्णमधुसर्पियुतलिहेत्‌ ॥ कासश्वा 
सक्षयहरंहर्तपादांगदाहाजित्‌॥ मंदाभिसुप्तजिहतलंपार्थशूल | 
मरोचकम्‌ ॥ ज्वरमूध्वेगतंरक्तंपित्तमाशुव्यपोहति ॥ 
अथ-मिश्री १५ तोले,वंशलोचन८ तोले, पपर ४ तोळे, छोटी 
वीज २ तोळे ओर दालचीनी अथवा तज १ तोळे, इनका चूण कर शहत और 
Idd देवे तो यह सितोपलादि चर्ण खाँसी, श्वास, क्षय, हाथपेरोंका दाह मंदा 
जाभको शून्यता, पँसवाडेका शूल, अरुचि, ज्वर ऊध्व॑ंगत रक्तविकार ऑर 


पित्त इनका नाश होय ॥ 
भाङ्गयादिचूर्ण । 
गककंटशुंगीचचव्यताठीसपत्रकम्‌ ॥ मरिचंमागधीमूटंप्रत्ये 
द्विपलंभवेत्‌ ॥ पट्पटंशुंगवेरंचद्रिपळपिप्पटीड्रयम्‌ ॥ चातुर्जाएँ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


ग्र 


१०९ १००५०५ आगंतुज्बस्मकरणम्‌। ˆ (१५२१) 
सुझीरंचपलमेकंपृथक्पृथक्‌ ॥ चातुर्नातसमाशुआाशकंरासम- 
योजिता॥ ज्वर्मष्टविधंहंतिकासंश्वासंचदारुणम्‌ ॥ झोफशूलो- 
द्राष्मानदोषत्रयहरंपरम्‌॥ 
अथ-भारगा, काकडासगा, चव्य, तालासपत्र, कालाामरच, आर पाप- 
WHS, य प्रत्यक आठ २ तोले, साठ २४ ताल, पापर < ताल, तथा गज 
पीपर, चातुजीत ओर खस, ये ४ ais, wR २ लेवे, मिश्री ४ dis, 
सबका चूणेकरे इस भांग्यादि चूणके सेवनसे आठप्रकारके ज्वर, खाँसी, . 
श्वास, सूजन, उदर, पेटका फूलना और त्रिदोष इनको दूर करे ॥ 
अंनतादिचण्‌ । 
अनंतंबाळकंसुरुतानागरंकट्रोहिणी ॥ सुखांबुनाप्रागुदया 
त्पिवेदक्षसमंरवेः॥ एतत्सवज्वरान्हंतिदीपयत्याशुचानलम्‌॥ 
अर्थ-जवासा,नेत्रवाला, नागरमोथा,सोंठ, कुटकी, इनका THATS चूण कुछ 
गरम ASE साथ सुयोंदयसे पूर्व पीवे तो सर्वे ज्वर दूर a और जठराभिप्रबलहों ॥ 
भेडोक्तसुदर्शनचूर्ण | 
तालीसंजिफलाइटीजिकट्कंतलक्त्रायमाणंतिवन्सूवोगंथिनि 
 शायुगंशठिवलारुकंटकारीयुगम॥मुस्तापपेटनिवपुष्करजटा 
भांगीयवानीहिमंचव्यंचित्रकपुंडरीकतगरंसेव्येविडंगंवचा ॥ 
यासोवत्सककुंडलींद्रयवकंदेवडुमंवालकंबीजंशियुभवेपटोठ 
कटुकापद्याह्मपत्नंविषा ॥ काकोलीमधुकुंकमंचसतक्षीरील- 
वंगपृथक्पणोशेलजझालिपणसहितंशामंतकीपुष्पकम्‌ ॥स वे 
समचू्णतद्धेभागकैरातकंश्रेष्ठतमंहिचूणम्‌॥सुद शैनं नाम मर 
द्रलासामयोद्धवान्हं तिप्रथक्रतासज्वरान्‌ ॥ संसगेजान्सकल- 
जान्विषमान्निहन्याद्वातूद्ववानविषकृतानभिघातजांश्व ॥ सा- 
न्समानसकृतानतिदाहयुक्तान्छीतान्तृतीयकचतुथोविपये 
यांश्च ॥ ऐकाहिकद्रयाहिकसन्निपातान्नानाविधान्पाक्षिकता 
सजातान्‌ ॥ तृट्दाहमोहभ्रमदेन्यतंद्रासःचासकासारुचिपां 
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ढुरोगावाहलीमकंकामठपा”वैशूलंपृष्ठोद्वंजा तु भवंतथेव ॥ 
ब्रिकग्रहवातविकारजातंविनाशयत्येवाशिरीश्रहच ॥ स्रीणां 
र्जोदोपसमुद्भवांश्चविनाहायेदुष्णजलेनोपत्तम।शीताडुनापि 
त्तभवान्विकारान्नानामरी द्ेगेदितंजगद्वितम्‌ ॥ सुद्शनंदानव 


नाइझनंयथासुदश्नयागविनाशनतथा ॥ ह 

अर्थ-तालीसपत्र, त्रिफला, इलायची, ABZ, तज, त्रायमाण, विसे 
मूर्वा, पीपरामूल, हलदी, दारुहळूदी, BAL, बला, कटेरींकीजड,बडाकररीगी 
जड, नागरमोथा, पित्तपापडा, नीमकीळाल, पुहकरमूल, भारंगी, अजमाया 
नेत्रवाळा, चव्य, चीतेकीछाल, कमलगड्टा, तगर, खस, वायावंडग, बब 
AG, कुडाकी छाल, गिलोय, इन्नी, देवदारु, पीलीखस, साहजनके बीज 
पटोळपत्र, कुटकी, TATA, पत्रज, कलियारी, काकोली, सुलहटी, केश 
तवाखीर, लोंग, पृष्ठपर्णी, पत्यरका फूल, ASI, ओर सूखी अंबाडा, 
सव औषध, समान ७ और सब ओषधोंका अधभाग चिरायता डाले, तीय 
( सुदशेन TT) वात कफसे प्रगट ज्वरोंको तथा एथक २ ज्वरोको, संसग 
ज्वर, संनिपातजन्य, विषमज्वर, घातुगतज्वर, विषजन्यज्वर, अभिघातम्वा' 
सामज्वर, मानसञ्वर, दाहज्वरशीतञ्वर, तृतीयक, चातुथिक, IT 
ऐकाहिक, दचाहिक, त्रिदोषात्मक, पक्षज्वर, मासम्वर, तृषा, दाह, मोह 
भ्रम, देन्य, तंद्रा, श्वास, खाँसी, अरुचि, पांडरोग, हलीमक, कामला, पार्द 
शूल, WAS, जानुशल, त्रिकशूल, संपूर्ण वातविकार, मस्तकशूल, अने], 
देशोंके जलाविकार, ट्रषीविष, खरीके रजविकार, इन सब रोगोंको गरम जळी, 
साथ Sad दूर करे ओर शीतलजलसे teas विकारोंको नाशकरें, ये पह 
अनेक सुनियोने जगतके हितार्थ Bele, जैसे सुदशेन चक्र देत्योंका ना % 
उसी प्रकार यह सुदशन चण रोगाको नाश करता ह॥ 


पुद्शनचूण | 
जिफलारजनीयुग्मंकंटकारीयुगंसठी ॥ त्रिकटुग्रंथिकंमूवांगुडू 
चीधन्वयासकः ॥ कटुकापपेटोसुस्तात्रायमाणाचवालकम्‌ ॥ 
निबुपुष्करमूलंचमधुयष्टीचवत्सकः ॥ यवानींद्रयवाभांगीशि 


युबीजंमुराएजा ॥ वचात्वक्पद्मकोशीरचंदनातिविषाबला ॥ 
शालिपर्णीपृष्ठिपर्णाविडंगंतगरंतथा ॥ चित्रकंदेवकाष्टंचच 
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१११ विषमज्वरांचाकत्सा ( १५२३ ) 


व्यंद्राक्षापटोलजम॥ जीवकपेभकोचेवलवंगंवंशलोचना ॥ पु 
डरीकंचकाकोळीपत्रजंजातिपत्रकम्‌॥ तालीसपत्रंचतथासम 
भागानिचूर्णयेत्‌ ॥ सवेचूर्णस्यचाधोशंकेरातंप्रश्षिपेत्सुधीः ॥ 
एतत्सुदशनंनामचूणदोषत्रयापहं ॥ ज्वरांश्वनिखिलान्हंतिना 
घकायोविचारणा ॥ TAMIR ATCA ATT 
ACE सन्निषातभवां श्रापिपीनसानपिनाशयेत्‌ ॥ शीतज्वरे 
काहिकादीनमोहंतंद्रांश्रमंतृपाम्‌ ॥ श्वासकासोचपांडुंचदध द्रोगं 
दंतिकामलामी।त्रिकपष्ठकटीजादपाश्वशुळनिवारणमीशीतां 
बुनापिवेद्वीमानस्वेज्वरनिवृत्तये ॥ सुदशनंयथाचक्रंदानवा 


नांविनाइनम्‌ ॥ तदरज्ज्वराणांसरवेपामि द चूर्णप्रणाशनम्‌॥ 

अर्थ-हरड, बहेडा, आमला, हळदी, दारुहळदी, छोटी बडी TAT, HAL, 
His, fara, पीपल, पीपरामूल, मूवी, गिलोय, धमासो, कुटकी, पित्तपापडा, 
नागरमोथा, त्रायमाण, नेचवाला, नीमकी छाल, पुहकरमूल, सुळहटी, कूडाकी 


De Lat 


।' छाल, अजमायन, इन््रजा, भारगा, साहजनक FISH THERU, वच, दालचाना, 
TAR, खस, लालचदन, अतीस,खरेटी, सालपणा, पृष्ठपणा, वायावडग, तगर, 


NAR छाल, देवदार, चव्य, दाख, पटोलपत्र, जीवक, ऋषभक, लॉग, वंश- 
लोचन, कमलगट्टा, काकोली, TIS, AAA ओर तालीसपत्र, ये समान भाग 
ले चूण करे, और सब चर्णसे आधा चिरायता डाले तो यह ( सुदर्शन ) चूण 
संपूण ज्वरोंकों नाश करे, तथा वात, पित्त, कफ इनका नाशक है;इसमें विचार 
नहीं करना | तथा वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर वातापेत्तञ्वर, TARE, 
पित्तकफज्वर, आगंतुकज्वर, धाठुगतज्वर,विषमञ्वर, सांन्नेपातज्वर,पीनस शी 
तज्वर, ऐकाहिकादिज्वर, मोह,तंदा, श्रम, तृषा, शरास, खासी, पांडुरोग हदी, 
कामला, त्रिक, पीठ, कमर, घोटू ओर पाश्च इनका शूल, इन सबका नाश 
करे ये चूर्ण शीतल जलके साथ पीवे तो जसे सुदशन चक्र सवे देत्योको नाश 
करे उसीप्रकार यह सदशन चण रोगोंकी नाशकर ह ॥ 


लघुसुदशेनचूणे । 
गुड्चीपिप्पडीमूळंकणातिक्ताहरीतकी ॥ नागरंदेवकुसुसंनि- 
वृत्वक्चंदनंतथा ॥ सवेचूणेस्यचाथाशंकेरातंप्रसिपेत्सुधीः ॥ 
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एतत्सुदशेनंलष्वंनाम्नादोषत्रयापहम्‌ ॥ ज्वरांश्वप्यासेलान्हन्या. 


ब्रात्रकायाविचारणा ॥ 


अर्थ-गिलोय, पीपरामूल, पीपर, कुटकी, हरडका, छाल, साठ लॉंग, गे | 
मकी छाल, लालचंदन, ये सब,बराबर लेवें सब चूणेसे आधा AT AA हे छू. 


लघु स॒ुदशन चण तीना दोषाका आर संपूण ज्वराक। नाश कर है ॥ 


आमछक्यादईण | 


| 


धात्रीशिवासेंधवाचित्रकाणांकणायुतानासमभागचूणस्‌ ॥ | 


जीणेज्वरारोचकवह्िमांधरेविइविग्रहेशर्तामितिप्रतिज्ञा ॥ | 
अर्थ-आमले, हरड; सेंधानिमक, चीतेकी छाल और पीपल, समान भा/ 
ले चूणकरे तो Aisa, अरुचि, मंदामि, वृद्ध कोष्ठ को दूर करे ॥ | 


Sct ` 
केसरंमातुलिंगस्यमधुसेथवसंयुतम्‌ ॥ | 

3 निद्वाताल्गरङ्ञामशेषिसर्थेनिदापयेत्‌ ॥ | 
अर्थ-विजोरेकी केशरमें सहत ओर सेंधानिमक मिलाकर मस्तकपर ढ्गा 

बे तो जीभ, तालुआ, गला और पिपासा स्थानका सूखना ट्रहोय ॥ | 


| 
| वदायादलप | | 
विदारीदाडिमंठोभ्रंदधित्यंबीजपूरकम । 


एभिःप्रटिप्यान्सूधांनंतृइदाहा[तेस्यदेहिनः ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य प्यास और दाहसे पीडित हो उसका मस्तक, विदारँ 
कंद, अनारदाना, लोध, कमरख और विजोरेको केशर पीसकर लेप करे । 
ज्वरघागुटका | 
भागैकःस्याद्रसाच्छुद्वादेलीयःपिप्पडीशिवा ॥ आकारकर 
भोगंधःकट्तेछेनशोधितः ॥ फलानिचेंद्रवारुण्याश्वतुभाग 
मिताअमी ॥ एकत्रमदेयेच्चूणेमिद्रवारुणिकारसेः ॥ माघी 
मतांगुटीकृत्वादद्यात्सवेज्वरेबुधः ॥ छिन्नारसानु पानेनज्वर 
प्रीगुटिकामता॥ | 
थ-शुद्वपारा? MS, War पीपल छोटी हरड,अकरकरहा और 
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११३ विषमज्वरचिकित्सा | ( १५२५ ) 
के तेलमें ) शुद्धकरी गंधक, तथा इन्द्रायणका WALA छः औषध चारचार ATS 
लेवे चूर्णकर इन्द्रायणकें TSH TAH खरलकर मासे मासे की गोली करें 
गि रससे देवे तो ज्वर दूर हो ॥ 

बलाद्यत्‌ | 
बटांश्वदशबहतीकलशाधावनापुनः Ul [नबपपंटकसुस्ताना- 
यमाणांदुरालभागम) कृत्वाकषार्यकल्कार्थदययादामळकाशठी 
UAT RUS FASTA SHAT Ul TATAA ATCA 


सपिज्वेरहरंपरम ॥ क्षयकासप्रशमनाशरःपावरूजापहम्‌॥ 
अर्थ-खरेटी, गोखरू, कटेरी, TST, धायके फूल, नीमकी छाल, पित्त- 


| पापडा) नागरमोथा, त्रायमाण और धमासा इनका काढा करके उसमें भूय- 
। आमला, कचूर, दाख, पुहकर मूल, भदा और आमले इनका कल्क तथा ६४ 
| तोले वृत और चोंसठतोळे दूध डालके आम्नेपर घृत सिद्धकरे । ये ज्वर, क्षय, 
, खांसी, ओर शिर पँसवांडेकी पीडा इनको नाश करे ॥ 


GCC bf | 
मञ्जिष्ठातिविषापथ्यावचानागररोहिणी ॥ देवदारुहरिद्राच 
द्रोणिन्यांपालिकांपचेत्‌ ॥ काथेस्मिन्साधयेत्पि्टेवृतप्रस्थापेः 
चून्मितेः ॥ शुंगवेरकणा रिगुद्रिक्षारकट्पंचकेः ॥ THRE 
तसवेकज्वरिणाममरतोपमम्‌ ॥ वर्ध्पेहिकारुचि श्वासपांडरोग- 
विकारिणि ॥ मलग्रहप्रमेहाशफ्रीहापस्मारशोषिणाम्‌ ॥ उदा- 
वतेपरीतानांमंदाग्रिकृमिकुष्ठिनि ॥ ` 
अथ-मजोठ, अतास, हरड, वच, साठ, HER, दवदारु, हलदा आर गुड- 

तजो, ये सवे पदाथ चार २ ताल लके काठा कर उसम साठ, पापल, हाग, 
जवाखार आर कटपचक, इनका कलक एक ताल आर ६७ ताल था [म- 
लायके अभिपर Tas कर य चृत, कफज्वरवालका ANAS समान तथा अड 
वृद्धि, हिचकी, अरुचि, श्वास, पांडुरोग, मलबद्धता, प्रमेह, बवासीर, हीहा, 
अपस्मार, क्षय, Salat, AQUA आर HAUT इनक नाश कर ॥| 
कुलित्थायघृत | 
कुलित्थकोळत्रिफलादशमूलयवान्पचेत्‌। त्रिफलासलिलद्रो 
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णेघृतेपक्त्वाक्षकानूक्षिपेत्‌ ॥ पंचकाठकसताद्वावयस्था 
हिंगुतुंबरःः ॥ शटीपुष्करमूलाकेमूलप्रातावपावचा ॥ कर 
ततिक्तकंसुर्तंककेटाख्यांदुरालभाम्‌ ॥ नक्तमालसुभेपाठेक 
टकाशिग्रुतेजिनी ॥ सोमवल्कश्वरजनीकडुकॉकेटकारिका॥ > 
पटोळनिबगोनिहाकसकामदनोजटा ॥ STATIS कर 
निक्षारानयैपलोन्मितान्‌ ॥ प्रस्थंवाज्यस्यतात्स्धंदीपनंकफ सौर 
TATA ॥ गध्रसीग्रहणीणुल्मशवासकासाशासांहितम्‌॥ दोष 
ज्वराभिभूतानांज्वारिणामसरतोपमम्‌ ॥ | 


अर्थ-कुलथी, वेर,हरड, बहेडा, आमला, दशमूल, और (इन्द्रजव ) ये 
त्रिफलाके १६३८४ AS काढेमें, पंचकोल, सतोना, आमले, SPT, ATS Ry 
पुहकरमूल, आककीजड, ATA, वच, चिरायता, नागरमोथा, काँकडासा 
धमासा, BA, WSS, काष्ठपाटला, कुटकी, कटेरी, पटोलपत्र, नीमकी छा, मक 
गोभी, कसोदी, मेनफल, जटामांसी, ये सब एक एक ats sain सिद 
४ तोले, क्षार २ तोले,और घी ६० तोले डालके सिद्ध करे, ये कफवात ग्रां 
संग्रहणी, MSTA, खांसी आर बवासीर वाले रोगियोंको हितकारीहे गे 
बहुत दिनके ज्वरवालोको अमृत तुल्य है ॥ | 


अम्रृताद्यघ्रत | | 
अमृतातिफलापटोलयसेःसपयस्कविधिवद्घृतंविपक्रम | | | 
विषमज्वरनाइनंप्रधानंक्षयगुल्मारुचिकामलापहारे॥ _ 
अथ-ागलाय, त्रिफला, पटालपत्र आर धमासा, इनका अथवा करक! ह 


ओर घृत ये सब एकत्र कर घृत सिद्ध करावे तो ये विषमज्वर, क्षय, गुर अग्निः 
अरुचि आर कामला इनका नाश करे ॥ 


डर 


| 


bo 24 
Eo) OOo par Ap a ey 


pt ee 
शुब्च्यादघृत | 
ग़ड़च्यारसकल्काभ्यांत्िफलायारसेनतु | | 
मृद्रीकावाबळायाश्चसिद्वाःस्लेहाज्वरच्छिदः ॥ + 
अथ-ागलायक करक ओर रससे तथा त्रिफलाके रससे,अथवा दार i 


खरेटीके रससे सिद्ध कराहुआ घृत ज्वरको दूर करताहे ॥ 
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पचातक्तचृत | 
| वृषानवासतान्यानापटाठानाकृतेनच॥ कल्कनपक्कसापरुतु- 
' निहन्याद्रषमञ्वरान्‌॥ पाङकुष्टावसपचकृमानशासिनाशयत्‌॥ 
' अथ-अड्सा, नामकाछाल, गिलोय, कटेरी ओर पटोलपत्र इनके करक 
| करके सिद्ध करा हुआ घृत विषमज्वर, पांड, कोट,विसप, कृमि और बवा- 
| सीर इनको दूर करे ॥ 
| ्रतीयअमृताद्यघृत | 
।  अस्तानफडठापटाल्यासःसपयस्कविधिवट्यतवेपक्रम्‌ ॥ 
| ससधवसश्वपाठकचतमस्थावपाचयेत्‌ ॥ क्षारंचतुगणंदयात्त- 
च. दश्तणाहनाशनम्‌ ॥ वषसज्वरमदाय्हरराचकरपरम्‌ ॥ 
ग. | PATS, त्रिफला, पटोळपत्र और जवासा, तथा दध, तथा सेंधानिः 


है मक इनस !वावपूवक बृतासद्धकरे। इसम सेरभर घी ओर चारसेर दध डालके 
म सिद्ठकर य Ad डाह, विषमज्वर, मंदाम ओर अरुचि इनको दूर करे ॥ 


म महाषट्पलघत | 
॥ पूतिकाग्मिकपंचकोळरुचकेः साजाजियुग्मोङ्गिदैः सक्षारेः स- 
बिडः MIE MISA: कल्कितेः ॥ सुक्तेनाद्रेकसंभवेन 
चरसेनेतन्महापट्पलंसपिः:पक्कमरोचका ग्रिसदन प्री हज्वर था- 
सजित्‌ ॥ 
अथ-कजा, चतक, साठ, TATA, पीपल पापरामूल, चव्य, जारा, काला 
f जारा, सजाखार, जवाखार, TASATA, हीग, हाऊबेर आर सधानमक इनका 
4 उण कोजीम अथवा अद्रखके रसम मेलाय ओर उसमें घृत मिलायके 
अभिद्वारा सिद्ध करे इसको षट्पलघृत कहते हैं ये vier, विषमज्वर ओर 
असाच इनका दूर कर Il 
द्सराप्रकार | 
__ पिप्पठीपिप्पलोमूलंचव्यचित्रकनागरेः | ससेंधवैश्चपलिकेघुं 
तप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ क्षीरंचतुग्रुणंदत्वातदघृतंप्रीहनाशनम्‌ ॥ 
विषमज्वरमंदाय्निहरंरुचिकरंपरम्‌ ॥ 
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( १५२८) ॥ हि 
अर्थ-पीपर, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, सोठ ऑर WTR, ति 
औषध ४ तोलेके प्रमाण लेकर कूट पीस चोगुने पानीम डालके काढा के, — 
काटेमे घी ६४ तोळे डालके ओटावे इसको ACIIASTT कहते हैं, ये) : उ 
विषमज्वर, मंदानि और अरुचि इनको दूर कर ॥ ह ` 
लघुलाक्षादितैल | 
ठाक्षाहरिद्रामंजिष्ठाकटरकेस्तलावपाचयत ॥ PR 
पटगुणनारनाठेनदाहशातज्वरापहम्‌ ॥ | है 
अर्थ-लाख, हलदी और मँजीठ, इनका कल्क ओर तेलसे छः Th उर 


मिलायके तेलको सिद्ध करे तो यह तेल दाह और शीतज्वर इनका नाश दी, : 
ठाक्षादतल | | ताछ ` 


ठाक्षादशाक्षाअरुणातदधांसचदर्नलाइतचदनच ॥ त्वक | रोग ३ 
कंवारिमुराससुर्ताप्रत्यकमंतानपलान्मतान ॥ [कराता 
क्तत्निवृतासविश्वान्रताकणापपट्कटकायः ॥ STMT ट्‌ 
लकानिवासारसानिशावारुणासथुवारा: ॥ एतानिदयानप्र ९ 
थक्‍्पठाधेमानानिसवाणचआषधाने ॥ कल्कंह्यमार्पाप _ ॐ 
दधीतगव्यदुग्धेनवेसाधेतुलान्मतेन ॥ तलातलानातुतुश करन 
नुमानंतेनेवकट्केनशने पचेत्तत्‌ ॥ = ! 
मंस्तान्कुयाडलंवीयमतावपुष्ठम्‌ ॥ विमदनादाशु IRA 
झामंनयत्सजनयदा[ततनाः ॥ तथाव्यथामस्थिसमुद्धवाग 
पिप्रहत्यानेद्राससुपाजयत्सुखम्‌ ॥ 
अथ-लाख १० AS, मँॅजीठ ५तोलि,चंदन, लालचंदन, दालचिंनी)' 
BIA, नेत्रवाला, एकांगीमुरा ओर नागरमोथा, ये प्रत्येक चार २ ता 


लेवे, तथां चिरायता, निसोथ, सोठ,गिळोय, पीपर, पित्तपापडा, क्टर 
विडंग, Bis, आमले, Asa, हलदी, वरना और निगडी, ये प्रत्येक 


तोले लेवे, सब औषधोंका कल्ककर ६०० तोले गोके दूधमें मिलाय उप | 
तोळे तिलका तेल मिलायके तेलपाक विधिसे सिद्ध करे ये तेल स, 


जाश करे और बलवीर्य तथा पुष्टी इनको करे। इसके मर्दनसे श्र”! | 
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११७ विषमज्वरचिकित्सा । ( १५२९ ) 


\ जञांतिहो, शरीरमें कांति और हड्डियोंकी पीडा नष्ट कर निद्रा और सुखको 
| उत्पन्न करे ॥ 


PrN 


| मध्यमठाक्षादतल | 
| तेलंप्रस्थमितंचतुगुंणजतुक्का्चतुसु स्तरुग्यष्ठी दारनिशाब्द- 
मूवेकटुकामिश्यश्वकोंतीहिमेः ॥ राख्षाहे'पिडुसंमितेः कृत 
मिदशस्तंतुजीणेज्वरेसवेस्मिन्विषमे पिर्यक्ष्मणिशिशोवृद्वसगः 
' सासुच॥ 
| AIMS ६४ तोले, चौगना लाखका काढा उसमें नागरमोथा, कूठ, सलः 
॥ इटी, दारुहळदी, मोथा, al, कुटकी, सौंफ, रेणुका, चंदन, रास्ना, ये एक २ 
। तोले सब लेकर इनका कल्क लाखके BSH डालके आटायकर तेल सिद 
करावे इस ASH मालससे जाण ज्वर, सव पवषमज्वर राजयश्मा. गभिणीके 
रांग आर प्रसूत य टूर हो ॥ 
षट्तक्रतठ | 
लाक्षानिशाकुशशुंठीम जि शाचसुवचिका ॥ मूर्वोचंदनसंसिद्धेते 
ठंतक्रेथषड्गुणे ॥ अभ्यंगनप्रशसयेहाईशीतम्वरनृणाम्‌॥ 
| अथे-लाख, हलदी, HS, BIS, AHS, सज्जीखार, Wal ओर चदन इन” 


| | के काठेमें तेल, तेलसे छः गनी छाँछ मिलायके तेल सिद्ध करे इसके मालिस 
। करनेसे दाहज्वर और शीतज्वर नष्ट हो ॥ 
| 


स्वाजकाइतल | 
स्वजिकाकुष्टमंजिष्टालाक्षामूर्वाविषोषधेः ॥ 
TA साधितंतेठमभ्यंगादहाहशीतनुत्‌ ॥ 


अर्थ-सजीखार, कूठ, मँजीठ, लाख भूर्वा,सोंठ और अतीस इनके काठेमें 
दूध डाल और तेल TSH ओटावे इस तेलके मालिश करनेसे दाह तथा 


॥ शीतज्वर, इनको दूर करे ॥ श्‌ 
AAAs | 


बलामधुकमंजिष्ठापद्मपद्मकचंदनेः ॥ समुद्रफेनद्वीवेररजनीगे 
रिकोत्पलेः ॥ पिऐरेतेः पचेत्तेठंमस्तुक्षीरचतुगुणम्‌ ॥ वातपि 
तज्वराज्ञीणांत्तेनाभ्यक्तोविसुच्यते ॥ 
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(१५३० ) बुहान्नघण्टुरत्नाके 


अथ-खरटोाकाजड, सुळहटा, HAS, TAG, अंडकाजड, चंदन, समर, 
फेन, सोंठ, हळदी, गेरू आर कमलगट्टा, इनका करक करक उसमे तेल 3 


दध तथा दहीका तोड FAA ATA डालक तलासद्ध कर, Ai यह बळा | 
तेल मालिश करनेसे वातापत्तज्वर आर जीणज्वर इनका नाश FT 


पटालाद्यस्नह | टॅ 
पटोलपिचुमंदाभ्यांगुड्च्यामलकेनच ॥ | 
मदनेश्वशतः सेहोज्वरप्तमनुवासनम्‌ ॥ | 
अथ-पटाळपतर, नीमका SIS, TIS, आमल आर मनफळ, इनके काम 
सद्धकराइआ तल ज्वरम [पचकारा द्वारा गदाम दय ता ज्वरका नाश के | 


चदनायबुवांसन | 
चंदनोत्पठकाइमयमधुकागरुसलकेः ॥ 


सिडंतेलवेधातरव्यवस्तांसवेज्वरापहम्‌ ॥ 
अथ-चंदन, कमळगट्टा, कंभारी, महुआके फूल, अगर, तथा मूली इन 
काठेसे सिद्ध करे इए तेलकी अनुवासन बस्ति करनेसे संपूण ज्वराको दूर क| 


पटालाद्यनुवासन | 
` पटोळमदनारिष्टणुड्चीमधुकेः स्मृतम्‌ श्वदेट्रामदनंशंगामधु 
कारिष्टरवासकेः ॥ अश्वर्गवेतितेळस्यकाषिकेराठकंपचेत्‌ ॥ 
अनुवासनकेतेलंसवेज्वरविनाशनम्‌ ॥ कृच्छान्वातविकारांश्र 


नाशयदापचात्थताच्‌ ॥ 
थे-पटोलपत्र, मेनफल, नीमकी छाल, गिलोय, महुआके फूल, [ 
खैर, कांकडासिंगी, सुळहटी, रीठा, अड़सा और असगंध, ये प्रत्येक Ae! 
लेकर काढा करे इसमें २५६ तोळे तेल डालके पचावे, इस awa अ 
बस्ति करनेसे संपूण ज्वर और कष्टसाध्यवातविकारोंका नाश करे ॥ 


आरम्वधादिनिरूहबस्ति । | 
आरखधमुशीरंचमदनस्यफलानिच ॥ पण्येश्वतखोमधुर्क 
नरूहमचुकल्पयतू ॥ प्रियंगुमदनंसुस्तंम घुकेचशताहयम | 
कल्कः MIT SAS ATA TET ATA: ॥ 
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११९ विषमज्वराचाकत्सा । ( १५३१ ) 
अर्थ-अमळतासका गदा, खस, AAKS, चारप्रकारकी पणी ओर सुलहटा 
इनका काढा करके निरूह बस्ती करावे अथवा फूल AAT, WARS, मोथा 
मलहदी और सतावर इनका कल्क, घी गुड और शहत लायके इनकी बस्ती 
देवे यह उत्तम FATA हे ॥ 
तळपाकावाघ | 
घततेलगुडादीस्तुएकाहाब्रेवसावयेत्‌ ॥ STATE TAZAA 
विशेषेणश॒णान्बहून्‌ ॥ खेहकल्कोयदागुल्यावाततावातवद्ध 


वेत्‌॥ वह्नोक्षिप्तिवनोशब्दस्तदासिद्धावानादशितू ॥ = _ 
अर्थ-घृत,तेळ ओर गुड आदे आऑषधाको एकादनम [सद्ध नकर, बासीहानस 


। पर्वशेष गुण करतेहें। जिससमय तलम करक आटाव आर आटत२उगारलयाम 


मसलनेसे TAH AAA हो जावे और तेल AMAA डालनेसे चरचर शब्द न 
करे उस समय तेल सिद्ध EAT ऐसा जानना No 
मंद मध्यम व ताहणरनहपाक | 
नस्येमदुःखरोभ्यंगेखेहाकेटटंतुमध्यसम्‌ ॥ 
नातिस्थिरपचेद्ररुतोखणसभ्यजनेपचेत्‌ ॥ 
अर्थ-स्नेह नस्यविषयमें मूदु रखना चाहिये, उबटनेकेलिये खर (तेज) पाककरे 
मध्यम स्नेह कल्कका किट्टहाने पर्यत पचन करावे उसाको Ted विषयम तान्न 


पचावे ॥ 
खरपाकलक्षण | 
सेहपाकांत्थकल्केस्यान्मूदुरगाठकापन il 
अग्रह्मात्यंगुठिमथशायमाणांखर' CIT ॥ 


अथे-पाककेसमय स्नेहपाकमें कल्क ASAT नहा,आंटानम काढाभा न होजाव 
उगॅलियोंपर मलनेसे उंगलियाकी पकडे नहा, फल जाव उस खरपाक जानना ll 


खर व मूडुपाककाफल | 
खराभ्यगभृढुनरयमप्य स्याद्वारतपानयाः ॥ परपाकाशृदुःका- 
याद्रव्यर्यनखरोमतः ॥ [काचे ततशीषमादत्तेनजहातेखर Fa Ul 
अर्थ-खर पाक स्मेह उबटनेके विषय, ओर मध्यपाक IRA आर पानेक 
विषय देवे, परंतु इव्यपाक AT करावे, ALA करे खरपाक हानसं मस्तक ASME 
विकाराको करे हे ओर यह छुटता नहा है ॥ 
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(००) 7. ' ता 
चंदनबलातैल । 
चंदनंचवलामूलंठाक्षाठामजकंतथा ॥ पृथवपृथक्मस्थमा् 
द्रोणेचसलिलेपचेत्‌ ॥ चतुभागावशेषेस्मन्‌तलप्रस्थद्रयाक्ष 
पेत्‌ ॥ चंदनोशीरमधुकशताह्वाकटुरोहिणी ॥ देवदारुनिशा 
कु्मंजिष्ठागुरुवारकम्‌ ॥ अशवगंधाबठादावासूवासुस्तासमू 
का ॥ एटात्वइनागकुसुमंरास्तालाक्षासुगोधका ॥ चप 
कंपोतसारंचसारिवारोचकट्रयमी। FLAC: TAT OATS 
FAT AAA ASA AMAT SAT AS ATA TAHT श्वा 
सक्षयहरंसवेच्छादैनिवारणम्‌॥ अस॒ग्दरंरक्तपित्तंहतिपित्तंकः | 
[मयम्‌।कांतिकृदाहशमनंकंडरविर्फोटनाशनमीरारोराग- | 
नेत्रदाहमंगदाहंचनाइायेत्‌ ॥ वातामयहतानांचक्षीणानांक्षी 
MAMA. ॥ वाळमध्यमवृद्धानांशस्यतेशोफकामलाम्‌ ॥ 
पांड्रोगंविरेषेणज्बरान्सवोन्विनाइायेत्‌ ॥ | 


SOS 


अर्थ-चंदन, खेरेटीकी जड, लाख और नेत्रवाला, ये चार ओषध पृथ 
चोसठ तोळे ले१०२४तोले AGH ऑटावे जब पानी चतुथाश बाकी रहे 
तेल१२८तोले डालके फिर चंदन,नेत्रवाला, महुआके फूल, साफ, SEF, | 


दार, हळदी, कूठ, मजीठ, अगर, खस, असगंध, खरेटी, दारुहलदी, मूवा,नाग' 
मोथा, इलायची, दालचीनी, नागकेशर, रास्ना, लाख, निगुंडी, चंपा, सिल 
सारिवा सेंधानिमक और संचरनोन ये सब समान भाग लेके करकरे WS 
कल्क और दूध२५६तोले मिलायके आटावे जब तेल सिद्ध होजावे तब 
रके धर UH | इसे मालिश करे तो सातों धातु बढावे तथा कांति करे से 
श्वास, क्षय, वमन, प्रद्र, रक्तपित्त, कफ, दाह, खुजली, फोडा मस्तकशूळ 
दाह,अंगदाह ओर बादीके रोग इनको नाश करे तथा क्षीण धातुक्षीण बॉ 
तरुण आर बृद्ध, इनको हितकारी है, तथा सूजन, कामला; पांडु ऑर 
इत्यादिकोंको नाश करे ॥ 
CxS 


अश्वगधादतल | 
अश्वगंधाबळालाक्षाप्रस्थंप्रस्थप्रथक्पृथक्‌ ॥ जलेद्रोणेविप 
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| क्तव्यंचतुभोगावरोपितम्‌॥ तेठंतरिमानकंपद्याहवयिमरुतुचतुश 

$ णम्‌॥ अश्वगंधाशिलादारुकोंतीकुष्ठाब्दचंदनेः ॥ निशात 

' क्ताइताहाचलाक्षामूवासमूलकः ॥ सुरादारुचर्माणष्टासधु 

' कोशीरसारिवा ॥ समभागानिसवाणिकल्काकृत्यावपाचय 

त्‌ ॥ सवेज्वरान्हरत्याशुसवधातुविवधनम्‌ ॥ एतद्भ्यजनेना 

शुक्षयरोगंविसुंचाति ॥ 

; थ-असगध, खरट!, लाख प्रत्यक,६४तार्ल ले १०२४ ताल जलम काढा 

| करे, जब चत॒थाश रहे तब १९२ ताल तल डालक काटठ्स चागुना दहाका ताड 
डाले, [फर असगध, HAAS, दारुहलदा, रणुका, कठ, नागरमाथा, चदन; 

हलदी, कुटकी, सॉफ, लाख, मूवा, देवदार, ASS, मइुआक BS, खस, 

सारिवा ये सब AIT कटक डाळ आर तलका Az जब [सद हां जाय 

if | तब उतारके धर रक्‍खे इसका माल्श करनस सवे प्रकारके ज्वरनाश हाय, 

| तथा ये धातु बढावे आर क्षयरोगको नष्ट करें ॥ 

। AN : 

| बृहछाक्षांदतछ | 

a तेलंलाक्षारसंक्षीरंपृथक्प्रस्थेंसमंपचेत्‌ ॥ चतुगुणेरितेकाथेद्र 


व्येरेतेः पठोन्मितेः ॥ ठोभ्रकट्फलमंजिष्ठासुस्तकेसरपद् 


SSN 
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: ॥ चदनोशीरयष्ट्याहस्तलगंडूषधारणात ॥ SALT 
प्रणऱ्यान्तळेपात्सवाञ्ज्वराञजयत्‌ ॥ एतश्घाक्षादकतरूब 


ठपाष्टेप्रदायकम्‌। 

आर्थ-लाखका काढा, दूध, ये प्रत्येक, ६४ AS SH चतुथाश काठा करे 
उसमें BI, कायफल, मँजीठ, नागरमोथा, केशर, पद्माख, चंदन, नेत्रवाला+ 
और BSA, ये सब ओषध चार २ तोले ले, कूटकें करककरे इसको पूर्वोक्त 
कषायमें मिलायके औटावे तो यह लाक्षादि तेल बनकर तयार हो इसको 
देहमें मालिश करे तो “सबंज्वर” दूर हो तथा दांताके रोग दूरहो ॥ 


पंचममहालाक्षादितेल | 
लाक्षाहरिद्रामाज्ठाफाॉनरमडुकवला ॥ SASHA TIT 
कनालभुत्पठम्‌ ॥ प्रत्येकमेषांपण्सुष्टाः पक्त्वातोयेचतुगु णे ॥ 
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चतुभागावङेषेतुगभेचेतत्समावपेत्‌॥ रेणुकापद्मकंचेववाजि- | 
गंधातथेवच ॥ वेतसंचोरकंकुष्टदेवदारुनखेत्वचम।शतपुष्पां | 
पुंडरीकंमांसीमधुकमेवच ॥ एभिरक्षामेतेः कर्कः कपायेणे 
वपेषितेः ॥ मरतुसूक्तारनाळानामाठकाढकमावपेत्‌ ॥ क्षी 
राठकसमाृक्तंतेलप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ अभ्यंगात्तेलमेतादु- _ 
झीत्रंदाहमपोहति॥ व्यपोहतितथावातापेत्तलष्मंभवज्वरम॥ | 
सप्रलापंसतष्णंचतालुशोषश्रमान्वितम्‌॥ ग्रहोपसृष्टायेवालार | 
्षःसंदूपिताश्चये ॥ तेपांकष्टंशमयतेतेळुलाक्षादकेसहत्‌ ॥ । 
अर्थ-लाख, हळदी, मंजीठ, बेर, स॒लहटी, खरेटी, चंदन, चंपाकेपुष। 
नीलकमल, ये प्रत्यक २४ ताल लय आर इन सब AMAT AMAT जर 
डालके आटाव जब चतुथाश रहं तब इसम रुका, TATA, AAT, वतागठा 
ना, कट; देवदारु, नख, दालचाना, साफकमल, जटामासी, सुळहटा, य प्रप | 
क आषध तोल २ भरले कट पास TI काठम दाल देवे [फर दहाका पात, 
कांजी, [संरका, टूथ, ये प्रत्येक ५५६ ताल ल सबका [मलाय इसम ६४ तोहे 
तेल तथा २५६ ताले दूध डाळक पकाव जब तल मात्र आय रह तब जानेकी | 
सिद्ध होगया इसके मालश करनेसे दाह, बादी, कफ, सवे ज्वर, इनको नाश 


has Law as 3 


करे तथा ग्रह, राक्षस, इनको पीडासे पीडित बालककी पीडा शांत ALE ॥ 


क नरूहबास्तवहव्यसान | ह | q 
एकादशाशेषट्कंचकश्ञायस्यपलंमतं | BHATT | 
षावकारषुयथाकमम्‌। FACTS TEA ACTA TET | 

था ॥ तथाद्रयंतुकल्कस्यकःस्यात्सेयवस्यच।रसक्षीराम्छः | 
'मत्स्यानामेकेकंप्रक्षिपेत्पलम्‌ ॥ निरूइकल्पनामात्राकथितेः 

पामहपिणा ॥ 
अथ-निरूहबस्तीभं काटा लेना होय तो HHA ११ dis पित्तमें ८ ती 

बातमें६तोखे इसप्रकार लेवे और सहत तथा स्नेह लेना होय तो कफः व 

आर पित्त इनमें कमसे ३ - ६ - और ४ पळ लेवे तथा कल्क दो पछ 4 

. निमक १ तोला और मांसरस, दूध, खटाई, मछली, डालना होय तो बार च 

सोले डालना, ये निरूहवस्तीमें दव्य डालनेका मान महर्षियोंने Tele ॥ 
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CHL SN 
| चलुथलाक्षांदतल। 
लाक्षारससमंतेठंतेलान्मस्तुचतुगुंणम्‌ ॥ अश्वगंवानिशादारु 


कोंतीकुशब्दचंदनेः ॥ समृर्वारोहिणीरास्नाशताह्ामधुके 
समेः॥ सिद्धंठाक्षादिकंनामतेलमभ्यंजनादिना ॥ सवज्वरक्ष 


- योन्मादश्वासापस्माखातनुत्‌ ॥ यक्षराक्षसभ्रूतघ्नंगभिणीनां 


चशस्यत ॥ 

अर्थ-लाखका काढा, तथा काठेके तुल्य तिलका तेल ओर तेलसे चोगुना 
दहीकाजल और असगंध, हलदी, देवदारु, रेणुका, कूट, नागरमोथा, चदन 
मूर्वा, कुटकी, WAL शतावर और सुलहटी ये ऑषध समानभाग डालके तेल 
सिद्धकरे यह लाक्षादितेळ, मालिश अथवा पोनेसे,सवेज्वर, IATA AMA, 
मृगी, TSH रोग, यक्ष और राक्षसकी बाधा, तथा भूतबाधा, इनको दूर 
करे ओर गभिणीको हितकारी ह ॥ 


चृत वा तेलपकहुएकापराक्षा । 
शाब्दव्युपरमेप्रातेफेनव्युपरमेतथा ॥ गंधवणरसादानांसम्य 


faves 


क्लेसिद्धमादिशेत्‌ ॥ HAMAAATSTAM se TATA SAA 
अर्थ-वृततेल आदिकी सिद्धीके समय कटकट शब्द बंद हो जावे,झागाकाआना 
बंद हो जाय, तथा गंध, वणे ओर रस इनको शुद्धता होनेपर जाने के अब 
घृत अथवा तेल सिद्ध हो गया ॥ 


O~_ FS 


ओषाधाकवनादनउपयागपडताह | 
पक्केतेठोद्भवेवीयेहीनमब्दाधेतःपरं॥घताचान्दात्पुराव्धयागु 
 डॉंदेस्त्वब्दतः पर।गणहानभवद्वषादध्वतान्यूनमपषर्षं ॥ सास 
दूयात्तथाचणेहीनवायेप्रजायत ॥ हानत्वगाटकाठहाळयन्दा 
त्तेवत्सरात्परं॥हीनाःस्थु घृततेलाद्ाश्वातुृमासाधकास्तथा ॥ 
अर्थ-सिद्धइआ तेल १ WRIA हीनवीय होता हे, उसीप्रकार घत एक 
बषे पयत उत्तमगुणकरतांहे ओर गुड आदि वषादेनके उपरांत गुणकारी होते हे 
सामान्यकाष्ठोषधी एकवषे व्यतीत होनेपर हानवीय होजाती FAM दोमाहेने 
में हीन वीये होता है,तथा गुटका ओर अवलेह दोवषमें हीनवीय होते हैं ओर 
घृत तेल आदिदव्य चार महीनेके अनंतर हीनवीय हो जाते हं ॥ 
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( १५३६ ) बृहान्रपण्टुरत्नाक १२४ | 
| दसरामहाज्वराकुश | 
शुद्वसूतो विषंगंधःपरत्यकेशाणसंमिताः । धूत TST: | 
स्यात्सवेभ्योद्रिगुणाभवेत्‌ ॥ हेमाह्यकारयेदषासूक्ष्मच्रणप्र 
यत्रतः | देयंजंबीरमजाभिश्वर्णगुंजाद्रयान्मतम।आद्रेकर्वः | 
रसेवोपिज्वरंहतित्रिदोषनम्‌ ॥ ऐकाहर्कवाद्रयाहिरकवात्याहिः | 
कंचचतुर्थकं।विषमंचज्वरंहन्याद्रिर्यातो यंज्वर्शकुशः ॥ | 
अर्थ-शद्धपारा ३ मसे, शुद्धावष ३ मासे; WAR ३ भास, TATHATT \ 
मासेचक सबसे STAT इन सबका चूण कर जभीराके TAA खरळ कर दारा, 
की गोली बनावे १ गाला अद्रखक रसस खाय तो शत्रदांषज ज्वर, एकाह | 
ब्याहिक,त्याहक,चा ठाथक विषम तथादनरात्रम आंनवाला ज्वरटूर ST, SAF | 
{ महाज्वराकुश )कहते ह,याद जभाराका रस न [मल तो अदरखक रसम ही 
घोट कर गाली बनावं ॥ 


i 


ज्वरघ्रीवटिका । | 
| 


एकोभागोरसाच्छुद्वाच्छेलेयः पिप्पठीशिवा ॥ आकारकर 
भोगंधः कटतेलेनशोधितः ॥ फलानिचेद्रवारुण्याश्वतुभोग 
मिताआपि ॥ एकत्रमदेयेच्चू्णेमिद्रवारुणिकारसेः ॥ माषोन्मि 
तांवटीकृत्वादययात्सयोज्वरेबुधः ॥ छित्नारसानुपानेनज्वर 
न्रीवटिकामता ॥ 2 | 
अथ-शुद्धपारा १ भाग,एळुआ शुद्ध, पापल, हरड, अकरकरहा,कटड॒ए तेल 
शद्ध करा TAR आर इच्डायणक फल य प्रत्यक चारर भागलेव सबका Teal 


यण के फलके रसम खरलकर १ मासको गोली पनावे ९गोली गिलोयकेरसी 


haste > 


साथ ज्वरमें देवे तो यह ( ज्वरघीगुटिका ) तत्काल satin दूर करे ॥ 


दसराज्वरयुरार | 
नः सतजभणजलभावत्षपररुयचणोनशोर थनवनीतविमर्दि 
TAT ॥ वछद्रयहरतिशकेरयानुपानंसद्योज्वरज्वरमुरारे | 
रसश्वपुसाम्‌ ॥ क 
थ-खपरियांके IT नींडूके रसकी २१ भावना देय फिर ताजे मर्व 
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खरल करे इसकी मात्रा ४ रत्ती मिश्रीके साथ देवे तो यह सद्यज्वरको नाश 
करे इसे ( ज्वरसुरारि ) रस कहते हे | 
स्वणसाठनीवसंत | 
स्वणसुक्तादरदमरिचंभागवृद्धचाप्रदेयंस पयेशप्रथम नवनति- 
ननिब्वंबुनाच ॥ यावत्स्नेहोत्रजतिविलयंमदेयेद्यतेसोगुज्ञा 
दैद्वमधुचपठ्यासवेरोगेवसंतः ॥ 7 
अर्थ-सुवर्ण १ तोला, मोती २ तोळे, कालीमिरच ३ तोळे और खपरिया 
८ तोरे इनका चूणकर मक्खनमें घोटे, फिर नींबूके रसमें जबतक घोटे कि, 
चिकनाई न रहे इसको २ रत्ती शहत, पीपलके साथ देवे ये सवरोगॉपर 
चलती हे इसे ( स्वणेमालिनी ) कहते हं ॥ 
लघुसालनावसत | 
रसकयुगठभागंवछिनं भागमेकं द्वितयमथसुसत्वेमदियन्मसृण 
न ॥ भवतिषृतविम॒क्तोनिबुनीरेणयावज्ज्वरहरमउकुल्यामा 
ठिनीप्राग्वसंतः ॥ जी्णज्वरेधातुगतेऽतिसारर्तान्वितरक्त 
अवेविकारे ॥ घोरव्यथेपित्तभवेचदापवछदरयडुग्ययुतच 
थ्यम्‌॥प्रदरंनाशयत्याशुतथाइुनामशाणितम्‌ ॥ विषम॑नेजरोग 
चगजेंद्रमिवकेसरी ॥ वसंतोमालिनीपूर्व सवरोगहरः शिशोः | 
गमिण्येतञ्चदेयेचजयंत्यापुप्पकेयुतम्‌सवज्वर्हरश्रे्ठगर्भपा 
लनमुत्तमम्‌ ॥ 7 ‘ 
अर्थ-खपरिया २ तोले, कालीमरच १ ae, दोनोंको एकत्रकर मक्खनमे 
घोटे फिर नींबूके TAA चिकनाई टूर होने पर्यंत घोटे, इसमेंसे ४ रत्ती शहत 


> + > wv र = 
` और पीपलके चूण के साथ देवे इसे! मालिनीवसत )रस कहते है।यह जीणज्वर, 


धातगतज्वर, अतिसार, रक्तातिसार, रुधिरसे उठे विकार, घोर पित्ताविकार, 


प्रदर अशैसंबंधी रुधिर, विषमज्वर और नेत्ररोग इनमें देवे यह हाथीको सिहके 


“समान सवरोग नाशक है तथा जयंतीकें पुष्पके साथ गभिणीको देय तो सवे- 


ज्वशेंको नाश करके गर्भको उत्तमरीतिसे पालन करे इसपर टूथ भातकी 
पथ्य देवे ॥ 
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दाव्योदिवटिका | 


दारूनिशाझिसिग्रीवारसरकचप्रथक्परथक ॥ टॅकेवयातुमाने । 
नग्रहीत्वाकनकद्रेवेः ॥ मदयेत्रिदिनिकायोवटीचणकमात्रया॥ । 


NN 


मरीचेरेकविशात्यासप्तभिर्तुङसीदलेः ॥ खादेद्रटीद्रयंपथ्यदु 
ग्यभक्तेसशकेरम ॥ तरुणंविषमंजीणहन्यात्सवेज्वरंधुवम्‌ ॥ 


थ-दारुहलदी ३ तोळे, लीलाथोथा ३ तोले, खपरिया ३ ais, a 


प्रकार लेकर धत्रेके TAH ३ दिन खरलकरे, FAH प्रमाण गोली बनावे उसके 
पञ्चीस कालीमिरच ओर ७ पत्ते तुलसीके साथ दो गोली देवे ओर दूध भा 
मिश्री थे पथ्यमें देय तो तरुणज्वर, विषमज्वर ओर जीणेज्वर, इत्यादि सर 


ज्वराका नाश करे इस दाव्यादवटा कहत ह ॥ 


इताशनरस | 
नागरंकपमातंस्यात्कषमातंचर्टकणम्‌ ॥ मरिचंसाधेकपस्या 


त्तावदग्धवराटकम्‌ ॥ विपंकर्षचतुर्थाशंसवेमेकत्रचूणयेत्‌ ॥ ` | 


रसाहुताशनानाभाखाद्यागुजामताज्वर ॥ 


अथ-साठ १ ताळ, सुहागा १ तोल, काळामरच १ तोळे, कांडीकी भस 


१ ale, विष पाव तोले इन सबका चूर्ण कर लेवे इसे ( इताशनरस ) कहते 
१ रत्ती पानके साथ देनेसे ज्वरोको टूर करे Il 


दूसरालघुमालिनीवसंत | 


खपरमाबुपसूनारथतपस्रोत्रसतकम्‌ ॥ निस्त्वक्तदधमरिचंन | 


वनीतेनमदयेत्‌ ॥ शतधाभावमेन्निवुरसेःस्याद्रसके>वरः॥ पि 
प्पछीमधुयुग्दत्तः ससितोवास्यभेपजम्‌॥ज्वरंधातुगतंपित्तंश्रम 
पत्तास्रजान्गदान्‌ ॥ रक्तातिसारग्रहणीदुनामास्रंनिवारयेत्‌ ॥ 
अनम्लंदधिवादुग्धंपथ्येचास्मिन्मरयोजयेत्‌ ॥ 


थ-खपरियाको २१ दिन मनुष्यके मूत्रमें भिगोवे फिर बाईसवें दि 


` Ne (aes 
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श्रम, रक्तपित्त, रक्तातिसार, संग्रहणी, अशेविकार, इनको नाश करे इसपर 
मीठा दही अथवा दूध पथ्यमें देवे ॥ 


अपूवेमाठनावसत | 
ेक्रांतमभ्रंरविताप्यरोप्यंबंगंप्रवाळंरसभर्मलाइम्‌ ॥ सुटकणं 
कंबुकभस्मसवेसमांशकंपाच्यवरीहारेद्रः॥ दव्यावभाव्यंसुन 
ख्ययाचमृगांकनाशीतकरेणपश्चात्‌ ॥ वषछप्रमाणोमडाप 
प्पछीभिजीणज्वरेथातुगतेनियाज्यः ॥ गुड्रचकासत्वासता 


क ees 


युतञ्चसतवप्रमहेछानयाजनायः। कृच्छाइमरानहत्याशुमातुलु 

ग्यंभिजेद्रेवेः ॥ रसोवसंतनामायमपूर्वोमालिनीपदः ॥ 

अथ-वैक्रांत माण, AAR AA, सुवण, माक्षक, रूपा, वग, AAT, पारा) 
लोह, इनकी भस्म और सुहागा तथा शंखभस्म, ये समान भाग लेके शता 
वरी और हलदी, इनकी सात २ भावना देवे ओर चाँदनीमें धर देवे फिर 
टिकडी बनायळे इसमस २ TAT रस शहत WISH साथ दय ता जाणज्वर 
चातगत ज्वर दरही आर गिलोय AIH आर THATS QTY द्य ता सव प्रमह 
टर हो बिजोरेके TIS रससे देय तो पथरी नष्ट हो इस रसको ( अपूवमा- 
feat वसंतरस ) कहते हं ॥ 


दूसराठघुमाठनावसंत। 

नरांवमध्येरसकस्यचूर्णीदिनानिसप्तत्रिगुणानिपूवेम्‌ ॥ धृत्वात 
पेशोषितमेतदेवनृवारिजीणभवतीतियावत्‌ ॥ पलप्रमाणमरि 
चंचनिस्तुषंपलद्रयंस्याद्रसकस्यतस्य॥एकत्नसंचू्णकतंतदेव 
पलाधेकंगोनवनीतकंच ॥ निबूत्थतोयेनविमदनीयंशतेकमा 
नंभिषजावारिष्ठम्‌॥ वछद्रयंचास्यकणामधुभ्यांप्रदापयेद्रयावि 
गजस्यकेसरी ॥ नाम्नाप्रसिद्दोरसराजएषःसद्योग्रहण्यामति 
सारकेच ॥ ज्वरेक्षयेशेस्स्सुतथेवतापेशूलेग्रिमांयेनिलजेवि 
कोरे ॥ प्रदरंनाशयत्याशुतथादु्नामशोणितम्‌॥ विषमंनेतरो 
गंचगेंद्रमिवकेसरी ॥ 


A >> 


अथ-घोडेके मूत्रमं खपरियाको भिगोय २१ दिनतक धरा रहेने दे फिर 
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TTY सूखाय उसका चूर्णतोले लेवे ओर४तोले मिरचका चूण तथा 
तोळे सबको एकत्रकर दो तोळे AWS मक्खनमें सरलकर फिर Yoo gy छ 
TH खरल करे तो रस बनकें तयारही इसकी ४ रत्ती मात्रा शहत yg 
साथ देवे तो यह ( व्याधिगजकेशरी रस ) संग्रहणी, अतिसार, ज्वर, ६ 
बवासीर, UGA ASAT विकार ओर प्रदर इनको नाश Fy gy 

अशे संबंधी रुधिर, विषमज्वर, नेत्ररोग इनमें देवे, यह रोगरूप ays 
मारनेमें सिहके समान है ॥ | 


ठघुसाचकाभरण्रससान्नपातप्र | 

विषंपलामतसूतः शाणकच्णयद्दयम्‌ ॥ तचणसपुटाक्षेप्वा 
काचाठप्तठारावयोः ॥ मुद्रांदत्वाचसंशोष्यततश्रुल्यांनिवेश | 
येत्‌ वह्नि शनेःशनेः कुयो त्पहरद्यसंख्यया ।। ततरुद्धाटये की 
न्ुद्रामुपारस्थांशरावकात्‌ ॥ सळय्रायाभवत्स्‌तस्तगह्नाया- ` दैवे 
च्छनेशनः ॥ वायुरुपशायथानस्थात्तथाकुप्यानवजयत्‌॥ ' काः 
यावत्सूच्यासृखेलग्नःकुप्यानियातिभेषजम्‌॥तावन्मात्रोरसो- | देक 
देयोमूच्छतेसन्निपातिनि ॥ क्षेरिणप्रस्थितेमृम्रितत्रांगुल्या | प 
चवषेयेत्‌ ॥ रक्तभेषजसंपकोन्मूच्छितोपिहिजीवति॥ तथेव 
सपदएरुतुस॒तावस्थापजावात ॥ 2 | 
Tela ॥ 
अर्थ-विष ४ तोले, शुद्धपारा ३ मासे, दोनोंको खरलकर चूर्ण करेशि 
Magis प्यालेमें कांचको पीस लेप कर सिद्ध करलेवे इसप्रकार सिद्ध करे 
दो प्याले लेवे एकम पूर्वोक्त घुटे पारेको डालके दसरेसे संपुट ब 

कपर मिट्टी करके सुखायले फिर चूल्हेपर धरके मंद मंद अग्नि दोप्रहर तश 
फिर नीचे उतार मूदाको दूरकर HATH पारेमें लगी हुई भस्मको GAM 
बचायके युक्तिसे निकाल शीज्षीमें भरके धर देवे,फिर उस शीशीमें Tee 
के अग्रभागमें जितनी भस्म लगे इतनी निकाल सन्निपातवाले मनष्यके 
के वाढ दूर कर ओर किचिन्मात्र चीर देके उसमें भरदेवे ओर जबतर्क | 
म ये आषधी न मिले तबतक धीरे२उँगलीसे घिसता रहे इसके Ady, 
होतेही तत्काल संनिपातकी मूच्छा द्र होय उसीप्रकार सर्पका काटा इशा | सर 
बिसे मून्छित हो वोभी इस उपायके करलेसे बचजावे,यदि इस उपाय 
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से मतुष्यके देहमें दाह होवे तो गुलकंद, विलायती अनार, दाख, अंग्र,ईख 

र की गडरा, इत्याद मधुर पदाथ खवावे तो उस रागाका दाह शात होय ॥ 
__ जलचूडामणिरस । 

(छ भेस्मसूतसमंगंधगंधात्पादंमनःशिला ॥माक्षिकंपिप्पलीव्योष॑- 

वेणी प्रत्येकेशिल्यासमम।।चूणेयेद्भावयेत्पित्तेमेत्स्यमाय्रसंभवेः॥ 
सप्तधाभावयेच्छुष्कंदेयंगुंजाद्रयोहितम्‌ ॥ तालपर्णीरिसश्वाजुपं 

चकोलशतेनवा ॥ जलचूडोरसोनामसन्निपातंनियच्छति ॥ 
जळ्योगश्चकतेव्यस्तेनवीरयभवेद्रसे ॥ 


अथ-पारेकांभस्म १ तोळे, गंधक १ AS, मनसिल ३ मासे,सोनामक्खी 
को भस्म, पीपल,सोठ,कालीमिरच, सव तीन तीन मास ठेवे सबका चूणेकर 
इसका ASU TART सात भावना देवे,उसीप्रकार सात पट मोरके पित्तेंकी 
देवे फिर दो रत्तीकी गोली बनावे,१ गोली मूसलीके रससे अथवा पंचकोळके 
wea देवे तो यह ( जलळचूडामणिरस ) संनिपातको दूर करे, इस गोलीको 
देकर फिर उस रोगी मनुष्यके मस्तकपर शीतल जलका तरडा देवे कि जिससे 
रसम वीय आनकर सानेपातको दूर करे ॥ 


कनकसुंदररससत्रिपातादिकोंपर | 


कनकस्याष्शाणाःस्युःसूतोद्वादशभिमेतः॥ गंधोपिद्वादश 
्ोक्तस्ताम्रशाणद्रयोन्मितम्‌॥ अभ्रकर्यचतुःशाणमाक्षिकंच 
द्विशाणकम ॥ वंगोद्रिशाणःसोवीर बिशाणलोहमष्टकम्‌॥ विषं 
निशाणेकंकुयोछांगठीपलर्समिता ॥ मर्दैयेहिनमेकंचरसेर 
म्लफलोद्भवेः॥ दद्यान्मूदुपुटेवन्होततः सूक्ष्मंविचणेयेत ॥ मा 
षमात्रोरसादेयःसा्नेपातसुदारुण॥ आद्रेकस्वरसेनेवरसोान 
स्यरसंनवा॥किलासंसवकुष्टानेविसर्पचभगंदरम्‌ ॥ ज्वरंगरम 
जीणेचजयेद्रोगहरोरसः ॥ 
af अर्थ-धतूरेके बीज ८ टंक, पारा १२ टंक, गंधक १२ टंक, ताखभस्म २ 
4 क, अश्रकभस्म४ टंक, सोनामक्खीकी भस्म २ टंक, वंगभस्म २टंक, शुद्धकरा 
| इरमा ३ टंक, लोहभस्म < टंक, VST ३ टंक ओर कटेरीकी जड ४ TS 


| 
र 
ये 
| 
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| 

| 
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| | 
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सबको एकत्रकर नींबूके रससे एकदिन खरल करे फिर मिट्टीके सराव, 
पुट करके आरने उपलोमें धरके मंद पुट देवे जव शीतल हा जावे तव 
से निकालके चूण कर डाळे १ मासे रस सानेपात वाल रांगांको अदरसफे 
के साथ देवे और लहसनके रससे देय तो किलास तथा सवेप्रकारके छ 
fad भगंदर, ज्वर, विषरोग और अजीण इन सब रोगोको यह ( कशी 


दररस दूर करे है ॥ 


सन्निपातर्भरव॒र्स | 


रसोगंपब्चिल्निकषोंकुयोत्कजलिकादयोः ॥ ताराश्रता्रवंग 
हिसाराश्रकेककार्पिकाः ॥ शियुज्वाठामुखीशुंठीविटवेभ्यसं 
दुलीयकान्‌॥ प्रत्येकंस्वरसेःकुयां्याेकेकंविमदयेत्‌ ॥ कृ 
त्वागोठंतृतंवख्रेङवणापूरितेन्यसेत्‌॥ काचभांडेततःस्थाल्यां 
काचकूपींनिवेशयन्‌ ॥ वालुकाभि'प्रपूयाथवन्हियांमद्रयंभगे 
त्‌ ॥ ततउद्धत्यतंगोलंचूणेयित्वावीमि श्रयेत्‌ ॥ प्रवाल्चूणेक 
षैणशाणमात्राविपेणचीकृष्णसपस्यगरलेदिवसंभावयेत्तथा ॥ | 
तगरंमुसलीमांसीहेमाव्हावेतसः कणा ॥ नाछेनीपत्रकंचेला 
चित्रकश्चकुठेरकः।शतपुष्पादेवदालीधचूरागरुत्यसुंडिका ॥ | 
मधूकजातिमदनरपेरेषांविमदेयेत्‌। प्रत्येकमभेकवेछंचततःसंः | 


शोष्यधारयेत्‌ ॥ बीजप्राद्ेकद्रावेमेरिये पोडझोन्मिते i 


रसोद्विणुंजाप्रमितःसन्निपातस्यदीयते ॥ प्रासैद्वोयंरसोनाम्ना | 
सङ्निपातस्यभेरवः ॥ | 


| 
अथे-शुद्धपारा ३ तोळे ओर WIR १तोले, दोनों की खरलकर कजली करें न 
चांदीकी भस्म, अश्वकभस्म, ताम्रभस्म, वंगभस्म, नागभस्म और se 
प्रत्यक तोलेरभर लेवे सबका पारेगधककी कजलीमें मिलाय देवे,फिर ४ | 
रससे १प्रहर खरल करे, ज्वालामु्खीके रससे, Fish RTA, वेल फलक 
और चौंलाईफे रस इन प्रत्येकमें पृथक्‌ २ एक एक प्रहर खरल करे, फिर 
को गोलाकर कांचके WAN Was दूसरेसे मुख बंधकर उस पर HAA 
के मिट्टीके मटकेको आधा निमकसे भरके बीचमें उस पर्वोक्त कांचके पी. 
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' रखके बाकी सबको निमकसे भर देवे. फिर उस मिट्टीके संपुटको चूल्हेपर चढाय 


दो प्रहरकी आप्रि देवे जब स्वांग शीतल हो जावे तब उस गोलेमेंसे रसको 
निकाल चणे कर डाले, और उसमें १ तोळे मँगेका चरणे, १ टंक ले शुद्धविष 


। डालके उसमें काले सर्पका जहर मिलायके एक दिन खरलकरे, फिर इस रसको 
| कांचकी शीशीमे भरके वाळुका यत्रमें दो प्रहरकी अमि देवे जब शीतल हो जाय 


: तब शीशीमेसे ओषध निकाल खरलमें डालके आगे लिखी औषधोंकी भावना 
' देवे, तगर, FAST, जटामांसी, चोक, वेत, पीपल, नीलपुष्पी, पत्रज, इलायची 
` चीता, वनतुळसी, सोंफ, देवदाली ( TITAS ) धतूरा, अगस्तिया, सुंडी, महुआ 


, जाई और मेनफल, इन१९औषधोंके स्वरस न्यारेरनिकालके एक एकके Ta 


पृथकूरभावना देवें, इस प्रकार सब औषधोंकी भावना देवे जिस औषधका रस 


: न निकले उसके BSA घोटे, जब घुटकर तयारहो जावे तब इसको दो रत्तीकी 


= 


। ` गोली वनायके धररक्खे इसमेंसे १ गोली विजोरेके रस और अदरखके रसमें 
| १६ कालीमिरचका चूरा मिलायके जो संनिपातसे बेहोश होय उसको देवे 


तो उसका संनिपात टूर हो ये संनिपातभेरव रस नामसे प्रसिद्ध है ॥ 
रसपर्पटी । 
जयापत्ररसेनापिवर्थमानरसेनच ॥ भृगणाजरसेनापिका- 
कमाच्यारसेनच ॥ रसंसंशोध्ययत्नेनतत्समंशोधयेद्वलिम्‌ ॥ 
मृंगराजरसेःपिष्ठाशोषयेदर्करश्मिभिः॥ सप्तधावात्रिधावापिप- 
श्वाच्चूणेचकारयेत्‌ ॥ चू्णेयित्वासमंतेनरसेनसहमदेयेत्‌ ॥ 
नएसूतंयदाचूणभवेत्कजल्सब्निभम्‌ ॥ निधूतेबदरांगारेद्रवी- 
कुयोत्मयत्नतः॥ तत्रतन्महिषीविष्ठार्थापितेकदलीदले॥ नि- 
क्षिप्यतदुपयेन्यत्प्र॑दत्वाप्रपीडयेत्‌ ॥ शीतळत्वंगतेपतरात्सः 
मृद्ुत्यविचूणेयेत्‌॥ एवंसिद्धाभवेद्वयायिषातिनीरसपपेटी ॥ 
ज्वरादिव्याधिभिव्यापतंविशवंदद्वापुराहरः ॥ चकारकृपयायु- 
क्तःसुधावद्रसपपेटीम्‌ ॥ रक्तिकासंमितांतावदूभरष्टजीरकसंयु- 
ताम्‌॥ गुनाधेश्रष्टहिग्वाव्यांभक्षयेद्रसपपंटीम्‌॥ रोगानुरूपभे- 
षज्येरपितांभक्षयेट्टुधः ॥ पिेत्तदवुपानीयंशीतलंचुलकत्रयम्‌॥ 
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प्रत्यहंवर्धेयेत्तस्यएकेकाराक्तिकाभषक्‌ ॥ AMAT AY HR, 


भक्षयेत्तांकदाचन ॥ एकादशदिनारंभात्तांतथेवापकपेयेत्‌ | 
एव्मेतांसमश्रीयान्नरोविशतिवासरान्‌ ॥ शिवगुरुतथाविग्र 
नपूजयित्वाप्रणम्यच ॥ श्रद्ययाभक्षयेदेताक्षीर्मांसरसाशनः॥ 
ज्वरंचग्रहणींचापितथातीसारमेवच ॥ कामलांपाडुरागंचश 
ठप्ठीहजठोदरम्‌ ॥ एवमादीनगदानहत्वाट्टःपु्ट्ववायवात्‌। 
जीवेदषषेशतंसाग्रंवळापाठेतवागतः ॥ 


अर्थ-अरनीकेपत्ते,अंडकेपत्ते,भांगरा ओर मकोय,इनकेरसर्भ पारेको Way 
प्रकार गंधकको भांगरेके रसमेंघुटायके धूपमेंसुखायदेवे इसप्रकार सातवारुक्न 
अथवा तीनवारकरे फिर इस पारा ऑर गंधक दोनाको [मेलाय कजली को 
HACIA लोहके कडळलेमें घरके वेरकी लकडीके BS A गरमकरे जब कमं 
पतली होजावे तब TITS लिपी हुई पृथ्वी पर केलेका पत्ता विछायके उसपए 
कजलीकी चासनीको दाल दे ओर ततकाळ दूसरे TAT टकके गोवरसे दाग 
जब शीतल होजाव तब निकाल लेय,यह ( रस पपटी )प्रथम शिवने ज्वरा 
जगके देख कृपा करके निमोण करी, यह पपटी १ रत्ती अनेजीरेश 
अधथुना हीगकेसाथ देवे अथवा रोगोक्त अनुपानके साथ देय ओर FARE 


तान चलू WAS पानाक पिय,इस प्रकार नव्य एक २ रत्ती चढावे जव | 


TAT AAT तब एक एक रत्ती घटाय देवे इस प्रकार वीस दिन भक्ष” ' 


इसको अपने इष्टदेवको नमस्कार करके श्रद्धा पूर्वक भक्षण करके दूध १ 
मांस ये पथ्यमें देवे तो ज्वर, संग्रहणी, अतीसार, कामला, पांडुरोग र 
Fie, जलोदर, इत्यादि रोगका नाश करे ओर पुरुषको दृष्ट पुष्ठ, वीया 


रविसुंदररस । 
द्विभागतालेनहतंचताम्रंरसंचगंधंचसमानमाहुः ॥ AIA 
द्विगुणंचताम्रेत्रिसप्तराञेणदिवाकरांशो ॥ विम्रेरिशटर्स' 
सनचूणगुंजेकदत्तंसितयासमेतम्‌ ॥ ज्वरांकुशोयंरविसुंदरार | 
ज्वरात्निह॑त्यष्टविधान्समग्रान्‌ ॥ | 
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| ३ सर्वज्वरचिकित्सा | ( १५४५) 
ri i १३ 


| _ अर्थ-दोभाग हरताल लेकर उससे एकभाग तारकी भस्म करे, इस मकार 
` करी तामेकी भस्म २ तोळे, पारा १ तोळे, गंघक १ तोळे आर शुद्वावष १ भाग 
मः इस प्रकार लेके इक्कीस दिन नीबके रसमें खरल करे, फर १ रत्तीके प्रमाण 
!॥  मिश्रीसे खाय तो यह रविसुंदरज्वरांकुश रस आठ प्रकारके जबराको दूर कर॥ 
शू PAD | 
||  शुदसूतंतथागंधंखल्वेतावद्रेमदयेतू ॥ सूतोनहरुगतयान 

| त्कितुकजठवद्भवेत्‌ ॥ एषाकजलिकाख्याताबृहणावायव- 
। घिनी॥ नानालुपानयागेनसवव्याधावनाशना ॥ 
¦ अथ-शद्धगंधक, पारा, दोनोंको जबतक खरल करे कि जहाँ तक पारा 
क्क नदीखे इसे कजली कहते हें ये बृंहण हे, वीयवधक और नानाप्रकारक Ag 
WE पानसे सवेरोगनाश करने वाली है ॥ 
प गदसुराररस | 
: रसवलिफणिलोइव्योमताभ्रेणतुल्यान्यथरसदलभागोवत्सना 
रया गः WEST? ॥ भवातगदसुरार्चास्यणुजाद्रवाराक्षपर्याताद्वः 
रई सेनप्राढमामज्वराख्यम्‌ ॥ 3 
Re अर्थ-पारा, गंधक, AAR भस्म, लोहभस्म, अभ्रक ओर ताम्र ये समान 
जव भाग ले और पारेसे आधा शुद्ध विष डाळे सबको खरल कर १ FIAT 

| बनावे १ गोली अदरखके रससे देय तो तरुणज्वरको एक दिनमें नष्ट करे 
| इसे TATUNG कहते हैं ॥ 

बालाकरस | 
रंगाहगुरनेपाळवृद््यादत्यूबुमदयत्‌ | 
दिनाधनज्वरंहातितमः सूयांदयोयथा ॥ 

अर्थ-पारा, गंधक, ATS और जमालगोटा, इन सबको ATH रससे खरल- 
कर रत्तीकी गोली बनाय ले १ गोली भक्षण करे तो जसे सूय अंधकारका 
नाश करेहे इस प्रकार यह एकदिनमें ज्वरको नाश करे इसे बालाकरस कहते el 

ज्वराकुश | 
शुद्धसूतावपगधवूतवाजाजाभ समम्‌॥ चठुणाद्व्ुणव्याषच्‌- 
णेगुंजाद्रयंहितम्‌ ॥ पक्कज॑बीरकद्रावेयेक्ताहेस्यद्वेयुतस ॥ 
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महाज्वरांकुशोनामज्वराणामंतकोभवेत्‌ ॥ CES TTR 


तर्याहेकंवाचतुथकम्‌ ॥ ATAAMAS UA MAITATT SA, 

अथ-पारा, गंधक ओर विष प्रत्येक समान लेवे ओर इन तीनोंकी म, 
बर धतूरेके बीज ले, तथा सबसे दूनी साठ, TATA ओर पीपल लेवे सबका 
कर पकी TAT तथा अदरख इनके रससे खरल करे फिर दो रत्तीकी गे 
बनावे एक गोली खाय तो एक प्रहरमें एकाहिक, व्याहिक, ञ्याहिक, चाहा 
क, विषम ओर संनिपात ज्वर इनको नष्ट करे इसको महाज्वरांकुश कहो! 
यह सवज्वरांका नाश करनेवाला कालके समान है ॥ 


विश्वतापहरण | 
सतशुल्वनिवतावालतिक्ताद तेबीजचपलाविषतिदुः ॥ पथ्य 
यासहवित्रण्येसमांशंहेमवारिसहितंदिनमेकम्‌॥ वछयुग्मगुरि 
काद्कवारानाशयेदभिनवज्वरमाशु Ut विश्वतापहरणोऽप्रचप 


थ्यंमुद्यूषसहितंदिनमेकम्‌ ॥ 
अथ~पारा, ताम्रभस्म, निशोथ, गंधक, कुटकी, जमालगोटा, पीपर, शि 
SIT आर हरड, सब समान ले चूणकर sats रससे १ दिन खरक 
फिर ४ रत्तीकी गोलियां बनावे १ गोली अदरखके रससे खाय तो नवीन ज 
रका नाश करे इसको ( विश्वतापहरण ) रस कहते हैं इसपर मूंगकी दाल a 
भात पथ्य देवे ॥ | 
| 
| 
| 


| 


सान्नपातभरवरस | 
सूतगधठाहकिट्टविमद्यसवस्तुल्यंवत्सनागंनियुंज्यात्‌ ॥ आ 
हअभगवाजप्रजयंता को डाका भंग राजद्रवेश्र ॥ युत्तयावेदया 
भावायत्वावषयाशाणाधाधसान्निपातस्यनूनम्‌ ॥ शातवातानः ` 
मरुस्तानपानपथ्यंदुग्थंशकराभियुतंच ॥ | 
अथ-पारा, गंधक ओर मंडूरकी भस्म ये समान भाग छे और तीव 
बरावर शुद्धावेष, अदरख, भांगरा, विजोरा, भांग और निर्गुडी ये रे 
भागरक रससे खरल करे, तथा १ मासेकी गोलीं बनावे १ गोली भक्षण 


ता सान्नेपातका नाश करे शीतल जलसे स्नान करे, पवनमें बेठे, शीतल 
तथा दूध भात ओर चीनी पथ्यमें देवे ॥ 
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१११ | १३५ सवेज्वरचिकित्सा । ( १५४७ ) 


र्फ त्रिभुवनकीतिरस | 
|  हिंगुलंचविषंव्योपंटंकणंमागधीशिफा ॥ संचूण्येभावयेत्रेथा 
भे. सुरसाद्रेकरेमीभः॥ रसोभुवनकीतिः सगुजेकाहेद्वेणवे ॥ स- 
गो) वेज्वरविनाशंचसनिपातांस्रयोदश ॥ 

| अथे-हींगळू, विष, साठ, मिरच, पीपल,सहागा और पीपरामूल, इन सब 
५, औषधाको बारीक पीस, तुलसी, अदरख, TAT, इन प्रत्येकके रसम TIRR 
' खरल करे इसको ( त्रियुवनकीतिरस ) कहते हैं यह १ रत्ती अदरखर्क रसस 
। खाय तो सर्वज्वर और तेरह प्रकारके सन्निपातोंको नाश करे ॥ 

| मृतप्राणदायीरस। 
 त्तगंधकंटंकणंवत्सनाभंसुसंमदयेड्तबीजेनयामम्‌॥ ततोवत्स- 
“  नागेनहेमेश्चवीजेरसेभावये्चतरिवारात्रिवारम्‌ ॥ कडुञ्यादना 
- ' पंचवारंततः रुयादयंसूतराजोमृतप्राणदायी ॥ ज्वरेसन्निपा- 

' त्तज्वरेनूतनेवामहाशेष्मरोगेचणुंजाप्रसाणम्‌ ॥ पयःपायसंदा- 
वि. पिकंतक्रभक्तंसितावानवीनज्वरेचादेनीरेः ॥ ज्वरेचात्सारेव- 
ला नद्रावयुकतेग्रहण्यशसांक्षोद्र्ससीतयावा॥ ज्वरेवायुनानिक 
४ मिंपीतंप्रकंपेचबाहूकफेकांगवाते ॥ अपस्माश्सुन्मादवार्त 
| निईंतिप्रयुक्तोसितापंचाभि धूतेवीजे 

थ-रारा, गंधक, सुहागा, विष ओर धतूरेके बीज ये सब समान भाग 

लेके धतरके FISH आर वच्छनाग [वष इनके कार्दम तानश्भावना देवे [फर 
[ ` सोंठ, मिरच ओर पीपल, इसके Hee पांच भावना देवे तो यह सूतराज 
i । मृतप्राणदायी रस तयार हो यह ALAM ASAT, नवान ज्वर धार कफका रोग 
i इनम एक TIT अद्रखक रसस देवे, इसपर पथ्य दूध भात, खीर, दहाभात, 
छॉछभात, देवता यह रस ज्वरॉतेसार संग्रहणा, मलव्याघ, इनमे शहत आर 
मिश्रीके साथ दवं तथा वातज्वर, प्रकपवाय,बाहुकप, एकांगवायु, इनम साठ, 
मिरच, पीपल और चित्रक इनके साथ देय, एवं मगा, उन्माद, इनमें मिश्री 
ओर पांच धतरेके बीज इनके साथ देवे ॥ 


श्वासोमूच्छोरुचिर्छरदिर्तृष्णातीसारावइग्रहः ॥ 
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_  हिक्काकासांगमेदअन्वरस्योपद्वादश ॥ 
अर्थ-श्वास, मूच्छो, अरुचि, वमन, तृषा, अतिसार, मलबद्धता, fe 
Sal अंगोंका टूटना ये ज्वरके दश उपदव हैं ॥ ¥ 
TE aS ८26 a 
ज्व्रापद्रवकाचाकत्सा | | 
संजातोपदरवोव्यापिरत्याज्योनस्या्िकित्सकैः ॥ व्याधोजञा- 
तैप्रणश्यंतिसद्यः सर्वेप्युप्ववाः ॥ अतोव्याधिजयेद्यत्नातप 
पश्चादुपद्रवम्‌। भिषग्यःकुशलःसो बजयेत्प्वे्ुपदरवम्‌।तष्यि 
चरषुग्राइनाशयेदाशुकारिणम्‌॥ मूरव्याधिजयेत्पूर्वनेयोयो- 
THATS ॥ अविरोपेनवाकुयांदुभयोरपिचक्रियाम्‌ ॥ 

, अथ-वेद्यको उपद्रवयुक्त व्याधिकी अपेक्षा नही करनी चाहिये, व्याधि. 
शांत होतेही संपूर्ण उपद्रव तत्काल शांत हो जाते हैं, अतएव यत्नपूर्वक ay 
व्याधिको जीते फिर STRUT चिकित्सा करे । अथवा कुशल वैश्य प्रधा 
उपदरवाको जीते उनमें भी जो शीघ्र बढनेवाला है उसको प्रथम चिकित. 
कर पश्चात्‌ अन्यान्यको जीते ॥ | 

अथवा कुशल वैद्य प्रथम मूळव्याधिको जीते अथवा उसमें जो बला 
SIRT हीय उसको जीते किवा व्याधि और उपद्रव दोनोंकी अविर) 
चिकित्सा करें ॥ | 


Ye 


| 
| 
| 
| 


... Maer 
सहाव्याभाताम्रमूर्लापटोलीशंगीभांगींपुष्करंरोहिणीच | | 

_ गाकराव्याशठमल्याशववीजंश्वासंहन्यात्स्निपातेदशांगः॥ 
अघ-कटरी, बडी कटेरी, धमासा, पटोलपत्र, काकाडासांगी,भारंगी, K 
करमूछ, कुटकी, FAL, करेया इन दश ओषधोंका काढा सन्निपातो 


` वासका नाश करे ॥ 
द्रार्विशांगकाटा | 
भांगीनिंबधनाभयामृतठताभूनिववासाविषाञ्रायंतीकटुकाव- 
चानिकटकस्योनाकशकदरमेः ॥ रास्नायासपटोलपाटलि- 
शटीदारवीविशालाबिवृत्‌जाह्ी एष्करसिहिकाहयनिशाधात्या- 
क्षदेवट्ठमेः ॥ काथोयंखळुसङ्निपातनिवहानद्वात्रिशतात्पा 
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| 
Ne gay ज्वरोपद्रवचिकित्सा । ( १५४९ ) 
| 


' नतोदुधेषानिजतेजसाविजयतेसरपांच्‌गरुत्मन्निव ॥ किच- 
हति | श्रासवासकासगद हट्रोगांख्चहिकामरुन्मन्यार्तंभगलामया- 
' ` दितमलावष्टभवध्मोनपि॥ 
| अर्थ-भारंगी, नीमकी छाल, नागरमोथा छोटीहरड, गिलोय, चिरायता 
ˆ | अडूसा, अतीस, त्रायमाण, कुटकी, वच, सोंठ, मिर्च, पीपल, Zz, Sera 
व ` छाछ, रास्ना, धमासा, पटोलपत्र, पाढ, कचूर, दारूहलदी, इन्द्रायणकी जड, 
प्‌ ' निशोथ, ब्राह्मी, पुहकरमूल, छोडी कटेरी, बडी कटेरी, हळदी, TEST, आंवला 
` और देवदारु ये सब ओषध समान भाग लेकर काढा करे तो यह (द्वात्रिशांग- 
[| काढा ) अपने पराक्रमसे श्वास, खाँसी, कफ, हृदयके रोग हिचकी, बादी, 
' अन्यानाडीका जिकड़ना, गलेके रोग, आर्दित वायु, मलावष्टंभ, बदरोग इन 
गि सबको नाशकरे जैसे गरुड़ अपने तेजसे सर्पोंको जीतता है ॥ 


i 


= मध्वाथकाटा । 
क्ति मधुनाकृष्णाकट्फलककेटयंगीभवंचूणेम ॥ 
| श्वासामयेमहोग्रेलीदालोकः सुखीभवति ॥ र 
ठा अर्थ-पीपल, BIS और काकडासींगी, इनका चूणे शहतसे चाटे तो ` 


रो. घोर उम्रश्वासको दूर करे ॥ 


श्वासपरदाग। _ 
वन्योपछाग्नितापितदात्रस्याग्रेणपंजरेदाहः ॥ 
अपहरतिश्वासामयमसंदायंभाषितंसानाभः ॥ 
अर्थ-आरने TIBIA AMA दरातको तपायके उसके अग्रभागसे हाडे” 
Ms TAT दाग देवे तो शासकों अवश्य दूर करे ॥ 
आदट्रकादनर्य | मा 
आद्रैकस्यरसेनेस्यंसूच्छोयामाचरेननरः ॥ 
अंजनंचप्रयुंजीतमधुसिंधुशिलोषणे: ॥ 
अर्थ-यदि ज्वरमें मूच्छा आय जावे तो अदरखके रसकी नस्य देवे आर शहत 
सेंधानिमक, मनशिल और काली मिरच इनका अंजन करे तो मूच्छो टूर हो ॥ 
_ शीतांभसादियोग। _ 
शीतांभसाक्षिसेकःसुरभिधृपससुगंधिपुष्पंच ॥ 
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मृदुताठवतवातःकाभलकदठादलस्पशः ॥ 

९ ey on ~ Wy ~~ as an | 

अथ-सूच्छोमे शीतलजल नेत्रोपर छिड़के,खुगंधित धूनी दे, अथवा सु, 

फूल FI, ताडके पंखेसे धीरे २ पवन करे तथा HSH कोमल पत्ते देगा 


रखने चाहिये ॥ 
अरुचिचिकित्सा | 
अरुचोतुशृंगवेरजरसकैःसहसिधुनेः कवलः ॥ 
सिधूत्थमातुछुंगीफलकेसरधारणंवङ्गे ॥ 
अर्थ-यदि ज्वरमें अरुचि होय तो अद्रखके रसमें सेंधानिमक मिता! 
उसको मुखम TS अथवा विजोरेकी केशरमें सेंवानिमक मिलायके ga 
THA तो अरुचि दूर हो ॥ | 
_ भाठाठगकवछ | 
अरुचोमातुछंगस्यकेसरंसाज्यसेंधवम्‌ ॥ 
` थातीद्राक्षासितानांवाकल्कमास्येतुधारयेत्‌ ॥ 
अथ-अरुचि होनेसे विजोरेकी केशरमें सैंधानिमक और घी मिलाफ 


मुखमें TA ॥ 

__  संधवादियोग। 
नरणासधूत्यरजोतिसूक्ष्मंनस्येतिनूनंविनिहंतिहिक्काम्‌॥ 
शुंठीहठाद्रासितयासमेताधूपोथवाहिंगुससुद्धवश्व ॥ 

Ee हिचकी sid सेंधानिमक बारीक पीस जलमें मिलायके वस. 
अथवा सोंठ, मिश्री और तीक्ष्ण प्रदार्थ इनके नेसे गती | 
र दाथ इनके सेवन करनेसे अथवा हीं । 
_ अश्वत्यक्षार । | 
अश्वत्थवल्कलंशुष्कंदग्धंनिवापितंजले ॥ 
_ तजलंपानमाजेणहिक्कांछदिचनाशयेत्‌ ॥ 
अ {-पीपलकी सूखी छालको भस्म करके Tey भिगोय देवे फिर उस 
नितारके पानी निकाल लेवे इसे पीनेसे हिचकी और वमन ये नाझा होवे ॥ 
शष्कअश्वपुराषयोग' | 
शुष्कस्याश्वपुरीषस्यधूपोहिक्कांनिवारयेत्‌॥ 
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१३९ ज्वरोपद्रवचिकित्सा । ( १५५१ ) 


अपिसवात्मिकांचेवयोगराडयमीरितः ॥ 
अर्थ-सूखी इई घोडेकी लीदकी TAT संनिपातका हिंचकीका नाश कर il 
यावकादनस्य | 
यावकस्यरसेनापिनस्यतोहाताहिकिकास ॥ 
अर्थ-सीजे हुए जोके रसकी नस्य देवे तो हिचकी दूर ही ॥ 
ज्वरकोरखा[सीपरकणाद्यलह | 
कासेकणाकणासूलकाठटूमफठरज ॥ 
सविश्वभेषजांलिश्ान्मथुनावावृषारसम्‌ । \ 
अर्थ-ज्वरमें खाँसी TAT पीपल, पीपरामूल, वहेडा, पित्तपापडा ओर 
Gis, इनके चू्णका अवलेह अड्सेके रससे अथवा शहतकेसाथ देवता दूर हाय ॥ 
पुष्कणादचट्नी। 
पुष्करमूलकद्ाभकरगा कटफलयासककारावेकाभः Ul 
पचुलाठताभरयखसंदु८ह कासरिपुःकफरोगहरश ॥ 
अर्थ-पुहकरमूल, त्रिकटु, काकडासींगी, कायफल, धमासा आर अजवा 
यन इनका चूर्ण शहतसे चाटे तो खाँसी और कफ, इनका नाश हीय ॥ 
वभातकयाग। 
विभीतकं घृताभ्यक्तंगोशक्ृत्पारिवष्टितम्‌ ॥ 


स्विन्नमग्नोहरेत्कासंध्रुवमास्यावेधारितम्‌ ॥ 
अर्थ-वहेंडेको घीसे लपेट उसपर गोबर SITE पुटपाक करे इसको TSAI 


WY EO 


BEA रखनेसे खासाका टर करे ॥ 
लवंगादिवटी । 
विभीतकत्वकमरिचंलवंगेसवेःसमानंखादेरस्यसारम ॥ 
बन्बूळजक्कोथकृतावटीयंसुखस्थिताकासहरीक्षणेन ॥ 
थै-बंहेडेकी छाल) कालीमिरच ओर लॉग सब समान रवे आर सबकी 
बरावर खरसार लव सबकी बबलके काढम खरळकर गाला बनाव इस 
गोलीको सखम Ta तो यह तत्काल खॉसीका दर करे ॥ 
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q fF Lam rom 
: ज्वरदाहाचाकत्सा | | 
दाहापिकारठिसितंदाहेकुयांच्चिकित्सितम्‌॥ | 
_ परंज्वराविरुद्धंयन्मुस्योनाइयोज्वरोयतः ॥ | 
अर्थ-ज्वरमें दाह होनेसे दाहाधिकारमें जो दाहकी चिकित्सा लिखी है | 
करनी चाहिये, परंतु ज्वरदाहमें ज्वर सुख्य हे अतएव उसमें ज्वरके पदि | 
चिकित्सा न करे ॥ | 
Ze CaN | 
गुडूच्यादिकाढा | |: 
काथोगुडूच्याःसमधुःसुशीतःपीतःप्रशांतिवेमनस्यकुयात| : 
र 'विण्मा्षकाणांमधुनावळीढासचंदनाशकेरयान्वितावा ॥ | 
. अथ-गेलोयका काठा शीतल होनेपर उसमें शहत मिलायके पीवे तो ज्व. 
वमन होना शांति होय । अथवा मक्खीकी विष्ठा शहतसे चंदनका चूरा मिल. | 
यके देवे अथवा मिश्री ओर चंदन मिलायके देवे तो ज्वरमें रद होना बंदहोंवे। 
___ दतशठादिकाढा। | 
दंतठाठवीजपूरकदाडिमबद्रेःसचुककेवेदने ॥ | 
. पाजयातिपेपासामथरजतगुटीसुखांतस्था ॥. 
अथ-जभीरी, विजोरा, अनार, बेर और अमलवेत इनका कल्क तहुएं, 
जीभमें आर TET भीतर लेप करे तो प्यासको शमन करे । अथवा | 
चांदीकी गोली मुखमें रखनेसे प्यास दूर होवे ॥ | 
NN ७ 
_ _ जलादियोग। 
शातिपयःकषदरयुतंनिपीतमाकंठमाश्चेवतदुद्रमेचच ॥ 

. तषेप्रकषप्रशमायवक्रेदध्याहदक्षोद्रवटाग्रलाजान्‌ ॥ 
_अथ-ज्वरमं तृषाके रोकनेको शीतळ जलमें शहत मिलायके sori 
Hh ओर तत्काल वमन द्वारा झुरलाकर देवे, अथवा कूट, वडकी BIS ओर 

छ इनके अवलेहमें शहत मिलायके मुखमें राखे तो तृषा शांति होय ॥ 


__ ज्वरातिसारचिकित्सा । 
शननमेकसुक्तानचान्यदर्तीहभेषजंबलिनः ॥ 
सशुगदोषनिचयंशमयतितत्पाचयत्यपिच ॥ 
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१४१ ज्वरोपद्रवचिकित्सा । ( १५५३ ) 
अर्थ-ज्वरमें दस्त होनेसे यदि रोगी बलिष्ठ होयतो उसको waa 
करना औषधी Hele है, वो हुए लंघन बढे दोष समूहका नाश करे हैं ओर 


उनको पचावे भी है । 


वत्सादन्यादकाढा। 
वत्सादनावित्सकवारिवाहविश्वेभरानिवविषाः सविश्वाः ॥ 
ज्वरोतिसारंत्वारतंजयैतीविश्वासृतावत्सकवारिवाहाः ॥ 
अथतागेलाय, कुडेकीछाल, नागरमोथा, चिरायता, नामको छाल, अतीस 
आर सोठ, इनका अथवा सोठ, गिलोय, कुडेकाछाळल ओर नागरमोथा, 
इनका काढा पावता FILA AAAS अतासारका नाश कर ॥ 


पाठादिकाढा | 
पाठाश्तापपटमरुतुविश्वाकिराततिक्तद्रयवान्विपाच्य ॥ 
पिबन्हरत्येवहठेनसवेज्वरातिसारानापिदुनिवारान्‌ ॥ 
अथ-पाढ, गिलोय,पित्तपापडा,नागरमोथा, साठ, चिरायता और इन्द्रजों 
इनके काटेको पीनिसे निश्चय दुनिवार ATTA दूर करे ॥ 
ज्वर्बदस्तकंअवपराधकाचर कत्सा । 
विडूग्रहेवातजित्कमकुयांदञानुलोमनम्‌ ॥ 
पलंप्रवतेयेदाशुर्तीक्ष्णाभिःफलवत्तिमिः ॥ 
अथ-ज्वरम याद दस्त न उतरता हाय ताव” «नाशक एस अतुलामन देवे 
अथवा प्रथम ताश्गफलवता आद करक AST. [नकालना चाहये ॥ 


Wale hel | 
पथ्यारगव॒धातिक्ताजिबृदामलक शृतंतोयम्‌॥ 
णज्बरोवेबंधेदद्यादाश्ववावश्ग्रहःशाम्येत्‌ ॥ 


अथ-छाटाहरड, अमलतासका गदा, कुटका, [नसाथ आर आमले इनका 
काढा जोणज्वर, उसाप्रकार मळवद्धताका नाश कर ॥ 


ज्वरपरपथ्य | 
वमनेळंघनंकालेयवाशःस्वेदनानिच ॥ कट्तिक्तोरसश्चोति 
पाचनंतरुणज्वरे ॥ संनिपातेत्विदंसपैकुयांदामकफापहम्‌ ॥ 
अवलेहोंजनंनस्यंगंडूषश्वरसक्रियाः ॥ पादयोहेस्तयोमू 
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ठेकंठकूपेचगंडयोः ॥ स्वेदेभ्रएकुाठित्यानांचूर्णेघषेणमेवच |) 
अर्थ-वमन और लंघन करना, प्रातःकाल यवागू देवे, पसीने काढणे ३). 
चरपरे, SEX ये रस ओर पाचन ये उपचार तरुण ज्वरमें करे और संनि 
में सव कर्म करावे | तथा आमज्वरमें कफनाशक ABE AIST, और अजा 
नस्य,कुरले करना,पसीने काढना और हाथ पेर इनकी ASH तथा Faz 
एवं कपोलकी ASA पसीने आनेसे कुलथीको भून और पीसके इसके ahs 


मालिश करे ॥ 
तरुणज्वरपर अपथ्य | 
स्नान[विरकःसुरतकषायव्यायाममभ्यजनर्मान्हानिङ्री ॥ दु 
ग्घघृतवदळामिषचतकसुरास्वाढुशुरुद्र्वच ॥ अन्नप्रवातश्र _ 
सणचक्रांधत्यजत्मयतात्तरुणज्वरातेः ॥ | 
अथ-स्नान, दस्त, मेथुन, काटा,दंड,कसरत, दिनकी निदा, दूध, घी, दोर 
लका अन्न ( दालआदि ) मांस, छाँछ, मद्य, भारीपदार्थ, स्वा दुप दार्थ, पतां 


वस्तु, अन्न, हवाखाना, SSA, क्रोध ओर बहुत बोलना ये सवे वस्तु तरा. 
ज्वर वालेको त्याज्य हैं ॥ | 


_ मध्यमज्वरमेंपथ्य । | 
पुरातनाः षाशिकशाल्यश्ववाताकसोभांजनकारवेछीवित्राग्र _ 
माषाठफलंतथवक्‌कोटिकंमूछकपोतिकांच ॥ मुद्वेमेसूरेश्वण 


केःकुित्थैमेङुष्टकेवांभिहितश्चयूषः ॥ पाठांमृतावास्तुकतं | 


दुलायजीवंतिश्ाकानिचकाकमाची ॥ द्राक्षाकपेत्थानिचदा 
डिमातिवेक्तंकतान्येवपचेठिमानि ॥ लघूनिसात्म्यानिचभेष 
जानपथ्यानमध्यज्वारंणाममाने ॥ 
अर्थ-पुराने सांठी चावल, शालीचावल, बैंगन, सहँजाना, करेले, | 
कोपल, TSF ALL, आषाटमहीनेके फल, ककडी, मूळी, TE, मूंग,मसूर/ वर 
SEA, माठ, इनका यूष, पाढ,गिलोय, बथुआ, चौंलाई, जीवंती ( डोटी 
मकोय इनका झाक, दाख, केथ, अनार, विकंकत, पचेलिम, तथा 
आर हितकारी ऐसी ओषध, ये ज्वरवाले मनुष्यको हितकारी कही है ॥ 
सवज्वरमपथ्य | 
तंदुळीयकवास्तुकवाठमूलकपपेटान ॥ पटोळतिक्तदाकंच 
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डूचीपछवान्यपि॥ कालशाकंनिवपुष्पंमारिषंदार्विकादळम्‌ ॥ 
जीवंतीचापिचांगेरीसुनिषण्णाकमाविकेः ॥ पत्रशाकप्रिया- 
णांतुज्वरितानांप्रदापयेत्‌ ॥ सुद्रान्मसूराश्वणकान्कुठित्यां" 
शमकुष्टकान्‌।यूषारथयूषसात्म्यानांज्वरितानांप्रदापयेत्‌ ॥ 
छावान्कपिजळानेणान्पृषतानझरभानशशाच्‌॥ कालपुच्छा- 
न्कुरंगांश्चतथेवसृगमातरकान ॥ मांसार्थमाससात्म्यानांज्वरिः 
तानांप्रदापयेत ॥ सारसक्रोंचशिखिनस्तथाततितिरकुळुटाः ॥ 
ज्वरितानांनझार्यंतेइतिकेचिञ्यवस्थिता ॥ व्रंताकंपीलुक- 
कोंटपटोलककठिछकम्‌।फलशाककृतेदेयंसवैनिस्लेहमेवच ॥ 
वत्सरोषितधान्यस्यतंदुलाज्वरेहितम्‌॥ रोटिकार्थैप्रदातव्यं- 
द्विवर्षो षितमर्पझः।गोधूमादियथासात्म्यमन्यदप्यल्यमपेयेत्‌॥ 
अर्थ-चोंलाई, वथुआ, छोटी नवीन मूली, पित्तपापडा, पडवल, वरना, 
गिलोय, पालक, कालशाक ( नाडीकाशाक, ) नीमके फूल, मारिषशाक ( म- 
रसेकासाग (डोडीकाशाक, चूकाकाशाक, चौपतियाका, बकरीके TIF पदार्थ, 
अथवा पत्रका शाक,आर AT, मसूर,चना, कुलथा, मोठ,मटर इनका युषाजनका 
हित होवे उनको देय । तथा दुंवाकामांस, लवा, सपेदतीतर, मूग, चित्तलमुग, 
शरभ और सर्वप्रकारके मृगोंका मांस, मांसभक्षण करनेवाखोंको देवे, सारस, 


> DZ 


` क्रोंच, मोर,तीतर, मरगा, इन पक्षियोंका मांस ज्वरवालेको नदेवे ऐसे कई आचार्य 


~~ OD 


कहते हैं, तथा बेंगन, पीळू, कफोडा पडवल, KS, ये फल शाकोंमें देवे, परंतु 
चिकनाई युक्तं पदार्थ नदेवे, यादि भात देवे तो एक वर्षके पुराने चावलोंका देय 
यदि रोटी देय तो एक वर्षके चावलोंकी देवे ओर गेंहू आदि नित्यही खाते हैं 
इससे दे वाकी अन्यवस्तु थोडी २ देवे ॥ 
x A शः 
जाणेज्वरपथ्य । 
विरिचनंछदैनमंजनंचनर्यंचधूमोप्यनुवासनंच ॥ संशोधनंसं- 
शमनंव्यवायोभ्यंगोवगाहः शिशिरोपचारः ॥ hy कुलिगोह- 
रिणोमयूरोलावःशशस्तित्तिरिकुककुटोच ॥क्रौंचःकुरंगःपृषत- 
श्वकोरः कपिञ्ञलोवातिककाळपुच्छो ॥ गव्वामजायाश्वपयो- 
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| 

घृतचहरीतकोपवेतानेझरांभः ॥ एरडतळासतच दनंचरव्या 

[णसवाण पुरोरतान ॥ ज्योत्स्ाप्रियािंगनमप्यथस्था 

दरगेःपुराणञ्वारणासुखाय ॥ 

अर्थ-रेचन, वमन, अंजन, नस्य, धूप, अनुवासन बस्ति, पसीने क 
स्रीसंभोग, SISA, पानीमेंघसकरस्नान, शीतलउपचार, हारिण, घरकाक्ि 
एण, मोर, लवा, ससा, तीतर, सुरगा, क्रोंच, कुरंग, चित्तलहिरण, चकष 
पेदतीतर, बतक ओर कालपुच्छ इनका मांस ओर गो, वकरीका दूध 4 
घी, हरड, TAS झरनेका पानी, अंडीका तेल, सपेद चंदन और प 
कही हुई संपूर्ण दव्य, चांदनी, त्रीका आलिंगन, ये जीर्णज्वरवाले रोगी 
सुखकारक पथ्य वर्ग कहा है ॥ 


गंतुकज्वरपथ्य | | 
आगंतुजेज्वरेनेवनरःकुर्वीतलंघनम्‌ ॥ अभिषातससुत्थानेपा 
नाभ्यंगेचसपिषः ॥ रक्तावसेकेमंथयेश्चतथामांसरसोदने 


शतनब्रणजवापक्षतन्रणाचाकोत्सितम्‌॥ इत्यागंतुज्वरेपूर्वभिष | 
ग्मःपथ्यमारतम्‌॥ क्रोथजेपत्तजित्कायाकियासद्राक्यमेव | 


च॥ औषधीगंधजेकुयोत्कर्मेपित्तप्रसादनम्‌ ॥ अभिचारागि 
शापात्थजपहामादभपणम्‌॥उत्पातग्रहपीडोत्थेदानंस्वरुत्यः | 
यनादयः ॥ काधात्यतेपित्तहरंकामजेक्ोधमेवच ॥ काम । वेद 


शाकभयाद्रतसवावातहरीफक्रिया ॥ आश्चासनंचेष्ठलाभो हषं 
दायानयानच ॥ हषणचसमायांतिकामशोकभयज्यरा | 
विशषतःयुनःश्ाजकामक्री धससुत्यिते ॥ भयशोकसमुद्धते 
कामक्रावकराषधम्‌ ॥ भूताभिषंगजेभूतबाधावेशनताडनम्‌॥ 
अध्यश्रातेषुचाभ्यंगादिवानिद्राचकारयेत्‌ ॥ मनः क्षो भेस 
त्मन्नमनसः सात्वनानेच ॥ इत्यागंतुज्वरेपूवे भिषग्भिः पथ्य 
मिष्यते ॥ 

A भागठुक ज्वरमें लंघन न करावे, अभिषातज्वरमें घृतका पीता 


ATR ACH निकाळना,मयपान,मांसरस और भात ये पथ्यहं आर क 
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त अथवा ब्रणजानतज्वररम क्षत (घाव) और बण (GIS) के ऊपर जो चिकित्सा 
लिखा ह वा करना चाहये, यं आगंतुक ज्वरपर प्रथम पथ्य है। कावज्वरपर [पत्त 
शमन कत्ता कया कर आर अच्छी २ बात करे। ओष वागवज्वरपर चित्तको प्रसन्न 
कारक [चाकत्सा कर। आर आभचारज्वर तथा आंमिशापज्वरोंमें जप, हाम 
इत्याद HAT कर । उत्पात आर ग्रहपीडा इनसे उठे इए ज्वरपर दान दना, 


| पुण्याहवाचन इत्याद कर। आर कोधज्वरमें पत्तहरण कत्ता क्रिया तथा काम- 
' ज्वरम क्राधज्वरका पचाकत्सा करे। ओर क्रोधज्वरमें कामज्वरोक्त चाकत्सा 
' करे एवं काम, शाक आर भय इनसे उत्पन्न हुए ज्वरपर सर्व बातनाशक 


~ A 


क्रिया तथा उस रोगीको आश्वासन ( दिलासाटेना ) इष्टलाभ तथा हषदायक 
पदाथ य दव । तथा कामक्राध इनसे उत्पन्न SALA कमसे क्रोध और कामात्पा- 
दक करता [कया कर । भूताभषग जानेतज्वरमे भ्रतका दहभ डुलाना, ताडन 
करना इत्याद कस FLU मागेअम करके आये हुए ज्वरपर अभ्यंग, इनम 
साना इत्याद कर, तथा मनके क्षाभसे उत्पन्न ज्वरपर मनकी शात करना 


. | इसप्रकार आगंतुक ज्वरपर Talat पथ्य कहा है ॥ 


विषमङप्र | 
विषमप्रातकुवाताभषश्वसनरचनः॥ विष्णोनामसहस्नस्यपठ- 
नशवणडतः। दवानात्राह्मणानाचगुरूणासपिपूजनमीत्रह्मच- 
यतपाहामःप्रदानानयसोजपः ॥ साधूनांदशनंनित्यरत्रोषध 


धारणम्‌ ॥ मगलाचरणंचववग सवज्वरापहः ॥ 
अथ-विषमज्वरमें वमन ओर विरेचन देवे विष्णसहखनामका पाठ, 


.वदाका अवण, रुरु ब्राह्मणाकापूजन, ब्रह्मचयं, तप, होम, दान, नयम जप, 


साइ॒महात्माआक दशन, रत्न आर आषध इनका धारण करना, तथा मंगल 
कमं 4 पथ्य वग है ॥ 


सवज्वरऊप्रअपथ्य | 
व्मिवेगंदंतकाष्ठमसात्म्यमपिभोजनम्‌ ॥ विरुद्धान्यन्नपाना- 
निविदाहीनिगुरूणिच ॥ दुणांबुक्षारमम्लानिपञरज्ञाकावे- 
रूढकम्‌॥ललदंबुचतांबूलंकलिगेलकुचफलम।॥तोडिमत्स्यंच- 
पिण्यार्कनवा्पिष्टवेक्गतम्‌ ॥ अभिष्यंदोनिचेतानिज्वारितः 
परिवजयेत्‌ ॥ व्यायामंचव्यवायंचस्नानंचंक्रमणानिच ॥ ज्वरः 
मुक्तोनसेवेतयावन्नोवलवान्भवेत्‌ ॥ 
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थे-वमनकरना, SIA करना, आपका आहत एसा भाजन, 


| 
Me 


भोजन, दाहकारा, आर भारा पदाथ, ट्राषत जलपान, खार, खटाइ Tap, 


अंकर आएहुए धान्य, पोखरका पानी, तांबूल, तरबूज, बडहर, तथा तोहि 
तिकी मछली, खल, नवीनधान्य, पिष्टपदाथ ओर TSF ये पदाथ sap, 
रोगीको छोड देने उसीप्रकार मेहनत, स्त्रीसंग, स्नान, डोलना,फिरना इ 
कर्म जबतक ज्वरसुक्त रोगीके देहमें बल न आवे तबतक न करे ॥ 


मञ्‌ | 
वत्रहरुतोमहाकायोवत्रतुंडोमहेश्वरः ॥ हतासिवजतुडनभप 
म्यांगच्छमहाज्वर ॥ ठ; शः AT: ॥ तालपत्रालस लातुक 


ठेबाहोचबंधयेत्‌ ॥ 


अर्थ-ऊपर कहा हुआ मंत्र ताडके TAIT लख WH अथवा इग 


बांधे तो ज्वर टूर हां ॥ के 
प्य । 
आम्रातकसहस्रणदलनसुकृतापबत्‌ ॥ 
पयांद्रतएताजतुश्चाताथकहरा्यह ॥ 
BAA भीतर घृत मिली पेयाको तीनांदिनपर्यत महुआके हजार प 
बै तो उसका चातुथिक ज्वर दूर हावे ॥ 


ज्वरनाशकपत्रस | 


NA A >» 


स्वस्तिश्रीलकातःकोणपापिपतिविभीषणोयथास्थानेवास्त 
व्यस्यामुकर्यमहाविषमञ्वरंसमाज्ञापतिरेरेपापिष्ठदुरात्मय 
ज्वरममपार्श्चैीत्रमागन्तव्यंनोचेदन्यथाकरिष्यसितदाचंद्र 
सखट्रेनत्वच्छिरःकत्तेयिष्यामिमाभणिष्यसितन्नाख्यातामा 
alatee: ll 

बिभीषणेनप्रहितांपत्रिकांलिख्यबुद्धिमान्‌ । 

विषमज्वरनाझायभुजायांरोगिणोन्यसेत्‌ ॥ | 
अथे-इस मंत्रको शभादेनम अष्टगंधसे लेख ओर गग्गलकी Fal द्‌ 

मज्वर दूर करनेको रोगीकी भ्रजामें बांधे तो ज्वर अवश्य दूर हो ॥ 


—— 
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ow 
छठकश्वररस | 
तालकंमाक्षिकंतुत्थंहरवीजंसगंवकम्‌ li ककोंटीपत्रतोयेनम देमे- 
दिनसप्तकम्‌॥ उट्यांपाच्यंचतुयांमंसर्केरण्वरापहः ॥ अयंलंके- 
श्वरानामशीतमातंगकेसरी ॥ 


अर्थ-हरताल, सुवर्णमाक्षिक, नीलाथोथा, पारा और गंधक, ये सब समान 
भाग ले सबकी ककोडेके पत्तोके रससे सातदिन खरलकर चूल्हेपर चढाय ४ 
प्रहरका आश्र देवे, फिर इसमसे बलाबल विचारके रसकी मात्रा मिश्रीकेसाथ 


| देवे तो यह ( लंकेश्वर ) रस शीतज्वर हाथीके नाश करनेमें सिहरूप है ॥ 


दुग्वफनशुणाः | 
गोडुग्धप्रभवंकिवाछागीडु ग्धमथापिवा ॥ भवेत्फेनंजिदोषमरो- 
चनंबलवद्धनम॥ वहिवृद्धिकरंपथ्यंसथ्स्तृप्तिकरेल्यु ॥ आति- 
सारग्नेमांयेचज्वरेजीणेंप्रशर्यते ॥ 
2 अर्थ-गोके दूधके अथवा वकरीके दूधको मथकर झाग प्रकट करे ये झाग 
त्रिदोष नाशक, रुचिकारी,बलवद्धक, जठराभिवद्धक, पथ्य,तत्काल तृत्तिकरता 
और हलके हैं इनको अतिसार रोग, मंदामि और जीणज्वरपर देना हित- 


' कारी होता हे ॥ 


लाक्षारसविधि | 


CHE Miho + ५ a ® 

FMAM AMAT AHA ॥ किचिश्ववदरीपत्न 

वारिपोडशधामतम्‌ ॥ वखपतोरसोग्राह्मःठाक्षायाः पादरोषितः॥ 

अथ-बहतसे वैद्योंको लाक्षादितेल बनाते देखा परंतु इसमें मुख्य लाखका 
रस निकाला जाता है उसकी विधि बहुत वैद्य नहीं जाने फिर लाक्षादि तैलका 
बनाना वो क्या जान, उनकेवास्ते लाखका रस निकालनेकी विधि कहते हैं जैसे 
कि-म्थम जितनी लाख ही उसका दशवाँ भाग लोध लेवे और लोधका 
SAAT भाग सजी डाळे ओर उसमें थोडीसी बेरकी पत्ती डाले और लाखसे 
पानी १६ सोलह गुना डालके ओटावे जब चौथाई जल रहे तब 
उतारके बारीक कपडेमें इस लाखके रसको छान लेवे, फिर इसको 
लाक्षादि तेलमें मिलाना चाहिये ॥ 
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रोगमुक्तल्नानम्‌ | 
चरेविलय़ेरविभोमवारेरिक्तातेथोचंद्रबठेचहांने | 


केनद्रत्रिकोणाथंगतेश्चपापेःखानंहितंरोगविसुक्तकानाम्‌॥ | 


अर्थे-भष, कर्क, तुला औ मकर, ये लम-रावेवार ओर भोमवारमें a 
रिक्तातिथी ( १९१४ ) में ओर चद्रमा बलकरक हान हो, तथा पाए 
(सूये, मंगळ, शानि, ओर इनका साथी बुध,) ये केन्द्र (प्रथम,चतुर्थ,सप्तम $ 
दशम ) स्थानमें तथा त्रिकोण ( पंचम ओर नवम ) स्थानमें बेठे EH 
समयमें रोगीको रोंगसुक्त होनेपर प्रथम स्वान कराना उत्तम कहा हे॥ 

चरलम Alay SAB यह कारण हे कि ALA चलायमान होती है 
वास्ते इसमें खान रोगी करे तो उसका रोग फिर आगे चला जावे रोगीकेग 
नहीं आवे | इसी प्रकार दुष्टवार भा अमगला हं इस कारण AXIS गा 
स्रान करनेसे रोगभी अमंगल से डरता ह,इसी प्रकार [रक्ता तिथी आर हीमा 
चं्रमाका फल जान लेना चाहिये ॥ 

यह मत ज्योतिषीयोंका है मेरा नहीं है न वे्यशास्त्रका हे वेद्यो 
सात्म्यक आधीन होता है ॥ 


ज्वरमुक्तिलक्षण | | 
संक्षोभणाचधातूनांदोपसंचालनादपि ॥ भूयोभवतिवेगस्तु | 


मोक्षकालेज्वरस्यतु ॥ जिदोषजेज्वरेह्ेतदंतवेंगेचधातुगे | 
ठक्षणंमोक्षकालेस्यादन्यस्मिन्स्वेदद्‌रनम्‌॥ 

अर्थ-ऽवरके जानेके समय धातुओंके क्षोभसे अथवा दोषोंके चला 
। होनेसे ज्वरका अत्यंत वेग होता है,त्रिदोषञ्बर,अंत्ेगज्वर, ओर घातुगर्र 
इनम ये लक्षण होते हं शेषज्वरोम HIS पसीने मात्र आते हें ॥ 


| 
| 
| 
| 


इत आमाथुरकृष्णलाळतनय दत्तराम lad आयुर्वेदोद्वारे gaat 
रत्नाकर सवज्वरानदानाचाकत्सापथ्यापथ्यपणतामगात्‌ ॥ 


समाप्तमिदंज्वरप्रकरणम्‌ । 
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| श्रीः । 


अतिसारकाकमविपाक । 


+--+ 


उ. स्माताय्रशमयद्यस्ठुसातासारयुतासवत्‌ ॥ आय्ररङ्सात्यच 
जघादशाशजहुयात्तेठानू ॥ सापघाचाइतान्द्यादरण्य 
मशे ब्राह्मणायव ॥ आय्रेरङ्सीतीयमक्चतारतम्यनवाजपत्‌ ॥ 

होपे)| अर्थ-जो प्राणी स्मार्तामिको शमन (शांति) करता हं वो अतासार रांग- 
॥ ¦ सें पीडित होता है, इसके दूर करनेको (अमिरदिम) इस ऋचाका जप आर 
>, दशांश तिलोंका हवन करे तथा घृत मिले (तेल आर FAITH दान कर, 


केण अथवा अमिरहिम इस ऋचाका जप ओर हवनादि करे ॥ 


5 व द्सणाप्रकार | 
ऋ अतीसारीसभवतियस्रेताग्निविनाशकः ॥ सुवर्णेनाथतामेण 
' कुयोत्प्रतिकृतिबुधः॥ वह्नेः शक्त्यनुसारेणपछेनाधेनवापुनः॥ 
' तथाज्वाळाकुठांरक्तचंदनेनविलेपिताम्‌ ॥ रक्तवस्नेणसंवातां 
| मेपस्योपरिसंस्थिताम्‌ ॥ रक्तमाल्येश्चसंछत्नांसुक्तादामपरिः 
' च्कृतामीकनकाचळवणांभांद्रादाकेनिभांशुभाम्‌ ॥ ब्रह्मचः 
' गोन्वितेविप्रेकनि्ठेचाग्निहोत्रीणि ॥ अंगुलीयकवस्नाथयेभूषिः 
तेतांनिविदयेत्‌ ॥ मंत्रेणानेनावियिवदाग्नप्रीत्यथमाहृतः ॥ 
अथ-जो मनुष्य आम्नेत्रयाको शात कर वह आतसार ( दस्त ) रागवाला 
हाता ह। उसका सुवणका अथवा तामका अपना शाक्तक अवसार आमका 
प्रातमा बनायकर दानकर परत दो ताळस न्यन न कर उस आमका ध्यान 
कहते ह, ज्वाठास व्याप्त लाल्चदन लगाडुआ, VISTA पहन, मठाक ऊपर, 
सवार, लाल मालाआका आरमातयाक हारका पहने, BINH WICK समान 
बारह सूयका कातके समान एसी प्रातमा करके ब्रह्मचारां अथवा आमहाचा 
इनका वस्त्रालकारआादस पूजन कर आग कह हुए मत्रकरक दान कर Ul 


दानकामत्र | 

तरतारूपो ग्रिरीब्यरुत्वमंततः्चासिवेतृणाम्‌॥ लवेत्थप्राक्तनंपाप 

* मतिसारंविनाशय ॥ एवंकृत्वानरःसम्यगतिसारंव्यपोहति ॥ 
निरुजंससुखीनित्यंदीषमायुश्चाविदात ॥ 
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अर्थ-हे अभि!तू MA त्रयरूपी तथा पूज्य, मनुष्योंके मरण पर्यंत रहने 

तथा मेरे जन्मान्तरके पापोंको जानने वाला ऐसा हे अतएव इस मेरे आं 

'रोगको शांति कर इस प्रकार कहकर दान करे इस विधि दान करमत, 


~ NS 


सार रोगका नाश कर ह,रांगराहत नित्य सुखी आर दाथ आयुको प्राप्त aR 


तासरप्रकारकाकमावपाक | 
: स्रीहंताचातेसारीस्यादश्रत्यात्रोपयेहश ॥ 
Co (ERCP GE TSO EE tlio itil 
अथ-ख्रीफे मारनेवाला अतिसारीहोता हे वह दशपीपलके वृक्ष लगावेशे 


शकराधतुका दान कर, तथा १०० ब्राह्मणाका भोजन करावे, शकरा धेनुका द 
आग यक्ष्माप्रकणम कहग ॥ 


रक्तातसारकाकमावपाक | 
दावाथिदायकश्चेवरक्तातीसारवान्‌भवेत्‌ ॥ 


तनादपानकतब्यरांपणायस्तथावटः ॥ 
थ-वनम आग लगानेवाला प्राणी रक्तातिसारी होता है उसको प्या 
ANE जलदान करना चाहिये | तथा १० ASH वृक्ष लगावे इस प्रकारकण 
रक्तातिसार दूर होवे ॥ 


आतसारानदान | | 
गुबतिस्तिगथतीक्षणोष्णद्वस्थूलातिशीतलेः ॥ विरुद्धाध्य- | 
रानाजाणावपमश्वातभाजने: ॥ सेहायरतियुक्तेश्वमि थ्याय- | 
MTT: ॥ शाकदुष्टांबुमद्यातिपानःसात्म्यतुपर्ययेः॥ ज | 
लाभरमणवगाववात'कामदोषतः ॥ नृणांभवत्यतीसारोठ | 
` शणतस्यवक्ष्यते ॥ 

अथ-भारी, अत्यंत चिकना, चरपरा, गरम, पतला, मोटा, अत्यंत शीत 

इनके सवन आर देश, काल,तथा संयोग इनसे विरुद्ध (जैसे मध्यदे 
` चाहपाना आदि स्वाना विरुद्ध,वसंत ऋतुमें कफकारी और नदी आदिका 


पीना यह काल विरुद्ध है, दूध मछली मिलाय कर खाना संयोग विरुद्ध ) तथा 
जनके ऊपर फिर भोजन करना,अजीण,भोजनका काल छोड फिर गरम 


आधिक खाना, Seles दव्यका seas. Ga, Ane फल देनेवाले ही 
ft 4 


gw gy. 


2) 2) ६. शतं 


Fell 


|) 

ती 
नेसे a 
पह 
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१५१ अतिसारनिदानचिकित्सा | ( १५६३ ) 


योग, विष भक्षण, भय, शोक, इन करके तथा टूषितपानी ओर मद्य इनका 
अत्यन्त पान BAG | ऋतु विपरीत पदार्थाकें AANA, जलम गोता मारना, 
मलमत्रका वेग रोकनेसे, तथा ATH कीडे पडजाना इन कारणासे इसपराणाक 
अतिसार रोग होता हें उसके लक्षण कहते ह ॥ 

९ ४" 

Sas | 
संझाम्यापांधातुरसिप्रवृद्धीवर्चामिश्रोवायुनाध प्रणुन्नः | 
सरत्यतीवातिस्तारंतमाइव्याधवारषाइथतवदात ॥ 
अथे-शरीरमें जल दव रूप धातु (कफ, रस, मूत्र, स्वेद, मेद, पत्त, आर. 

रुघिर आदि)आति बढ़े हुए जठराम्रेकी शमन (मंद) करके स्वयंवाय करके निकाले 
हुये मल संयुक्त वचे (मल) वा झाडे को गुदाकेद्वारा अत्यंत वारंवार निकाल हे 
अतएव वैद्य इसको अतिसार ऐसा कहते हैं यह घोर व्याधि छः प्रकारका ह ॥ 


षट्प्रकार | 
करःसवेशश्चापिदोषेःशोकेनान्यःपष्ठआमेनशुक्तः ॥ 


केचिच्चाइनकरूपप्रकाराइत्येवंतेकाशिराजाह्यवादीत्‌ ॥ 
अरथ-वातातिसार, पित्तातिसार, कफातिसार, संनिपातातिसार, शोकात- 
सार और आमातिसार, ऐसे अतिसार रोग छः भकारके है, तथा सातवी 
दज अतिसार विद्वानोंने माना है उक्त इलोकमें यह FAA AAT आधेक 


: कहा हे तथा अन्य ग्रंथाम इस SAT आतसारका पचाकत्सा TEATS तथा 


काझीराजकाभी यह मत हं कि अनेक आतसार हं ॥ 


पूवरूप | 
SAT MATH क्षतादगात्रावसादानलसत्तराधा ॥ 
विट्संगआध्मानतथाविपाकाभावेष्यतस्तस्यपुर'सराण | 
अथ-हृदय, नाभि, गुदा, पेट ओर FA, इनम शूल होवे, अंग रहजावे, 
अधोवाय रुकजावे, मल उतरे नही, पेट फूले, तथा, अपक्कअन्न पेटसे रहा 
आवे ये अतिसार होनेवाले मतुष्यके लक्षण होते ह ॥ 
आतसारकपूर्वरूपकाचाकत्सा | 
हितंळंघनमेवादापूववत्तेनपाचनम्‌ ॥ पडगयूषंकृत्वावा[पेपा- 
सादिषुयोजयेत्‌॥ मुह्ृयूषंरसंतक्रंथान्यजीरकसंयुतम्‌ ॥ षडं- 
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गयूषमित्याहुः सेंथवेनसमान्वेतम॥ आमसदापनगआाक्तिग्रहर्ण 

दाषनाशनम्‌॥ अराचरकज्वरचवश्रष्ठम तत्रवाहिक ॥ 

अथ-अतिसार रोगवालेको प्रथम लंघन करना हितकारी हे 
लंघन पाचन करे हे/फिर प्यास आदि उपद्रव होवे तो षडंगयष देवे,मंगका 
रस छॉळ, WAT, जीरा, सेंथानिमक, इनको षडंग यूष कहते हैं यह आगि. 
संदीपन करे, संग्रहणीका नाश करें, तथा अरुचि, ज्वर ओर प्रवाहिका ap 


हतकारा ह ॥ 
बिद्यादपडगयूप | 
बिल्वंचधान्यंथसजीरकचपाठाचशुंोतेलसंयुताच ॥ 


SST: साहतोनराणांयूषरुत्वतासारहरः प्रादष्टः ॥ 
अथ-वेलागेरी, धनिया, जीरा, We, Wis और तिळ, इनके ay 
यूष कर इस षडंग यूषके पीनेसे, अतीसार नाश होवे ॥ | 


यवागू | | 
तृष्णापनयन/ठ्थ्वादापनाबास्तशोधिनी ॥ | 
वरकचातसारचयवागूः सवेदाहेता ॥ । 
| 


| 


अथे-यवागू तुःणानाशक, हलका, दोपनी, बस्त्याशयकों शोधन करा 
रचक आर आतंसार, इन पर सदेव हितकारी हे ॥ 


आपधादनावज्य | 
नरतभयदतासारमपकंवरद्धिमागतम्‌ ॥ 


विनाक्षीणस्यवृद्धस्यगभिण्याबालकस्यच ॥ 
अर्थ-क्षीण, बालक, वृद्ध और गर्भिणी इनके हुए आतिसारकों | 
कर अपक आर बटे इय आतसारका बंद न कर ॥ 


आंतसारपर लंघन | 
तस्यादोलंपनंप्रोक्तज्ञात्वादेहदलावलम्‌ ॥ पाचनंचविधातव्यं 
व्यूपणाद्रंभिषम्वरेः ॥ नपित्तेनविनासोपिजायतेणुपत्रक ॥ 
तस्यनोलंवनंप्रक्तज्वरजेचातिसारके ॥ तस्यादोठंधनंचेव 
मन्येवानेवठंघनमू ॥ तस्मुहेयूकपायंतुपाचनंभोजनेनव । 


ae 


| 
| 


>] 


Ql Al ५ 


' ओ 
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गीः | अर्थ-देहशक्तिके अनुसार अतिसार रोगमें प्रथम लंघन करना चाहिये, 
फिर AIM द्वारा पाचन देवे, कोई वैद्य अपने TAR कहता है कि हे पुत्र! 
। अतिसार रोग विनापित्तके नहीं होता, अतएव पित्ताधिक अतिसार पर लंघन 
गक) नहीं कराना उसीप्रकार ज्वरातिसारपर भी लंघन न करावे इन दोनोंको पाचन 
आशे काढा भोजनके साथ देवे ॥ a 
Ty, युवान्याददापन | 
यवानीनागरोशीरधानिकाबिल्वमुस्तकम्‌ ॥ 
द्रिपणिकापचेचेतद्दीपनंपाचनंस्मृतम्‌ ॥ 
हे अर्थ-अजमायन, सोंठ, खस, धनियाँ, वेळगिरी, नागरमोथा, सालपर्णी 
ओर पृष्ठपर्णी इनका काढा दीपन पाचन हे ॥ 

i आतसारशाक्रया | 
अतिसारेज्वरेचेवरक्तपित्तेहगामये ॥ 
आदानप्रातळुवातव्यांधवेगाहंदुस्तरः ॥ 

अथे-अतिसार, ज्वर, रक्तपित्त, नेत्ररोग इतने रोगोंमें रोग उत्पन्न होतेही 
चिकित्सा न करे कारण यह है कि, इन रोगोंका वेग कठिन है, अतएव जब 
इनका वेग घटे तब इलाज करना चाहिये ॥ 
दूसरातजरकार | 
आमपक्कक्रियाहित्वानातिसारेक्रियाहिता ॥ 
अतः सवातसारषुज्ञयपक्कामलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-आमपक्क करनेकी क्रियाको छोडकर दूसरी क्रिया अतिसारमें हितकारी 
नहीं हे अतएव संपूर्णअतिसारोंमें आमपक हुई है या नहीं हुई ये जानना चाहिये॥ 
तासराप्रकार | 
आमेविलंघनंशस्तमादौपाचनमेवच ॥ 
कार्यवानशनस्यांते सद्रवंठघुभोजनम्‌ ॥ 
अर्थ-आमातिसारमें प्रथम लंघन ओर पाचन उत्तम है अथवा लंघनके 
अनंतर पतला ओर हलका भोजन देवे ॥ 
धान्यपचकपाचन | 
धान्यवाळकबिल्वाद्वानागरेःसाधितंजलम्‌॥ आमञशुळहरंग्राहि 
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` ` युक्त आंतसार, THIS, आमका रोग इन सबको यह कुटजाष्टक ATH! 


वातातसारानंदान | | 


| समय Std याम आर वातातिसार शमन aa, Il 


| 

| 
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( १५६६ ) बृहन्रिघण्टुरत्नाकरः । १ 
भेदिदीपनपाचनम्‌॥ पित्तेथान्यचतुष्कंतुशुंठीत्यागाइदंति१| 
अर्थ-धानया, नत्रवाला, वलागरा, नागरमाथा आर साठ इनका 
आमशूल नाइाक, ग्राह, CAR, दापन आर पाचन ह, तथा पत्तम Uh 
विना धोन्यपचक दवे ॥ 


घातक्यादमादक | 
धातकीविश्वपाषाणमालूरमजमोदकम्‌ ॥ 
सुरुतंमोचरसंचुक्रंसवातीसारशांतये ॥ 
अथ-धायक फूल, साठ, पाषाणभद्‌, ASU, अजमांद, नागरो! 


~ 


[चरस आर चूका इनके GET सव प्रकारके आतिसारोको शमन करे॥ 


कुट्जाष्टककादा | | 
कुटजवाळाविषावनधातकीकुसुमदाडिमलोध्रमथोबकी Ul 
थनमेभिरिदंमधुनायुतंविमलमोचरसेनसमाहितम॥ पी यमान॑ 


महातात्रमातसारसदाहकम। रक्तशूलामरोगंचानिहतेकुटजापएका 
अथ-कूडाका छाल, नेत्रवाला, अतीस, नागरमोथा, धायकेफल अनासेगे 
तरा, SIT ओर पाढ इनके काढे में सहत और मोचरस मिलायंके पीवे ae 


अरुणंफेनिलंखरूक्षमल्पमल्पंमुहुमुह:॥ 


शकदामसरुक्शब्दंमारुतेनातिसायेते ॥ 
अथ-वादोके योगसे अतिसारके दस्तोंका रंग छाल झागयुक्त, रुक्ष 
al, तथा वारंवार गुडगुडा हटके साथ ग॒दाके द्वार थोडा २ गिरता 
उसको वातातिसार जानना ॥ 


बातकादिकादा । 
शेतकमागधाशुंठाबलाधान्यंहरीतकी ॥ 


अ पकत्वाडुनापवेत्सायंवातातीसारञ्ञांतये ॥ 
अथ-कजा, पीपल, सोंड, खरटा, घानेया, हरड, इनका काढा ara 


| 
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११ ३५५ वातातिसारचिकित्सा | ( १५६७) ` 
Ry पथ्यादिकाहा। 

[क | ` पथ्यादारुवचाशुंठीसुस्ताचातिविषामृता ॥ 
शी काथएपांहरेत्पीतोवातातीसारसुल्यणम्‌॥ 


अथ-हरड, FIGS, वच, साठ, माथा, अतास आर गिलोय,इनका काढा 
घोर वातातसारका नाश कर ॥ 


वचादकाढा | 
| वचाचातिविषासुर्तंवीजानिकुटजस्यच ॥ 
रमो! श्रठःकषायएतेषांवातातीसारशांतये ॥ 
x | अर्थ-वच, AAA, मोया, इन्द्रजो इनका काढा वातातिसारको नाश करे ॥ 
| सुवचेलादिकाढा । 


सुवचळवचाहणुहमज्यातावषासमम्‌ ॥ 


वाताताीसारह त्योक्तसकुदुतयमंभसा ॥ 
अर्थे-कालानिमक, वच, हींग, विरायता, चीतेकी छाल, अतीस, सोंठ, 
कालीमिरच और पीपल इनका काढा वातातिसारनाशक है ॥ 


कापृत्थारकच्‌ण। 

अष्टोभागाःकांपेत्यस्यपइभागाशकेरामता॥ दाडिमंतितिडी 
केचश्रीफलंधातकीतथा ॥ अजमोदाचपिप्यल्यःपरत्येकंस्यु 
श्रिभागिकाः ॥ मरीचंजीरकंधान्यंग्रथिकंवाळकंतथा ॥ सो 
वचेळंयवानीचचातुजांतंसचित्रकम्‌ ॥ नागरंचेकभागाःस्युः 
प्रत्येकेंसूक्ष्मचूणिताः ॥ कपित्थाएकसन्ञस्याच्चणमेतजला 
मयान ॥ निह॑तिग्रहणीरोगानतिसारंव्यपोहति ॥ 

अथ-कथका गदा ८ ताल- THAT ६ ताल, अनारदाना, इमला, वेळगिरी 


थायके फूल, अजमोंद और पीपल ये प्रत्येक तीन २ तोले SY तथा काली- 
` 'मिरच, जीरा, धनियां, पीपरामूळ, नेत्रवाला, कालानिमक, अजवायन, दाल- 


चीनी, पत्रज, इलायची,नागकेशर,चीत्तेकी छाल ओर सोंठ,ये मत्येक एक एक 
तोले लेवे सबका चूण करे इसको ( कपिस्थाष्टक ) चूण कहते संपणे जल 


संबंधी रोग, संग्रहणी ओर अतिसार इनको नाश करे ॥ 
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= इनके चूणको गुड और छू के मभ, हे, अतिसारको नष्ट 
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लाइचण | | 
चित्रकंत्रिफलाव्योष॑विडंगंजी रकद्यम्‌ ॥ भछातकयवानार्चा 
गुलवणपंचकम॥ग्ृहधूमंवचाकुष्टयनमम्रचर्गधकस क्षारमयंभ 
जमोदापारदंगजापप्पछा ॥ VATA AAA TASHA 
FETT ॥ अभ्यच्येलाइकांप्रातयागिनींकामरूपिणीम॥बिद 
ळपद्मात्रतुभक्षयंदर्यणुडकम्‌। 'मदाय़कासडुनाभषाहपांडुरि 
WITT ॥ प्रमेहशोथावश्भसग्रहग्रहणाहरः ॥ VATA 
मनः सवशूलानवारणः ॥ आमवातगणाच्छदासातकातकना 
शनः ॥ नतास्मनव्यावयःसातवातापत्तकफोद्भधवा॥ काए; 
प्युद्रतस्यभक्षणाद्यातजाणताम्‌ ॥ वा्यनचव्यवार्यचस्लानं 
[पाशतभांजनम्‌ ॥ काजकाम्ल्सदापथ्यदग्वमानंतथादापा | 
तरस्माद्सासदासव्यागुडकालाइकाकातः ॥ 
अथ-चातका छाल, AKG, त्रिकुटा, वायविडंग, जीरा, कालाजीर॥ 
छाये, अजमायन, हींग, पाचोनिमक, घरकाधूंआ, वच, कूठ, ATM 
अभ्रक, TIF, सजाखार, जवाखार, GTM, अजमोद, पारा, गजपीपर॥ 
सवक चूणक बराबर भांग,अथवा( इन्द्रजव +) मिलायके प्रातःकाल काश 
पागा,लाइ यांगनाका पूजन कर दो तोले नित्यलेवे तो मंदाभि,खांसी,बवामी/ 


डीहा, पांडु, AMA, ज्वर, प्रमेह, सूजन, विष्टभ संग्रहणी, सवातिसार श॑ 
आमवात, प्रसूतका रोग, त्रिदोषजन्य व्याधी ये सब नाशकोी प्राप्त हां a 


१५ | 


| 
| 
| 


चणक खानेवालने यांदे काष्ठ भक्षण कराहोय तो वोभी पचजावे इसपर . 


Ue मंथन स्नान, मांस ये वस्तु वर्जित नहा ह, खट्टाकांजी, सुरत 
आर दहा यं पथ्य है ऑर लाइ के आकातवाळं गाला सवन करन चा 


FETT | 
दरजमेषमदाङुसुमंश्रीोधमहोपधमोचरसानाम्‌॥ 


बगामदणुडतकानेपीतंहत्याचेरादतिसारमु दारम्‌ | 
अथ-इन्दजा, नागरमोथा, धायके फूल, वेलगिरी,लोध,सोंठ और 


| - 
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ie २%) अतिसारचिकित्सा । ( १५६९) 
| ea Q 
=| शुंठीचूण । 
या | कल्याणिकांचनलताललितांगयष्टेतांबूल्शालिवदनेळलने- 
ज्ञ. शप झुंटीम दाकुसुममोचरसाजमो दातक्ान्विताःप्रशम- 
डा । यंत्यतिसारसुग्रस्‌॥ 
व्य अथे-साठ, धायके फूल, मोचरस आर अजमांदा इनका चण छाछक ~ 
इप्‌ साथ पीवे तो घोर अतिसार नष्ट होवे यह लछोलिबराजमें लिखा हे ॥ 
न] बृहलुबंगादिचूर्ण | 


-_ | लबंगमेठातजपत्रजोत्पल्मुसीरमासीतगरंसवालकम]।कंकोल- 
त कृष्णागरुनागकेसरंजातीफळंचंदनजातिपतिका ॥ FATT 
धा. सत्यूपणपुष्करंशटठीफलत्रिककुशविडंगचित्रकम॥तालीसपजंसु- 
:__ रदारुधान्यकंयवानियष्टीखदिराम्लवेतसम्‌ ॥ तुंगाजमोदावन- 
सारसभ्रकंखुंगीविषाग्रंथिकमाग्रिमंथकम॥ प्रियंगुसुस्तातिविषा]- 
तावरीसत्वंगुडूच्यास्रिवृतादुराठभा ॥ समानिसवेश्वसमासि- 
ताभवेद्व्रहछवंगाययमिदंनिगद्यते ॥ सायंप्रगेखादतिकपेसंमि- 
तंभवंतदंहवलवायपुएयः ॥ प्रपेहकासारुचियक्ष्मणीतथाक्ष- 
यात्रदाहग्रहणात्रदाषवुत ॥ (हेक्कातसारप्रदरंगलग्रहानहें- 
[तेपाडुस्वरभंगसऱमरांम्‌ ॥ 
` अर्थ-लोंग, इलायची, तज, TAN, कमलगट्टा, खस, जटामांसी, तगर, 
नेत्रवाला, कंकोल, काली अगर, नागकेशर, जायफल, सपेचंदन, जावित्री, 
'काठाजारा, AIST, साठ, मरच, पीपल, BAL, हण्ड, बहडा, आमला, 
कूठ, वायाविडंग, चीतेकीछाल, तालीसपत्र, देवदारु, AAA, अजवायन मल 
हटा, खरसार, अमलवेत, वशलाचन, अजमाद, कपूर, AAR, काक्‌डांसगा 
अतीस, पीपरासूल, अरनी, फूलप्रियंगु, मोथा, wre अतिविष, सतावर, . 
गिलोयसत्व, निसोथ ओर धमासा ये सब समान भाग ले सब ATE समान 
| ¢ मिश्री मिळावे इस चूर्णको बृहछवंगादि चूर्णे कहते हैं, TAHT १तोले सायंकाल, 
| और प्रातःकाल देवे तो देहमें बळ, वीर्य AT TERT तथा प्रमेह, खाँसी- 
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अरुचि, राजयक्ष्मा, पीनस) AE, रक्तदाह, संग्रहणी, सनिपात, हिचकी, क 
सार, प्रदर, गलग्रह, पांडुरोग, स्वरभंग ओर पथरी इन सबको नाश क्व 


विजयायाग | 
मधुनाविजयाभवरजानाशलाढमधुनासुभाजतम्‌ ॥ 


अतिसारमनिद्रतांहरद्रहणीवेदहनस्यमंदताम्‌ ॥ 
अथ-रात्रम भागका अना SAT चण शहतक साथ देव तो आशि 
निद्रानाश, संग्रहणा आर मंदाम इनका नाश कर ॥ 
कुटजावलह | 
क्षुण्णंकुटजमूलस्यचूणतोयामेणेपचेत्‌ Ul काथेपादावशेषेस्मि. 
नूठेहेपूतेपुनः पचेत्‌॥ सोवचेलयवक्षारविडसेंधवपेप्पलम्‌ | 
पाठाचेंड्रयवाजाजीदणदत्वापठद्रयम्‌ ॥ लिह्याद्वदरमामंतुत 
च्छातंमध॒संयुतम्‌।पक्कापक्कमतीस्तारंनानाव्णसवेदनम्‌दुबा । 
ग्रहणीरोगंजयेच्चेतत्प्रवाहिकम्‌ ॥ | 
थ-कडाका ASH छाळको बारीक कूट १०२तोले ABA काठाको | 
चतुथारा रह तब उतारके BAST ओर इसम सचर नेमक, जवाखार, विडी. 
संघानमक, पापल, पाट, FRA आर जीश इनका चण दो २ पल मिह 
WIS कर, इस कुटजावलहको बेरके समान राहतके साथ देवे तो पक्क, अ 


अनेकवणेवाला, पांडायुक्त एसा आतसार तथा दुनिवार संग्रहणी रोग 
मवाहका इनका नाइ करे ॥ । 


दूसराकुटजावलेह । | 
काथोवत्सकजोनितांतविमलेः पादावशेषःस्थितो मुस्ताक्षीर | 
विडगवीजरुचरकेसिधूद्भवंधातकीकृष्णाचेतिविच्रणितंसमि 
दसपाचयत्पावकेयावत्तद्वनतांप्रयात्यातितरांशीतिम शुक्षेपणम 
ङेत्वावत्सकलदएपशमयेत्कृच्छरतिसारंरुजंदुर्नामग्रहणीभगं 
द्रगदान्‌श्वासप्रमेहानापि ॥ 


दिड छलका चतुर्थाश काढा कर उसमें नागरमोथा, दमा 
ST पोगानिमक, सेंधानिमक, धायकेफूल और पीपल इनका चूर्ण स. 
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१५९ अतिसारचिकित्सा । ( १५७१ ) 


भाग ले अभिपर रखके जबतक गाढा न होवे तबतक पचावे फिर कुछ पतले 
रहनेपर उतारके शीतल करे उसमें शहत मिलाय अनुपानके साथ देवे तो यह 


' कुटजावलेह, अतिसार, बवासीर, संग्रहणी, भगंदर, श्वास और प्रमेह इनका 
' नाश करे ॥ 


कुटजपुटपाक्‌ | 
तत्काळंकृष्णकुटजत्वचंतंडुळवारिणा ॥ पिट्ठाचतुःपलमितां 
जंबूपछववेष्टिताम्‌॥ सूत्रेणवद्धांगो धम पिष्टेनपरिवेष्टिताम्‌॥ 
छिस्वाचवनपंकेनगोमयेवेहिनादहेत्‌॥ अंगारवर्णांचमूदंट- 
ड्ावद्नेससुद्धरेत्‌ ॥ ततोरसंगहीत्वाचशीतंक्षोद्रयुतंपिबेत्‌ ॥ 
. जयेत्सवोनतीसारान्‌ दुस्तरान्‌सुचिरोत्थितान्‌ ॥ 
अथ-कालेकूडाकी गीली छाल १६ तोळे को BASH अले इए पानीमें 


' पीस गोला बनावे उसके चारोंतरफ जाझुनके पत्ते लपेटकर सूतसे लपेट देवे 
| उसके ऊपर AEH चूनको सानके गाढा गाढा लेप करे फिर उसपर गाठी गाटी 


| कीचका लेपकरे उसको आरने TIS SAH धरके फूंक देवे जब गोला 


' अंगारेके वर्ण होजावे तब निकाल ऊपरका लेप दूरकरे उसका रस निचोड शहत 


मिलायके शीतल पीवे तो बहुत दिनका घोर अतिसार दूर होवे ॥ 
तंडुळजल | 
कंडितंतंडु रपछंज ठेष्टगुणितेक्षिपेत्‌ | 
__ _ भावयित्वाजल्ग्राह्यंदेयंसवेजकमेसु ॥ 
अथ-उत्तम बिने हुए चावल ३५ तोले लेकर अठगुने पानीसे धोवे उस 
पानाको सवेत योगमे देना चाहिये । | 
सृत्सजांवनरस | 
शुदवसूतंसमंगंयंसूत पादंविपंक्षिपेत्‌ ॥ सर्वतुल्यंमृतंचाभ्ंमर्य- 
qT: ॥ सपाक्ष्याश्व्रवैयामंकषायेणाथभावयेत्‌॥ धात 
क्यतिविषासुस्ताशुंठीवारकजीरकम्‌॥ यवानीधातकीविल्वं 
पाठापथ्याकणान्विता ॥ कुटजस्यत्वचंवीजकपित्थंदाडिमी- 
` बला।प्रत्यिकेकषेमात्रस्यात्कलिकितंक्कथितंजलेः॥कल्काञ्चतु 
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गुणंतोयंकाथंपादावशेषितम्‌॥अनेनतरिदिनेभाग्यंपवोततमा 
रसम॥रुव्वातद्वाळकार्यनक्षणंसृद्रयिनापचेत॥सतसंजीवनोग 


` मरसोगुंजाचतुष्टयम॥दातव्यमजुपानेनअसाध्यमपिसाधयेत | 
नागरातिविषासुस्तादेवदारूवचाकणा॥ यवानीधान्यनकेबाह 
कुटजस्यत्वचाभया ॥ धातकाद्रयवापाठाविर्वमो चरसंसम 


म्‌॥ चाणतमघुनालद्यसनुपानसुखावहम्‌ ॥ 


अर्थे-शुद्धपारा और गंधक,समान भाग तथा सिगियाविष पारेकी चतुग 
लेवे और सबकी बराबर अभ्रक भस्म ये सब एकत्रकर धत्रेके रसमे ता 
करे फिर सरफोंकाके रसकी अथवा काठेकी THAT भावना देवे ओरधा 
फूल, अतीस, नागरमोथा, सोंठ, नेत्रवाला, जीरा,अजवायन, जव, वेह. 
पाठ, SS, पीपल, कुडेकी छाल, इन्द्रजो, केथ, अनारदाना और संहो! 


~ ७ 


मत्यक एक एक ताल लेकर सबका करक करे अथवा जब गादा gene 
कल्कका चाणुना पानी मिलाय उसका चतुथोश काढा करे उसको पवोंकतक्षी 
` थोंकी तीन दिन भावना देकर सुखाय झीशीमें भर कपडमिट्टी कर वाझ. 

यत्रम रखके इसका थोडा द्र मंद ऑचसे पचावे इसको मृतसंजीवत 7 
कहते है यह रस साठ, AGA, नागरमोथा, देवदारु, वच, पीपल, ATA 


चानया, नत्रवाला, कुडाकी छाल, SS, धायके फूल, इन्द्रजो, पाठ, वेली, 
आर माचरस इनकेचूण ओर सहत इनसे देवे यह अनुपान सुखकारी oF 
सवंप्रकारके अतिसार अवश्य दर हों ॥ 


कारुण्यसागररस | 


tt | 


उठा) त). & => 3 ay 


| 
रसभस्साद्रधागथंतस्माहिध्रंमताभ्रकम ॥दिन॑सऋतुतैलेनी' = 


बायामावपाचयेत्‌ ॥ र्संमाकेवमूलोत्येनिर्यासेसोविमद्येच 

निक्षारपंचलवर्णावषंव्योपाग्रिजीरके ॥ सचित्रकैः समानां 
शयुक्तः कारुण्यसागरः ॥ माषद्रयंप्रयुंजीतरसःस्यादतिसाः 
रके॥ सज्यरेविज्वरेवाथसशूलेशोणितोड्धवे ॥ निरामेशोथयु | 


क्तेवागहण्यांसानुपानकः ॥ अनु पानंविनाह्येषकार्यसिंद्ि 
करिष्यति ॥ 
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१६१ अतिसारचिकित्सा । ( १५७३ ) 


थ-चंदोद्य १ ) गंधक २ ) अश्रकभस्म ४ ) सबको एकत्रकर अंडीके 


| तलसं १ [दन खरल कर १ प्रहर आभेपर पचावे फिर भांगरेके रसस, खरल 
' कर आर जवासार, सजाखार, सुहागा, निमक, संधा, विडलवण, संचर, 
| सांगयावष, साठ, TALS, पापर, केशर, जीरा, चीतेकी छाल इनका समान 


भाग चूण TAS इसका करुणासागर रस कहते हें यह आतिसार पर दा 
मास दव ता यह ज्वरसाहत कवा ज्वररांहत ओर शुलसाहत रक्तातसार 
किवा सूजनयुक्त अतिसार, संग्रहणी इनपर अनुपानके साथ दव अथवा यह 
विना अनुपानकेही सवकार्य करता ह्‌ ॥ 


कुकुमवटी | 
कीटनिष्ठीवनेतृष्टंनागफेनंसकुंकुमम्‌॥ तंदुलप्रमितंदत्तअतिसा 
रानेषूदनम्‌॥ इदंमयागुरोळेब्धंनतुझास्राद्विषग्वराः ॥ भव 
तासु पकरायणुरोस्तत्वंप्रकाशितम्‌ ॥ 
अथ-माम, ABA आर केशर ये समान भागले एकत्र खरल कर इसमस- 
WIGS अनुमान दव ता आतसारका नाश कर य प्रयाग मने गुरूस लकर 
आप लागाक उपकारक वास्त इस जग प्रकार करदाना, Way नहा है, यह 
वद्यामृत ग्रथम Sale ll 
~~ थ्‌ Co 
कापत्यादपया | 
कापित्थबिल्वचांगेरीतकदाडिमसाधिता ॥ 
गाहिणीपाचर्नपेयावातेवापंचमूलिका ॥ 
अथ-कथका गदा, TSN, चका छाछ, आर अनारदाना इनसे बनी 
इइ पया ग्राहणा आर पाचना ह, कवा वाताधक आतसारपर पचमूलसे 


वनी हुई पेया देवे ॥ i 
पंचमूलबलादिपेया । 
पंचमूलीबलाविश्वाधान्यकोत्पलबिल्वजा ॥ 
वातातिसारिणोदेयासूक्तेनान्यतमेनच ॥ 
अथ-पचमूल, खटरा, साठ, WA, कमलगद्टा ओर वेलगिरी इन 
आषधासे बनी पेया वातातसारको नष्ट कर, अथवा इसको सिकाके साथ 


किवा दूसरे योगोंके साथ देवे ॥ 
११ 
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( १५७४ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः | h 


मसूरा्यब्रृत | FE 
मसुराणांपलशतंजळद्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ पादशेषंशतनीलार < 
त्वाविल्वपटाष्टकम|घृतप्रस्थंपचेत्तेससवातीसारनाशनम॥ ६ 
T 


ग्रहणीभिन्नविट्कंचनाशयेचप्रवाहकाम्‌ ॥ | 
अथ-४०० AS AAT लेकर १०५४ ताल Wala आटाव जब चप 


ay (> 


रहे तब उतार लेव।फिर वेळागराका चूण ३२ Ae; अरि घा ६४ Ae फ 
यके पचावे जब घी मात्र शेष रहे तब FANS इसक ATT करनस सव प्रश 
के अतिसार, संग्रहणी, ASK टूटना आर प्रवाहका इनका नाश कर॥ | 


लाकनाथरस | जा 

रसभस्मभागमेकंचत्वार'शुद्धगाधकम॥पट्ठावराटिकासूलक . 

णेनानेरुध्यच ॥ भांडेरुव्वापुटेपाच्यंस्वांगशीतंवेचूणेयेत्‌॥ ब 

टोकनाथोरसानामाक्षोद्रियुनाचतुश्यम्‌ ॥ नागरा[तावपापु : 
` स्तादवदारवचान्वतम्‌॥ कपायमजुपानस्याद्ातातासाला _ 
` झानम्‌॥ क्षारण्यावाकषायणयागवाहानयाजयंत्‌ ॥ | 

अर्थ-चंद्रोदय, शुद्ध गंधक ४ ast एकत्र खरल कर कजही॥ 
इसको कोडियोंमें ACH दूधसे पिसे इए सुहागेसे कौडियोंका सुख 
देवे फिर शरावमें धरके कपड मिट्टी कर गजपुटमें Gas जब स्वांग श 
होय तब निकालके खरल करे शीशीमें ACH धर TI इसको(लोकनाथ रस 
हे ४ रत्ती इस रसको सहतके साथ देवे अथवा Als, अतीस, 
देवदारु, वच, इनके काढेसे अथवा खिरनीके ssa किवा योगवाहक 
aie साथ देवे तो वातातिसार दूर होवे ॥ 


महारस | 
भस्मसूतस्यतीक्ष्णस्यभरिचाज्यंसमंसमम्‌ ॥ खुक॒क्षीरकाई 

माचीभ्यांमदेयेद्याममात्रकम्‌ ॥ निरुध्यभ्ूषरेपाच्यंदिनेकी 
' महारसम्‌।निष्कार्धभावयेच्चातपाययेददविसंयुतम्‌समाि 


षमाचएुपीत्वावातातिसारबुत्‌॥ | 
थ-चदीदय, खेरील््रेहक्रीमस्म+न्फाली मिरुब, और घी ये पदार्थ | 


By 
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१६३ आतिसारचिकित्सा । ( १५७५ ) 


भाग ल इनका UAH दूध, मकोय इनके THA खरल करे फिर सरावसएु- 
ट्म रखक कपडामट्टा कर १ [देन Wat ATH पचावे तो यह (म रस ) सिद्ध 


' होवे इसमसे १॥मासे अतुपानके साथ देवे और इसके ऊपर दही और सरफोका 


[मलाय १० मासं पवाव तो वातासितारका नाश होवे ॥ 


हतायमहारस | 
शुद्सूतंसमंगंघंमरिचंटकणंकणा ॥ स्वणेवीजंसमंम थैभृंगि- 
द्रावादनाधकम्‌ ॥ सूततुल्यारसोयोज्योरसः कनकसुंदरः ॥ 
याज्याशुजाद्यहातवातातीसारमड्गतम्‌॥ दव्यन्नंदापयेत्पथ्य- 
माज्यवाथगवादाच ॥ 
अथ-शुद्गपारा १ ) गंधक १ ) HA, सुहागा, पीपल और तरेके 


| वाज मत्यक दादा ताळ लवे सबको भागरेके रससे दो महर खरलकर फिर 
- ` पारका बराबर FAH कनकझुदर रस मिलावे सबको खरलकर श्समसर Tl 


सवन कर ता यह महारस वातातसारको दूर करे ऊपर बहाभातका पथ्य देवे 


। अथवागाका था आर दृहा देवे॥ 


वातातेसारपरशाक। 
फंजाशार्माठेरक्ताक्षकापत्थंदाडिमान्यथ ॥ हैष्माटोबद- 
रीवाथक्षीरिणीबाकुचीशिवा ॥ तकारिवाबलीचेषांबालप- 


ATTA: ॥ पक्कानव्यजनाथाययाजयेदातेसारिणाम्‌ ॥ 

अथ-समर, गूगल, केथ, अनार, निसोरे, वेर, खिरनी, बावची, अरनी 
VAT इनके कोमळपत्ते अथवा पुराने पत्रोंका शाक यथायोग बनाकर देवे तो 
अतिसारमें हितकारी जानना ॥ 


पित्तातिसारनिदान । 


पित्तात्पीतंनीलमालोहितंवातृष्णासू्च्छांदाहपाकोपपन्नम्‌ ॥ 
अथ-पंत्तके कापसे पाला, नाला, अथवा झुछललाहाठये दस्त होता हे 


| | | ओर प्यास मच्छी, दाह और ग॒दाका पकना ये लक्षण होते हैं ॥ 


पित्तातिसाराचिकित्साक्रम व पेया । 
अमान्वितमतीसारपेत्तिकंळंघनेनेयेत्‌ ॥ रंघितस्ययथासा- 
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काढा आमसहित पित्तातीसारको दूर करे ॥ 
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(१५७६ ) बृहत्रिघण्टुरल्ञाकर १७ 


त्म्यंयवागूमंडतपेणेः ॥ शृतंचंदूनसुरुताभ्यांपटोलादीप्यनागः | 
पै: ॥ पयामम्लामतक्रांवापाचनाग्राहणापवत्‌ ॥ 


अथ-आमयुक्त पित्तातसारका लघनद्घारा जात अथवा लघन कशे 
उपरांत यथासात्म्य यवागू, मंड, तात्तकारा पदाथ आर सदन, माथा पे, 


पत्र, जारा आर सोठ इनका काढा दव ॥ 
त्तातेसारपर पानी वा अन्न | 
धान्‍्योदीच्यश्वृतंतोयंतृष्णादाहातिसारवान्‌ ॥ 
ताभ्यामेवसपाठाभ्यांसिद्धमाहारमाचरेत्‌ ॥ 
अथ-घनिया आर नेत्रवाला इनका काढा प्यास, दाह आर AT TAT छा 
निवारणाथ ASK पलटम दव आर घानया, नन्नरवाला आर पाठ, | ह 
काढ्म सिद्ध करा अन्न दव ॥ | 
मडुकादयाग | 
मधुककट्फलंलोध्रंदाडिमस्यफत्वचो ॥ 
पि्तातिसारेम'्वक्तंपाययेत्तंदुळांबुना ॥ 


| 
| 
| 
| 


थ-सलहटी, कायफल, SIT, अनारदाना आर अनारका छाए, | f 


AU और कल्क चावलके धोवनमें शहत डालके देवे तो पित्तातिसारको दूरके 
शुठ्यादकादा | 
शुंठीसुवचलाहिगुरभयद्रयवामताः ॥ 
पित्तातीसारहत्काथोनिपीतोमडुनासह ॥ 


थे-सोठ, ब्राह्मी, हींग, हरड ओर FAA इनके काढेमें शहत | 
देवे तो पित्तातिसारको दूर करे ॥ 


बिल्वादिकाहा | 
बिल्वशक्रयवांभोदवालकातिविषाकृतः ॥ 


कषायोहंत्यतीसारंसामंपित्तसमुद्धवम्‌ ॥ 
अर्थ-वेलगिरी, इन्द्रजो, नागरमोथा, नेत्रवाला और Adley * | 


es cialis, 
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१६५ ___ अतिसारचिक्रित्सा । ( १५७७) 
UT: है 
| कदफलादकादढा 
के कट्फलातिविषांभोदवत्सकंनागरान्वितम्‌॥ 
पो शृतं पित्तातिसारघ्नंदातव्यंम धुसंथुतम्‌ ॥ 


| थै-कायफल, अतीस, नागरमोथा, कूडाकी छाल ओर सोंठ इनका 
' काढा सहत युक्त देवे तो पित्तातीसार दूर होवे ॥ 
सुघुयष्ट्यादकाढा | 
| AINE: सिताठोभरमुत्पठंसमभागतः ॥ 
| मधुक्षीरयुतंपीतंरक्तपित्तातिसारजित्‌॥ 
रझ अर्थ-मुलहटी, मिश्री, लोध, कमळगद्टा इनका काढा सहत और दूध 
RH डालके देवे तो रक्तातिसारको नाश करं ॥ 
| AMT | 
समंगाधातकापुष्पाबल्वसावचलीवडम्‌ ॥ सक्षाद्रदाडमचव- 
पाततंदुळवारणा ॥ चूणीपित्तातिसारप्नंशुळंचाशुनियच्छांते ॥ 
added, धायकेफूल, वेलगिरी, संचरनोन, और बिडनोन इनके 
' चूणमें सहत और अनारदाना मिलाय चावल थोवनके साथ पीवेतो शूलयुक्त 
) (१ पित्तातिसार तत्काल दूर हो ॥ 
आतावषादथाग | 
सक्षोद्रातावेषापष्टावत्सकस्यफळत्वचम्‌ ॥ 


तंदुळदकसँयुक्तपरयेपित्तातिसारनुत्‌ ॥ 
अथ-अतास, कूडाकाछाल; आर इन्द्रजा इनक चणका चावलक घावनक 
साथ दहत डालक पाव ता पत्तातसार आर शूल इनका नाश कर ॥ 


जब्वाद चूण | 
जंबूचूतफळस्यास्थिद्राक्षापथ्याचपिप्पूढी ॥ खजूरंशाल्म- 
ठीङटीउदुंबरसवल्कलम्‌ ॥ एतच्चूणेसमंलुक्ष्णंमधुनासहभ 
क्षितम्‌ ॥ MAMA AAAS ATA CATT ॥ 
अथ-जामन और आमकी JSST, दाख, हरड, WIS, खजूर, सेमरकी 


>> ~ 


छाल और गूळर,लोध इनका समान भाग चूण कर शहतके साथ देवे तो रक्त 
ओर पित्त इनसे उत्पन्न हुए अतिसारका शीघ्र नाश केर ॥ 
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तळ हो ओर उसके रोमांच खडे रहे उसके कफातिसार जानना ॥ 
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लाकश्वररस । 
रसस्यभस्मनाहेमपादांशंमारितंक्षिपेत्‌ ॥ SAAS 
मदेयेचितरकांबुना ॥ पूय्यांवराटिकातेनटंकणेनानिरोधयेत्‌॥ _ 
मृत्तिकाच्रणेलिपेतुभाडेक्षित्वानिरुध्यच ॥ शुष्कंगजपुटेप 
PUA AAMAS Ul रसोठोके श्वरोनाम त्र णेशुंजाचतुष्ट- । 
यम्‌।मधुनासहदातव्यसवातांसारनाझनम्‌।वालावर्वंशुडंते- ` 


छापप्पलानागरसमम्‌।लहयन्मधुनासाषंस बुपानसुखावहम्‌॥ 
अर्थ-चंद्रोद्य, स्वर्णभस्म ३ मासे ओर गंधक २॥ TS ले, सबको चीत 


१ 


| 
| 
| 
| 
| 


HSE रसस सरलकर काडयाम भरक सुहागस सुख बद करद्‌ फर णि ड 


आर ATH रहस किसापात्रम भर सुख बदकर WISH BA देवे जेवा 
हाँ जाव तब निकाल लंबे यह लोकेश्वररस ४ रत्ती सहतक साथ दवं ताप 
कारकं AAR नष्ट करे इसके ऊपर FAFSA, AS AS, पापटआ 
साठ इनका चूण सहतक साथ चाटे यह अनपान @ ll | 
इसरामरकार | 
ठोकनाथोरसोप्यजक्षोद्रेगुजाचतुष्टयम्‌ ॥ | 
दातव्यश्वापंबचानुपोषितंतंडुठोदकम ॥ | 
अथ-इस आतसार रोगम लोकनाथरस ४ रत्ती सहतके साथ देवे भी 
ऊपर पास चावलाका जल पावे तो आतसार राग दूर ही ॥ 
वत्सकादघरत | 
पलवत्सकसिद्धंचतुगुणनलेघृतम्‌ ॥ 
पित्तातिसारेभिषजादेयंदीपनपाचनम्‌ ॥ 
अथ-४ ताछ कूडाको छालके काढेम घृत सिद्धकर देवे तो " 
दूर हो और दीपन तथा पाचन है ॥ 
कफातसारानदान । 


शुङुसाड्सकफडप्मयुक्तावस्रंशीत डष्टरोमामचुष्यः॥ F 
थ-ाजसका दस्त सपेद रंगका गाढा, कफ मिला, AAT _ 
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१६७ अतिसारचिकित्सा । ( १५७९ ) 


कफातिसारचिकित्साक्रम । 
>लेष्मातिसरिप्रथमंहितंलंघनपाचनम्‌ UI 
. योज्यश्वामातिसारधोयथोक्तोदीपनोगणः ॥ 
अथ-कफा तिसारमें प्रथम लंघन और पाचन देना हित है तथा आमाति- 


' सार हरणकता यथा पवाधपूवक दांपनाय गण दना चाहिये ॥ 


नतुसग्रहणदथ्यात्पूवमामातसारणाम्‌ ॥ 
दाषाह्यादावथमानाजिनत्यामयान्वहून्‌ ॥ 
अर्थ-आमातिसारवालेको संग्राही अर्थात्‌ दस्त THATS औषधी न देवे 
क्योंकि दस्त रोकने से दोष बढकर अनक प्रकाके रोगोंको प्रकट करे है 
अतएव TAIT रोकना अहित हे ॥ 


~~ GN 


[डभजःस्थावरोवापवातापत्तात्मकश्चयः ॥ क्षोणधातुबला- 
तेस्यबहुदाषपातावथतः ॥ आमापंस्तभनायः स्यात्पाच 
नान्मरणभवेत्‌ ।। 


छथ-छोटेबालकके आर वृद्धके तथा धातुक्षीणवालेके यदि आम अधिक 
बढगइ हांव ता इस पत्तमुक्त जानना इस लि उसको कना चाहय हेये याद 
उसका पाचन फर तां वा मरण करं ॥ 
ध्‌ ~ 
पाथ्यादकादा | 
yy las ~S 
पथ्याग्निकटुकापाठावचासुस्तकवत्सकेः ॥ 
गरे ION AA 
सनागरेजयेत्काथःकल्कोवाश्रेष्मिकांस्रुतिम्‌ ॥ 
अथ-हरड) चाता, कुटका, पाठ, वच, नागरमाथा, कडाका छाल आर 
साठ इनका काठा अथवा करक कफक दस्तहानका दूर कर ॥ 


कामशन्वादकादा | 
कामिशबवचाबिल्वपेशीधान्याककट्फलम्‌ ॥ 
एपांकार्थभिषग्दयादतीसारेबलासजे ॥ 
अर्थ-वायविडंग, वच, वेलागरा, धानया, कायफल इनका काढा कफज- 
न्य अतिसार रोगमें AT देवे ॥ है 
पूतिकादिकटक | 
पूतिकव्योषविल्वाग्निपाठादाडिमहिगुभिः ॥ 
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( १५८०) FAT STAHL: | 


योजयेत्सत्कृतेः पेष्येः ेष्मातीसारपीडितम्‌ ॥ 
अर्थ-कंजा, सोंठ, मिरच, पीपल, वेलगिरी, चीतेकी छाल, पाट 
रदाना, ओर हींग इनका काढा कफातिसारपीडावाला पीवे ॥ 


_ गोकंटकादिकाठा | 
गोकंटकंगुहोव्यात्रीकषायंसुश्व तंपिवेत्‌ ॥ | 
आमड्ेष्मातिसारप्रैदीपनंपाचनंपरम्‌ ॥ | र 


अर्थ-गोखरू, कांगनी और FET इनका काटा ATH TATED 
और दीपन तथा पाचन हे ॥ 


चव्यादचण | 
चव्यंसातिविषाङुष्टंबाळबिल्वंसनागरम्‌ ॥ 
वत्सकत्वक्फलं पथ्याछांद्‌ःछेष्मातिसारवुत्‌ ॥ 


अथ-चव्य, अतास, कूट, ASIA, साठ, कडाका छाल, इन्द्रजो भें 
हरड इनका काठा वमनयुक्त कफातंसारको दूर करे ॥ 


कणाद्चूण | 
पाठावचात्रिकटुकंकुष्टंकट्करोहिणी ॥ 
उष्णांबुनाविनिन्नंति्चष्मातीसारसुल्यणम्‌ ॥ 


अथ-पाठा, वच, साठ, TATA, पीपल, कूठ, कुटकी इनका चण र! 
जलके साथ पीवे तो कफातिसार दूर होवे ॥ | 


हिग्वादिचूण । | 
हिंगुसोवर्चलंव्योषमभयातिविषावचा ॥ 
पोतयुष्णांबुनाचूर्णमेतच्छेष्मातिसारतुत्‌ ॥ _ 


अर्थ-हींग, संचरनोन, Bis, मिरच, पीपल, हरड, अतीस और 
इनका चूण गरम जलके साथ पीवे तो कफातिसार दूर करे ॥ 


बब्बुलादयाग | 
PIS TAM IATA ESA ea ॥ 
कषमाजंभवेद्भक्ष्यकफातीसारनाशनम ॥ 


G 


थ-रात्रिमें बबूलके पत्तांको दोनों जारेके साथ पीस १ तो 
क्रे ता कफातसार-नाक् होबे॥७ Collection, Haridwar 


१ | 


| 
| 
| 
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१६९ अतिसारचिकित्सा । ( १५८१ ) 


पथ्यादिचूर्णं । 
पृथ्यापाठावचाङुष्टंचित्रकः कटुरोहिणी ॥ 
चूणेसुष्णांभसापीतं छेप्मातीसारनाझनम्‌॥ 
' अर्थ-हर्ड, पाढ, वच, कूठ, चीता और कुटकी इनके चूणको गरमजलके 
' साथ पीवे तो कफातिसार दूर होवे ॥ eae 
| अमयादिचूण | 
अभयातिविषारहिगुसोवचेलकड्त्रयम्‌ ॥ 
| एतच्चूणसुतप्तांभः पीतंशेष्मातिसारजित्‌॥ 
|. अर्थ-हरड, अतीस, हींग, संचरनोन, diz, मिरच, पीपल, इनके चूणेको 
: गरम जलके साथ पीवे तो कणातिसार द्र aa ॥ 
| पथ्यादचूण | 
पथ्यासोवचेलंहिंगुसधवातिविषावचा ॥ 
| आमातिसारंसकफंपीतसुष्णांबुनाजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-हरड, संचरनिमक, हींग, सेंघानिमक, अतीस और वच इनके 
चूणेको गरम जलके साथ पीवे तो कफयुक्त आमातिसार दूर हो ॥ 

र _ शुठापुटपाक | हि 
महोषधंसक्ष्मचृणकृत्वातोयेनपेषयेत्‌ ॥ ततस्तुगोठकंकृत्वा- 
लेपयेत्तदनंतरम्‌ Ul वातारिशूलकल्केन श्रीपत्रेवेष्ट येत्तथा ॥ सू- 
अवद्धंसृदारिपसृदुवह्णोविपाचयेत्‌ ॥ सुस्तिग्धंगोलकंतंतु- 
रुफोटयित्वाससुद्धरेत्‌ ॥ शीतीभ्रतंमशुयुतंखादेन्माषद्वयो- 
न्मितम्‌ ॥ अथतक्रेणगव्येनसहदेयंपलेनच ॥ योगोयंकफवा- 
तोत्थदुष्टातीसारनाशनः ॥ शोफकासहरः कांतिकृष्णवत्मे- 
विवधेनः ॥ | 
अर्थ-सोंठका बारीक AT कर जलसे पीसे फिर उसका गोला बनाय उस- 

पर अंडके कल्कका लेपकर ASHI लपेट सूतसे कस देवे, फिर ऊपर 


७... > NEES ~~ 


मिट्टी चढायके मंद अभिमें पचावे फिर उसको फोडके सोंठके गोलेको निकाल 
लेवे शीतल होनेपर AH अनुमान सहतके साथ भक्षण करे अथवा ४ तोरे 
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गोकी BSH साथ देवे तो यह योग कफ ओ र वाझुके दुष्ट TAT उस | 
अतिसारको नाश करे तथा सूजन खांसीकी हरण कर और कांति ३ 
AAR बढावे ॥ | 
~ 8 (as (an | 
त्रिदोषातिसारनिदान । | 
वराहस्लेहमांसांडुसदंस्ेरूपिणम्‌ ॥ | 
कृछसाध्यमतीसारंविद्यादोषत्रयोद्धवम्‌ ॥ 
अथ-जिस रोगीके दस्त सूअरके वसाके समान मांस घोवन जलके पत्र 
तथा वातादि सवे अतिसारोंके लक्षण करके युक्त होवे उसको Ay 
अतिसार जानना यह कष्टसाध्य है ॥ 


कुटजावलह | | 
कुटजस्यत्वचःकाथोवख्रपूतोषनीकृतः॥ सलीडोतिविषायुक्त 
स्यात्रिदोषातिसारतु त्‌ ॥ इच्छंत्यत्राष्टमांेनक्काथाद्‌तिविषा- 
रजः ॥ प्रक्षिपेद्राचतुथौशमितिकेचिद्वदतिहि ॥ | 


अथ-कूडाकी HSH RSH कपडेमें छान उसमें अतीसका चूण मिलाएं 
फिर पचाव जब गाठा होजावे तब उतारके उसे चाटे तो त्रिदोषका अति 


| 


दूर हो इसम अष्टमांश अतीस डाले ऐसे कोई आचार्य कहते हें तथा चतु 
डाळे ऐसे किसी आचायका मतहे इसमें वेद्य अपनी डुद्धिसे दोषोंकी श॑ 


सार करपना कर ॥ 
__ समंगादिकादा । 
समगातावेषायुस्ताविश्वह्वीबेरथातकी ॥ 


कुटजत्वक्फरुवेल्वंक्काथः सवोतिसारनुत्‌ ॥ 
अध-खरटा, अतीस, नागरमोथा, सोंठ; हाउबेर, धायके फूल, | 
HS इन्द्रजो आर वेलगिरी इनका काठा सर्व प्रकारके Alda 


नाश कर ॥ 
पचयूलाबलादकाहा | 
पचसूीबराविल्वणुड्चीसुरुतनागरेः ॥ पाठाभूनिबम हि 
SAATEATT ॥ सवेजंहंत्यतीसारंज्वरंचापितथा्व 
सशूापद्रवश्वासकासंवापिसुदुस्तरम्‌ ॥ 
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~~ ० aS 


थ-पचमूल, खरटा, वलागरा।गलोीय,नागरमाथा,साठ, पाठाचरायता, 


। नत्रत्राला, कुडाका छाल, FRAT इनका काढा त्रदीषातसार, ज्वर, वातः 


बड क क 


| शूल, AA आर खासाका नाश कर ॥ 


पृचमूलयाजना | 
पंचमूल्यत्रसतामान्यापित्तेयोज्याकनीयसी ॥ 
वातेपुनबंछासिचसायोज्यामहतीमता ॥ 
अथ-पित्तमें लघुपंचमूल देवे और बादी तथा कफमें बृहत्पंचमूल देना- 
चाहिये ॥ 
कुटजपुटपाक । 
अवेदनंसुसंपक्कदीताग्रेः सुचिरोत्थितम्‌॥ नानावणंमतीसारं- 
पुटपाकेरूपाचरेद ॥ स्तिग्थंवनंकुटजवल्कलजंत्वजग्धमादा- 
यततक्षणमतीवचपेषयित्वा ॥ जंबूपठाशदलतंदुठतोयसिक्त 
बद््कुशनचवाहवचनपकाळतब्‌ ॥ सञार्वन्नापष्टसापपाङयरस- 
गृहात्वाक्षोद्रेणथुक्तमतिस्तारवतेप्रदद्यात्‌ ॥ कृष्णाजिपुत्रमत- 
पूजितएषयोगः सवोतिसारहरणेस्वयमेवराजा ॥ 
अथ-शूलराहत पक दाघाम्नवालका, अनक वण सयुक्त आर पुरा 
न आतसारका पुटपाक दव, कडाका गाली छाल लाकर तत्काल पीस आर 
चावलक AIH [मलाय गाला कर फर जास॒नक WT लपेट ऊपर 
सूतस SIS दव फर उसक ऊपर गाठा रकाचकालपकर AQUA पचन करावे 
फर उसका [नकाल उसका मट्टा आर पत्त दर कर रस निकाल SIGH सहत 
[मलायर्क आतसार रागवालका दव तो यह यांग सवातसारका नष्ट करे यह 
कुष्णात्रय ऋाषका कहा सवे प्रयोगाका राजा है Ul 


| सूताद्वटा। 
मृतंसूतंमृतं्वणमृतंताम्रंसमंसमम्‌॥। तुल्यंचखादिरंसारंतथामो 
चरसंक्षिपेत्‌ ॥ दवेःशाल्मलिमूठोत्येमेदेयेत्महरद्रयम्‌ ॥ चण- 
मांत्रांवरटीकृत्वाखादेजीरकसंयुताम्‌- ॥ तिदोषाञ्यम्तीप्तारस- 
ज्वर्नाशयेशवम्‌ ॥ 
अर्थ-चंद्रोदय, सुवणेभस्म, तामेकी भस्म, प्रत्येक बराबर लेवे सबकी 
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बराबर खेरसार आर मोचरस लकर संमरका ASH रसस २ प्रहर स | 
चणेकी बराबर गोली बनावे इसको जीरेके साथ खाय तो त्रिदोषका अति 
ज्वरयुक्त निश्चय दूर होवे ॥ F 
चतुःसमाशुटा | 
अभयानागरंसस्तंगुडंनसहयाजतम्‌॥ चतु समयगु[टकाि 
SAAB UTA Ut आमातसारमानाहसाववधावषाचकाम्‌| 
कुमीनरोचकहन्याहापयत्याशुचानळम्‌ ॥ 
अथ-हरड, सोंठ, नागरमोथा ओर गुड ये समानभाग ले गोही 
इसे खायतो त्रिदोष, आमातिसार, अफरा, विबंध, विपचिका, कृमिरोग 
अरुचि इनको टूर करे ओर अम्निको दीपन करे ॥ | 
तातसागररस। | 
रसभस्मचभागकरसादृगुणगवकम्‌ ॥ TIP TET VAM 
द्रंमदेयेत्ततः ॥ दिनेकंकटुतेलेनरुथ्वाचुल्यांविषाचयेत ॥ ग 
मकवालुकायत्रससुद्धत्यावमद्येंत्‌ ॥ इहयमारकमळात्यः 
यामानरुव्यच ॥ पूववत्पाचयच्चुल्यासमादायाविमिश्रयत्‌॥ 
निक्षारंपचळूवणंनिष्काम्निद्वयजीरकेः ॥ विडंगेनचतत्तुला 
कायतातसागरः ॥ भक्षयन्माषमाञंचसन्नेपातातिसाराण | 
सज्वराय्रहणाहांतह्यनुपानावेनारसः ॥ | 
अर्थ-चंद्रोदय १ तोला गंधक २ तोले, अभ्रक ४ तोले, ये संपूर्ण © 
एकत्र कर एक प्रहर खरलकरे फिर उसको सरसोंके तेलमें दिन AS 
WMA भरक मुख बदकर ? प्रहर वालकायंत्रम पचावे फिर कनेरकी ‘ 3 
रससे १ प्रहर खरलकर पर्वविधिसे चूल्हेपर चढाय वालकायंत्रमें TAA 
निकालकर तीना क्षार,पाँचोंनिमक, चोतेकी छाळ,जीरा,कालाजिरावार 
इनका चूण तीनर मासे लेकर मिलावे इनको तृप्तिसागररस कहते हैं, Lae 
कर ता सानपातातिसार ज्वरयुक्त संग्रहणी इसको विना अनुपानके १ 
AAA | 
मूलकटुकरोहेण्याबिल्वमजागुडूचिका ॥ दश्नापिङ्ठापिमे् | 
वटीचानंदभेर्वी[ ॥ स॒न्निपातातिसप्रप्लीपथ्यमूलाचपर्ववरत 


५ pe 4. 3, ४. oy 
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अर्थ-कुटकी, वेलगिरी, गिलोय इनके चणेको दहीसे पीसके देवे तो संनि- 


' पातातिसार नष्ट हो इसको आनंदभेरवी कहते हैं इसपर पथ्य पूर्ववत्‌ देवे ॥ 


शोकभयातिसारनिदान । 
तेस्तेभोवेः शोचतोल्पाझनरंयवाष्पोष्मावेवाह्नेमाविश्यजं 
[ः॥ को्गत्वाक्षाभयत्तस्यरक्ततच्चापर्तात्काकणताप्रका 
शम॥निगच्छेद्रेविज्िमि श्रंद्विड्वानिगधंवागधवद्ातिसारः ॥ 
शोकोत्पन्नोदुश्रिकित्स्योतिमाजरोगेविद्येःकश् एपप्रदिष्टः ॥ 
अर्थ-जिसके धन बंधु इत्यादि नाश होनेसे अत्यंत भयभीतहों इसी कारण 
उसका अन्न थक जावे, उसके नेत्रोंसे उदकादि तथा देहसे कांत्यादिक तेज ये 


Daa 


भीतर प्रवेश होकर कोठेमें जायकर जठरामिको व्याकुल कर रुथिरको क्षोभित 
करे फिर वह रुधिर अपान (गूदां) द्वारा निकलने लगे उसका रंग गजा 


| ( घंघची ) के समान होवे तथा वह रुधिर कभी २ म्लामात्रित किवा केवळ 
, गंथरहित किवा सगंथ ऐसा होय उसको शोकातिसार कहते हैं यह कष्टसाध्य 
| है वैद्योंकरके दुश्चिकित्स्य है, क्योंकि विना शोकनष्ट इए यह इसका दूर होना 
' असंभव है ॥ 


चिकित्सा । 
भयशोकससुद्भतोज्ञेयोवातातिसारवत्‌॥ 
तयोवातहरीकायांहषंणाश्वासनेःक्रिया ॥ 
अर्थ-भय और शोकसे उत्पन्न इए अतिसारोंकी चिकित्सा वातातिसारके 


| सदृश जानना ॥ तथा ढसको हषकारक पदार्थ अथवा धीरज वढावना और 


वातहरणकता THAT करावे ॥ 
प्राक्षपण्यादकाठा । 
पृश्चिपर्णीबलाबिल्वधान्यकोत्पलनागरेः ॥ विडंगातिविषासु 


स्तादारुपाठाकाठगकेः॥ सारचनसमायुक्तेशोकातीसारनाऱशनम्‌॥ 

थे-पाश्नपणा, खरटा,वलागरा, AAA, कूळ साठ, वायावेडंग, अतीस, 
नागरमोथा; दारुहरूदा पाठमूल आर कूडाका छाल इनका काढा काली मि- 

रचका चूण मिलायक पाद ता शोकातासार नष्ट हावे॥ -... १ 
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 आमातसारानदान। | 
अन्नाजीणांत्पद्वताश्षोभयंतः कोषठंदोषाधातुसंघान्मटांध |. 
नानावणनेकशञः सारयंतिशूलेपितंपष्ठमेनेवर्दति ॥ | 
थे-अन्नके अजीर्णसे वातादिक दोष अपने स्थानसे उठकरसब gy 
दाषत करते इए सपण पटम [फरन लगत ह, फर रसाद्‌ GATS आर पुणा 
मल इनसे अनेक वणका आर अनेक प्रकारका अपान द्वारा ग़ल्यक्त थो 
मळ बाहर [नकल उस आमाातसार कहत ह उसका छठा आतसार जान| 


आमातिसाराचाकत्साकम | 
आमपक्ककरमहित्वानातिसारे केयाहेता ॥ 


अतातसारसवार्मन्नामपक्कचळक्षयत्‌ ॥ 
अथ-आम पचन होनेकें विना अतिसारपर ओषथ हितकारी नहीं हे 
अतएव सव आतिसारमे आम पचन हुई या नहीं हुई ये देखना चा हिये॥ | 


आमापलपनशर्तमादापाचनमेवच ॥ 


कायवानशनस्यातसद्रवरुडुभाजनम्‌ ॥ | 
अथ-आमातिसारम SIT ओर पाचन करावे अथवा लंघनके ATTA 
भोजन करे ॥ 


लघनभंकंसुक्त्वानान्यज्ञास्तीहभेषजंबलिनाम्‌ ॥ 


ससुदाणदाषानेचयशमयातितत्पाचयत्येव ॥ 
अथ-आमातंसारमे लंघन ओर पाचन करावे किवा लंघनके अंतमे; 
हलके भोजन करावे ॥ 


नतुसमहणदद्यातूवमामातिसारणाम्‌॥ दोषोह्यादोवधमा 
नोजनयत्यामयान्वहून्‌ ॥ झोफपांड्रामयप्तीहकुष्टयुत्मोर 
राज्वरान्‌ ॥ दंडकालसकाध्मानग्रहण्यशोंगदांस्तथा॥ । 
भस्थः स्थाविरस्थश्चवातपित्तात्मकश्चयः॥ क्षीणधातुबर्ण 
स्यापिषहुदोषोतिविश्चतः ॥ आमोनर्तंभनीयः FATT 
नान्मरणंभवेत्‌ ॥ अतीसारेज्वरचचेवयरुतुपिततेहगामये। 
आदानग्रातकुयोटाव्याधिवेगोहिहुस्ता),॥ 


i 
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i १७५ अतिसारचिकित्सा । ( १५८७ ) 


अर्थ-आमातिसारी रोगीको प्रथमही मल बांधनेवाली औषध न देंवे,वध- 
| | मान आमरूप दोष सूजन, पांडु, डीहा, कुष्ठ, गुल्म, उद्र, ज्वर, दंडक, अल- 
' सक, ABU, संग्रहणी, बवासीर इत्यादि अनेक रोग. करे हे, आर बालक, 
' तथा वृद्ध इनका तथा वातापित्तात्मक और धातुक्षीण, बलक्षोण इनका अनेक 
सा| दोषयुक्त आमका स्तंभन न करे, स्तंभन करनेसे रोगा मरजाव आर आत- 
Tim सार, ज्वर, पित्त, नेत्ररोग, ओर कफ, इनपर प्रथमहा चाकत्सा न करे क्यों 
i, कि व्याधिका वेग दुःसह है अतएव तीन चार दिन व्यतीत होनेपर चिकित्सा 
Tay करनी चाहिये ॥ 


धान्यकादिकाटापाचनवादीपन । 
धान्यनागरजःक्काथःपाचनोदीपनस्तथा ॥ 


एरंडमूलयुक्तश्रजयेदामानिलव्यथाम्‌ ॥ 
हा अथ-धनिया ओर सोठ इन दो आषधाका काढा पावे यह दापन आर 


~ >> 


ये॥ पाचन करे है,तथा इन काठेमें अंडकी जड डालके लेव तो आमवातको नाश करे॥ 
| . अभयाविरचन। 
| स्तोकंस्तोकंविव्वदंवासशूलंयोतिसायेते N 
मह अभयापिप्पलीकर्केः सुखोष्णेस्तंविरेचयेत्‌ ॥ 
। अर्थ-थोडा २ किवा बहुत ae युक्त अतिसार होय तो उसको हरड और 
| पीपल इनके कल्कका रेचन देवे es 
वडगाद्रचन | 
दीप्ताभरिबेहुदोषोयोविवद्धमातिसायेते ॥ 
विडंगत्रिफलाकृष्णाकषायेस्तंविरेचयेत्‌ ॥ 


रमा थै-दीप्ताश्ने पुर्षको बहुत दोषयुक्त, तथा गांठदार मल उतरता है 
[द उसकी वायविडंग, त्रिफला और पीपल इनके काढे करके रेचन करावे ॥ 

र क्षांथितकाआतसार | 

ठ क्षुत्भामस्यविरेकेतुपेयांयुज्याद्रिचक्षणः ॥ 

ca भेषनेमारुतमेश्वदीपनीयेश्वकल्पिताम्‌ ॥ 


अर्थ-भंकसे पीडित होनेसे जिसके दस्त होते हो उसकी वातनाशक 
| दीपन ऐसी औषधोंस सिद्ध करी पेया पिलानी चाहिये ॥ 
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देवदारुजलपान | 
योतिबद्ंप्रभूतंचपुरीषमतिसायेते ॥ तस्यादोवमनंयोज्या 
श्वाहंघनमेवच ॥ देवदारुवचाकुधनागरातावपाभया ॥ त. 
वोजीणेप्रशमनंपेयमेतेः TATA: ॥ | 
थे-जिस रोगीका आते कठोर और बहुत AS उतरता हो उसको y 


वमन फिर लंघन फिर देवदारु, वच, कूठ, सोठ, अतीस ओर-हरड ज्ञ 
दधको ऑटायकर देवे तो अजोणको नाश करे ॥ 


चित्रकादिकादा | | 
चित्रकंपिप्पलीसूळंवचाकटुकरोहिणी ॥ पाठावत्सकवाजा 

निहरीतक्योमहोषधम्‌ ॥ एतदामसञुत्थानमतिस्तारंसवेदनमर| 

कफात्मकंसापित्तंचसवातंहंतिवेधुवम्‌ ॥ | 
अथ-चातका छाल, पापरामूल, वच, BERT, पाट, इन्द्रजा, WE, 


सोंठ इनका काठा आमातिसार, कफातसार, [पंत्तातसार आर वातात 
को नाश कर ॥ | 


९ 


| 


विशवादियोग!. ` | 
विश्वाभयाषनवचातावषासुराह्नाक्ाथांथावश्वजळदाताव 
पाशतावा ॥ आपातसारशमनः RAT: कषाय शुठाषना 
तिविषास तवाहछ्जावा ॥ ‘ 
अथ-साठ, हरड, नागरमोथा; अतास आर देवदारु इनका । अथवा 
नागरमोथा आर अतास इनका । अथवा सोठ, नागरमोथा, अतस 
गिलोय इनका काठा आमातिसारनाशक है ॥ 


[थ्यादकाहा | 
पथ्यादारुवचासुस्तेनांगरातिविषातन्वितेः ॥ 


आमातिप्रारशुलप्नंदीपनंपाचनंपरम्‌॥ 


अथ-हरड, TIT, हलदी, वच, नागरमोथा, साठ आर wad | 
काढा दव तो आमातिसार नाश करे ॥ 
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| ave अतिसाराचिकित्सा । ( १५८९ ) 
a [AS SCC 
al | एरंडरससंपिष्टंपक्रमामंचनागरम्‌ ॥ 

q x आमातिसारशूलप्नदीपनंपाचनंपरम्‌ II 


अथ-अडके रसम अना हुई आर कच्ची Asst पीसके देवे तो आमाति- 
को % सार आर USE नाश करे. यह दापन ओर पाचन है ॥ 
| 


ड शे शुत्यादचूण। 
शुठामातावषाहयुसुस्ताकुटजाचेजकः ॥ 
| ` चणशुष्णाडुनापीतमामातीसारनाशनम्‌॥ 

जा : अथ-साठ, अतास, अना हींग, नागरमोथा, TAT आर चीतेकी छाल 


E| इनका चूणकर चागुने गरम पानीम पावे तो आमातिसार नाश होवे ॥ 


नम्‌ दूसराहरीतक्यादिचूर्ण । 

| हरातकघातावषपासधुसावचंठवचा ।। ।इशुचातङृतच््णाप- 

र्ड, a बंदुष्णनवारणा ।। आमातसारशमनग्राहिचातप्रवोधनम्‌ ॥ 
WIGS अथ--छाटाहरड, AAW, संधानेमक, संचर THAR, वच आर भनी हाग 


। इन छः ऑषधाका चूण गरम जलके साथ पीवे तो आमातिसार दूर होवे 
| तथा मलका अवष्टंभ होकर अग्नि प्रदीप्त होवे ॥ 


शुठाएटपाक | 
चृणकिचितषृताभ्यक्तेशुंठ्याएरंडजेदेले: ॥ वेष्टितंपुटपाके- 
नविपचेन्मंदवाह्वेना ॥ ततउद्धत्यतच्चृणग्राह्म॑ प्रातः सितास- 
मम्‌ ॥ तनयातिशमंपीडाह्मामातीसारसंभवा ॥ कुक्षिशूला- 
मशूलत्नविवंधाध्मानसारानित्‌ ॥ 
` अथ्‌-साठके चूणका ASH घासं AIS अडक FAY लपेट फिर ऊपर 
गावर THEIR SIFT मंदामंस पचावे,फर बरावरकी खांड मिलाय प्रात 
| कालम खायतो आमातसार दूर होवे, तथा आमातिसार संबंधी सव पांडा 
नाश हो आर कूखका शूल, AAs, मलबद्धता, पटकाफूलना तथा अति- 


सारको नाश करे ॥ 
दूसराशुठ्याददूण | 
शुंडाजीरंसंधवहगुजा[तंबीजंतद्रत्साहकारंप्रशास्तम्‌ ॥ ज्ञेयेस- 
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Y आमातिसार ओर रक्तातिसारका बहुत जल्दी नाश करे यह FTF है | 
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द्विः सावरूटंसबिल्वंमार्केड्यावाशीधितंसूश्मच्रणम्‌ दघ्ना 
चवटिकांकुयोत्तेनेवसहळेहयत्‌ ॥ आमातसारमाधचभर 


चिहाततत्क्षणात्‌॥ 
अर्थ-सोंठ, जीरा, सेंवातिमका हींग, जायफळ, आमक गुठली बेह 


el LNA 


खाखसेके पत्र इनका TUF कपडछान चूण कर उसका दहास गोली इ 
ओर दहींसे खाय तो तत्क्षण आमातिसार, मंदाभ आर अराच दूर Fj 


तासराझुठ्यादचण | | 
सत्वाशुंठ्योषणंभूंगीसमांशंसूक्ष्मचूणकम्‌ ॥ यथासात्म्यसेव 
नीयंशीततोयानुपानतः ॥सशूठममदोषंचनाशमायातंसत 
रम्‌ ॥ दध्योदनंपथ्यमात्रमुचितंरोगशांतये ॥ | 


अर्थ-सोंठका सत्व, कालीमेरच, भांग, ए समान भाग G WH 
इसको शीतल ASH साथ सवन कर ता शूल, आमातसार, इनका शा. 
| 


SUT इसपर दहीभात पथ्य Hele ॥ 
साखरडचूण | 
जयाखंडंसासरूंडंजीरकदाधामाअतम्‌॥ 


आमातिसारंरक्तचहातवगनकाठुकम्‌॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
अथ-भांग, मिश्री, साखरुड, जीरा आर दहा, ये एकत्र करक पां | 


वान्यादिकादा | 
यवानीनागरोशीरधनिकातिविषाधनेः ॥ 
लबिल्वद्रिपणींभिदींपनंपाचनंभवेत्‌ ॥ 
थ-अजवायन, सोंठ, खस, धानिया, अतोस, नागरमोथा, 
सालपणा आर TSIM, इनका काढा दापन आर पाचन ह ॥ 
. कलिंगादिकाहा । 
कलिगातिविषाहिगुपथ्यासोवचेलंवचा ॥ 


शूलस्तंभविबंधघंपेयंदीपनपाचनम्‌ ॥ 
अथ-इन्द्रजों, अतीस, हींग, हरड, काळानिमक और वच, इनकी 


| 
शूळ, स्तंभता, मलका रुकना, SARL दूर को महू दीपन और पाचन ६ |. 


af, 
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१७९ | अतिसारचिकित्सा । ( १५९१) 
 _ निर्केटादियवकाँजी | 
रिकंटकेरंडविस्वैः सावितंयावकांजिकम्‌॥ 
आमातिसारशूलानिजयेत्क्षोद्रान्विताशिवा ॥ 
अथ-गांखरू,अडकाजड, वलांगरा, ए वस्तु डाळक जवाको कांजी वनाव 


ह| यह आमातिसार, झूल, इनका नाश करे अथवा शहत और हरड देवे तो 


३) प्यासवालेको देवे ॥ 
शा 


, आमातिसार टूर हो ॥ 


MINGUS FIT | 
ह्वविरशृगवेराभ्यांछुरुतापपटकेनच॥ 


सुस्तादाच्यततायदयवापापपासते ॥ 
अर्थ-नेत्रवाला, अदरख, नागरमोथा, ASH, खस इनका काढा 


व्यूषणादिचूर्ण । 
ञ्यूषणातिविषाहिशुवचासोवचेलाभया ॥ 


पाताप्णनाभसादथादामातासारसुत्तमम्‌॥ 
थे-सोंठ, मिर्च, पीपल, अतीस, हींग, वच, कालानिमक और ae 


इनका चूण गरम जलक साथ दव ता घार आमातसारको नष्ठ करे ॥ 


पाठादचण्‌ | 
पाठाहिग्वाजमोदोय़ापंचकोलाब्दजंरजः॥ 


उष्णांबुपीतंस रूजंजयत्यामंससेंधवम्‌ ॥ 
अथ-पाठ, हींग, अजमीद, वच, पीपल, पीपरामूल, चब्य, चित्रक, 


| सोंठ और नागरमोथा इनके चूणमें सेंघानिमक मिलाय गरम जलसे देवे 


4 तो पीडायुक्त आमरांगको नाश कर ॥ 


पयथुस्तायाग | 
प्यासक्राथ्यसुस्तानावशातास्रगुणांभासे ॥ 
क्षारावशषेतत्पातहत्यामशूलमंवच ॥ 
अर्थे-दूध १ भाग, जल ३ भाग और नागरमोथेका काटा २० भाग, 


सबको एकत्रकर ओटावे जब केवल दूध मात्र शेष रहे तब प्यावे यह आम 
ओर शूल इनका नाश करे ॥ 
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~ 

आंसपक्कातसारणक्षणं | 
संसृष्टमेभिदेषिर्तुन्यस्तमप्स्व्‌वसीदृति॥ PTET LA 

च्छिलंचामसंज्ञितम्‌ ॥ एतान्येवंताठगानिवेपरीतानियस्य 

वे ॥ ठाघवंचविदेषेणतस्यपर्कावानादेशेत्‌ ॥ 

अर्थ-पूर्वोक्त कहे हुए वांतादिक आतिसाराके लक्षणा करके युक्त 
AG ABA गरनेसे आम भारी हं अतएव डूबजाव, तथा उसम अत्यत Sta 
आर चिकना होवे उसका आमसज्ञा ह । इससावपरात लक्षणवाला आरग 
TH अत्यंत हलकापन हाव उस मतुष्यका मल पक्क जानना इस प्रकार 0) 
' आम आर पक्कमलको परीक्षा करना चाहिये ॥ | 
असाध्यलक्षण । 
पक्कजांबृवसंकाइायक्कत्पिडनिभंतनु ॥ घृततेळवसामजावेसवा | 
THATS Ul मांसवावनतोयार्भक्ृष्णनालारुणप्रभम्‌॥ मेचकः _ 
कबुरंस्तिगंचंद्रिकोपगतंवनम्‌ ॥ STATA SUAS | 
थितंबहु ॥ तृष्णादाहारुचिश्वासाहेक्कापाश्वारिथशुछिनम्‌॥ | 
संमूच्छारातसंमाहयुक्तपक्कवलीगुदमीप्रलापयुक्तंचाभिषग्वणः _ 
FATA ॥ | 
अथ-ाजस रांगाका मल-पकाइर जासुनक AFI हो, कलेजेके रग समा 
तथा घा, तल, वसा, मजा इनक समान, वसवार ( मसाल )क पानीके र्मा. 
दूध, दही, मांस TAH जल समान, काजलके समान काला, नीला, लगे 
लिये, मृद्गका| स्याहाके समान, अनेक प्रकारके रंगका, चकचकाहद | 
मारपखके ऊपर जसे अनक प्रकारके रंग हो ऐसा दस्तका रंगही, | 
सुद्‌ कासा दुगधवाला, मस्तकस मंदानकले एसा हो, दुगंथय॒क्त, बहुत 
गर आर रोगाका प्यास, दा अन्नदष, Ald, हिचकी, पसवाडक q 

Saal मनको माह, वकला य लक्षण ह\'वे आर गुदाका वला 

पकजाव तथा बकवाद करे ऐसा आतंसार रोगी FART त्याज्य है Il 


दसराअसाध्यलक्षण | 
असवृत्तगुद्क्षाणदुराप्मानसुपद्रुतम्‌ ॥ 
गुदपक्कगताष्माणमांतिसारिणमुत्सजेत्‌ ॥ 
ण्‌ इरात्मानशुपद्रतम्‌ ३(तपाठान्त 
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१८१ अतिसारचिकित्सा | ( १५९३ ) 
अर्थ-जिस रोगीकी गुदा दस्त होनेके पश्चात्‌ He नहीं, ऐसा क्षीणहुआ 
अत्यंत अफरा करके और सूजन इत्यादि उपद्रवो करके युक्त तथा गुदाके 
ऊपर छोटी २ फंसी हो कर पके तथा जिसके eH गरमी न रहे अथवा 


~ AD A 


HSU शात हो जावे एस आतेसाररोगीको वेद्य त्याग दव ॥ 


आतसारकडपद्रव | 
शोथंशूलंज्वरंतृष्णांभासंकासमराचकम्‌ ॥ 


छादसूच्छाचाहकाचह्ठातासारणत्यजत्‌॥ 
अर्थ-सूजन, शूल, ज्वर, प्यास, ATA, खाँसी, अरुचि, वमन, मूच्छा और 


हिचकी इनको देखकर वेद्य अतिसारवाले रोगीको त्याग देवे ॥ 


असाध्यलक्षण | 
श्वासशूलपिपासातेक्षीणंज्वरनिपीडितम्‌ ॥ 
विशेषेणनरंवृद्धमत्सारोविनाशयेत्‌ ॥ 
अथ-श्वास, शूल, प्यास, कृश ओर ज्वरसे पीडित ऐसे उपद्रवों करके युक्त 
बढाइआ आतंसार रोग रांगाका नाश कर ह ॥ 


लोप्रादिचूण। 
सठोभ्रंथातकीबिल्बंमुस्ताम्रास्थिकलिंगकम्‌ ॥ 


पिवेन्माहिषतक्रेणपक्कातीसारनाइनम्‌ ॥ 
अथ-लोधपठाना, घायक फल, वलांगरा, नागरमाथा, आमका गठला, 


an ~ 


इन्द्रजों इनक ATK AAR SISH साथ पाव AT पक्कातसार दर हो || 
पद्मा[द चूण्‌ | 
पद्मंसमंगामधुकावेल्वज॑तुशलाड्च ॥ 
पिबेत्तंडुठतोयेनसक्षोद्रमगदंकरम्‌ ॥ 
अथ-पद्माख, मलहटी, महुआ, वेलगिरी, हरे ओर कोमल गूलर इन सबके 
चणका चावलाक AH जलम सहत डालक पावे तो पक्कातसार दूर हाव ॥ 


कुटजादचण | 
कुटजातिविषाचूणेमधुनासहलेहितम्‌॥ 
चिरोत्यितमतीसारपकं पित्तास्नज॑ जयेत्‌ ॥ 
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अर्थ-कूडाकी छाल, ATA इनके WH सहत मिलायके चा प 
बहुत [देनका आतेसार, पक्कांतसार आर रक्तीपत्त इन सबको दूर RT| 3 
अंबष्ठादिगण | i 
अबष्टापातकाळाध्रसमगापद्मकसरम्‌ ॥ 
मघुकारतुबिल्वंचपक्कातीसारहागणः ॥ 
अथ-पाढ, वायकफूल, लाव, मजीठ, कमलका करार, सुलहटी, टेट भै 
वलागरा इनका चूण अथवा काढा पक्कातसारका नाश करं ॥ ऱ्या 
समगादचताएर | जं 


| 


समंगाधातकीपुष्पंमंनिष्टारोभ्रएवच ॥ झाल्मलीमेष्टकोते 
श्रदाडिमद्रुफलत्वचो ॥ आम्रास्थिमध्यंठोभरंचबिल्वमध्यंगरि 
गुच ॥ मधुकंशृंगवेरंचदीधेवृंतत्वगेवच ॥ चत्वारएतेयोगाश्चप | 


कातासारनाशनाः ॥ तयागारपयाज्यावेसुक्षा्रास्तडुठांबुना| a 
अथ-लजाड़, धायकेफूल,मजीठ ओर लोध, अथवा मोचरस, sa 
रदाना, अनारको छाल, अथवा आमकी गुठली, Sra, वेलगिरी और फ. 
Wa, अथवा सुलहटी, अद्रख, अरळू और दालचीनी ये चार योगा 
मेंसे कीसीएक योगको चावलोंको धोवनमें सहत मिलाय उसके साथ पं 
पक्कातिसार नष्ट होवे ॥ 


कंचटादिचूण। 
कंचटजंबूदाडिमशंगाटकपत्रविल्ववर्दिष्ठम्‌ ॥ 
जळलधरनागरसाहतंगंगामपिवेगवाहिनीरुध्यात्‌ ॥ 
अथ-गजपापल, जाम्मनकंपत्ते, अनारका छाल, [सघाडक पच, | 


नेत्रवाला, नागरमोथा आर साठ इनको समान भाग ले चूर्ण करके पी! 
गगाक प्रवाह समान भी दस्तोंको रोके ॥ 


अकाटकढ्क | 
अकाटमूलकल्करुतंडुळपयसासमाक्षिकःपीतः ॥ 


सठुरववारबगझटितिनिरुध्यादतीसारम्‌॥ 
AC अकालका TSE FT ०ाइलोकि,-धोवनमें सहत 
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१८३ अतिसारचिंकित्सा । ( १५९५ ) 
पीवे तो जैसे नदीके वेगको सेतु( मेड ) रोक देता है उसी प्रकार अतिसारको 

यह रोग बंदकर देता हे ॥ 
[चरसादित्रण। _ 
मोचरसमुरुतानागरपाटारछु्धातुकाकुसुमेः ॥ 


चूणमाथतसमतंरुणाद्वगगाप्रवाहमाप ॥ 
अर्थ-मोचरस, नागरमोथा, साठ, पाठ, ATH ओर धायके फूल, इनको 
समान भागले चूर्ण करे फिर इसमेंसे १ तोळे गोकी SISK साथ पावे ALAS 
गंगाके वेगसमान अतिसार रोगको दूर करे ॥ 


सुस्तादचूण्‌ | 
सुरुतमोचरसतलोश्रधातुकेपुष्पबिल्वागारिकाटनःफलंः ॥ 


चूणितंसगुडतक्रसावतानम्रगाजलरयापिरुध्यते ॥ 
अर्थे-नागरमोथा, मोचरस, लोध, धायके फूल, वेलागरी FRAT इनके 


. चणको BIS और उसमें गुड मिलायके पीवे तो नदाके वेगका भा AT कर 


फिर दस्तोका बंद करना क्या बडा बात ह ॥ 


वश्वादवटा | 
विथजीरकसंधुत्थाहगुजांतिफलानिच ॥ साम्रास्थिशखंख- 
डंचदभ्नाम्ळेनप्रपंषयत्‌ ॥ इपदगारकेभ्रटावाटकाकषसास- 
ता॥ पक्कापक्कमतासारसशूळग्रहणागदम्‌ ॥ चिरोत्थमचिरो 
त्थचनाशयज्ना्सशयः ॥ 
अथ-साठ, जारा, सवानंमक, हींग, जायफल, आमका भातरका AIST 
शखका टुकड़ा इन सबका सटू दहीसे घोटाफर अगारापर कुछ थाडा भून लेवे 
फेर एक २ तोलेका गोलियों बनावे १ गोला नित्य सवन कर ता पक्कातसार 
WS, संग्रहणी ये रांग बहुत leah अथवा नए हा सबका नाश हाव ॥ 
वटप्रराहयांग | 
, वटप्ररोहंसंपिट्ठारटक्ष्णंतडुलवारिणा ॥ 
तंपिवेत्तक्रसंथुक्तमतिसारप्रशांतये ॥ 
अर्थ-चावलके धोवनके ASA ISH नवीन अंकुरोंकों पीस sis मिला- 


| सके अतिसार नाशके अथे देवे ॥ 
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(१५९६) बृहान्नघण्टुरव्नाकरः । ty 


कुटजावलह | 


कुटजत्वक्तुठामादीद्ोणाद्रिश्चपचोद्वेषक्‌ ॥ Tea 


UMAGA: पचत्‌ ॥ रुणाछुधातुकावि्वंपाठापो- 

चरसस्तथा ॥ स॒स्त॑प्रतिविषाचेवचूणमेषांपलंपलम्‌ ॥ निक्षि. 

प्यप्रपचेत्तावद्यावदवीप्रलेषनम्‌॥ जलेनछागदुग्धेनपीतोमंरे 

नवाजयेत्‌ ॥ घोरान्सवांनतीसारान्रानावणोन्सवेदनान | 

असग्द्रंसमस्तंचतथाशांसिप्रवाहिकाम UI 

अथ-गालाकुडाका छाल ४०० वारसा तोले,जल १०२४ ताले लकर I 
कर । जव चत॒थाश वाका रहे तव उतारक छान लव, उसम छजाळका ह 
घायकफूल, वलागरा, We, समंकागाद, गगरमाथा, आर अतास प्रत्येक 
चार ताल लकर चूण करके उस काटेके ASA मिलाय दव॥फर उसको FH 
पर चढायके आंटावे जब FSSA लिपटने लगे तब इसका उतारके शा 


WAH भरके धर देव, उसको जलसे अथवा बकरीके दूधस, अथवा गा 
दय ता घोर आर अनेक TWH सव अतिसार, शल, CHAT, अश AVA 


हिका इनका नाश कर ॥ 
राठ्योग। 
चिरात्थतमतासारणलाहन्यात्सितायुतः ॥ 


CON ~ 


अथ-रालक WRT HA मिलायके फंकी लेवे तो बहुतांदने a 


सार रोगको नाश करे 
| नाभाक्षपणाय | 


eo 


कत्वाळवालसुहढपिष्टरामलकेभिपक ॥ आद्रेकस्वरसेना | 
पूरयन्ञाभिमंडलम्‌ ॥ नदीवेगोपमंपोरंप्रवृद्धंदजरंनृणाम्‌ | 
वृद्धातिसारमजयंनाशयत्येपयोगराट ॥ 


अथ-रोगीके नाभिक चारों तरफ आमके TOY थामलासा बनायें 
ASH रस भर देवे और रोगीको उसी तरहसे ४ घड़ी पर्यंत 
नंद ता नदीके वेग समान घोर बढा हुआ दुजेय अतिसारको यह यी 


नाश करदे 
पाठा[दयांग । 
UTE AAAS ॥ 


| 


| 


प 


व्ब॑ 2] & 4 


र 


द 


`  अरथ-पाठकी जडको अथवा आमके भीतरकी छालको zal 
- ` पर रखनेसे दाहयुक्त आंतेसारकी पीडाका नाश कर ॥ 
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१८५ अतिसारचिकित्सा । ( १५९७ ) 


अतिसारंव्यथादाहयुक्तहंत्युदरेध्ृृता ॥ 


न 


जातीफलादियोग | 
जातीफळंनागरसर्जकेनोखजूफळभिन्नामिदंचानित्यम्‌ ॥ योज्यं 
द्रिनिष्कंचकर्रषजातादरण्यजाद्वस्मसमंचसर्वेः ॥ निष्काः 
. घेातरंभिषजाप्रयोज्यंद्विवारमेतच्छुभतंदुळोदकेः ॥ जीणो- 
तिसारेरुधिरामयुक्तेहितः सशूलेवहुवेगयुक्तम्‌ ॥ 
अथ-जायफल, साठ, राळ, कनाइक्षका छाल आर हारा य प्रत्यक छ 


' छःमासे लेवे सवका चूण कर सब ANH बरावर आरन उपलाका राख ल्व 
सबको एकत्र कर१॥ डेट मासं चावलोके धघोवनके साथ [दूनम दावार दवे ता 
' जीणातसार, रक्तातसार, आमातसार, आर शूल इन शगापर यह चूण 


हितकारी है ॥ कह दर 
रक्तातसारानदान | भष 

पित्तकृतियदा त्यथैद्रव्याण्यश्षातिपीत्तेके ॥ 

तदोपजायतेभीक्ष्णंरक्तातीसारउल्वणः ॥ : 
अथ-पत्तातसार Wad अथवा हानवाला हा. उस समय याद WANT 
पदाथ बहुत आर [नरतर भोजन करे ता बडाभारा घार रफक्तांतसार उत्पन्नहीवे 
उसके लाल आर HIS रग आदस वाताद्‌ दाष जानन.काइ आचाय इसप्रकार 
कहत ह कि, रक्तजभा आतसार ह परतु याद सातवा मानाग ता षट्संख्यामें 


SO 


विरोध आताहे इसवास्ते पेत्तिकका एक अवस्थाभेद हे ऐसा मान [SATE ॥ 
यश्यांदकाढा | 
यष्टीमधुसिताठोभ्रंमधुकंनीलमुत्पलम्‌ ॥ 


अजाक्षीरेणक्कथितंरक्तातीसारशांतये ॥ 
अथे-मुलहटी, मिश्री, BWI, महुआ और नीलकमल, इनका बकरीके 


~ >> 


दूधम काटा करके देव ता रक्तातसार शात हाव Il 
कुटजादिकाटा । 
कुटजातिविषासुस्तावालकंलोधचंदनम्‌॥ धातकीदाडिमंपा- 
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( १ ५९, ८ ) by Arya हे न्रिषण्टरतनाकर। | न 
ठाकाथंक्षोडयुतंपिवेत ॥ दाहेरक्तेचशूटेचआमरोगेचदुस्तो| 
कुटजाष्टामदख्यातसवातासारनाशनम्‌ ॥ 
अथ-कूडाका छाल, अतास, नागरमोथा, नंत्रवाला, पठानी Ory ण 

दन, यायके फूल आर पाठ, इनक काटंभ सहत मिलायके fe ते+ 

LATS, आम औरसवोतिसार इनको नष्ट करे इसको कुटजाष्टक Fey, | 
सवत्सकः सातावषः सावल्वः सादाच्यसुर्तञ्च कृतः कषायः 
सामसञूल्चसशाणतचांचरप्रवृत्तापाहतातस्ार ॥ | 


अघ-कूडाका छाल, अतीस, वेलांगेरी, नेत्रवाला और नागरमोथा ३ 
काढा आमसवधा शूळ,रक्तातिसार और बहुतादेनका आतिसार इनपर हिता 


तंडुळजलयोग । ह 
छघुचताकजीरकेसमेमुदुभृष्टेसुचार्णितेपीते॥ . | 
सहतदुलवारंणामतोतिसूतिप्नइतिप्रासिद्धयोगः ॥ 

अथ-जगाहरड आर जीरे दोनो समान भाग लेवे दोनोंको HSV! 
[फर चणकर चावलके जलसं पाव तो आतसारका नाश करं यह प | 
अथात्‌ सिद्धपुर्षांका कहा हुआ है ॥ | 
दाडेमादिकाहा । . 
आयकदुकांतदुकर्तानेप्रम दारूपमदापहारिणि ॥ 
रुपेरातिसृतोकषायकः समधुदाडिमवत्सकत्वचः॥ 
अथ-हर्कदुकातदकस्तान ह्‌ म्रमदारूपमदापहारिाण अनारको ole 
RETR छाल इनके BSH सहत मिलायके देवे तो रक्तातिसारका i 
चदनादियांग | 
चंदरनविमलतंदुलांबुनामंगतंमधुयुतंसितायुतम्‌ | 
ताइखडनमसागखंडनंखंडनंप्रचुरदाहमोहयोः ॥ 
अथ-चावछोके धोवनमें चंदनको मिलायके उसमें सहत और मिर! 
यके देवे तो तषा, रक्तातिसार, दाह और मोह इनको नाश करें ॥ 


cantina Re | 
रातिविषासुस्ताजित्वधात्यकवस्सकम्‌ ॥ समंगाधाती | 


- A « a) 
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१८७ अतिसारचिकित्सा | ( १५९९ ) 


ठोग्रविश्वंदीपनपाचनम्‌॥ हंत्यरोचकपिच्छामविबंधंचातिवे- 
SAM ॥ सञशोणितमतीसारंसञ्वरंवाथविञ्वरम्‌ ॥ 
अर्थ-नेत्रवाला, अतीस, नागरमोथा, TSA, धनिया, कूडाकी छाल, 
मँजीठ, धायकेफूल, लोंग और सोंठ, इनका काढा देवे तो यह दीपन और 
पाचन है, तथा अरुचि, आम, बद्धकोष्ठ, शूळ, रक्तातिसार, AFIT, अथवा 
गतञ्वर, अतिसार इनको नाइा करे ॥ 
~ AN ७ 
बल्वाद्याग | 
बिल्वंछागपयःसिद्धंसितामोचरसान्वितम्‌ ॥ 
किगचूणेसंयुक्तंरक्तातीसारनाइनम्‌॥ 
थ-बेळगिरीको भेडके दूधमें औटावे, फिर इसमें मिश्री ओर मोचरस 


aS 


तथा FAAS, WA मिलायके पीवे तो रक्तातिसार नाश होवे ॥ 
कॉलगयवषद्क | 
सहरीतकीप्रतिविषारुचकंसहिंगुसकरिगयुतम्‌ ॥ 
इतितत्कलिगयवषट्कमि दंरुधिरातिसारगदशूळहरम्‌॥ 
AIS, अतीस, संचरनिमक, हींग, कुडाकी BIS ओर इन्द्रजो इनका 


काढा अथवा चूर्ण रक्तातिसार, शूल, इनका नाश करे इसको कलिगयवषट्टू 


कहते हैं ॥ ष 
कुटजक्षार | 
निःक्काथ्यमूलममंळंगिरिमछिकायाःसम्यक्पलंद्वितयमंबुचतु 
शरावे ॥ तत्पादशेषसलिलंखलुशोषणीयंक्षीरेपलद्रयमिते- 
कुशलेरजायाः ॥ प्रक्षिप्यमाषकानष्टॉमडुनर्तत्रशीतले ॥ 
रक्तातिसारातत्पीत्वानेरुजत्वसवाप्तुयात्‌ ॥ 


अथ-कडाको ASH BIS ८ तालका लकर, १०० सा ताळ जलम आटाय 
कर काढा करे AIA रहनंपर उतार लव, आर छान ल फर दूसरे पात्रमें 
भर चल्हेपर चढावे ओर इसम ८ आठताळ बकराका दूध डालके आटावे जब 


_ खूब ओटा जावे तब उतारके शीतल कर लेवे फिर इसमें आठमासे शहत 


Loh el oS 


मिलायके पीवे तो रक्तांतसारी इसका पाकर WA रांगा हाव ॥ 
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( १६० ) बृहन्निविण्टरल्नारकिरी | | 


रसाजना[द चूण । | 
रसांजनंसातिविषंकुटजस्यफळत्वचम्‌॥ वातकाखंगबेरंची 
बेत्तंदुलवारिणा ॥ क्षोद्रणयुक्तनु दतिरक्तात|सारसुल्वणण॥ 

अथं-रसोत, अतास, कडाका ळाल,वायक झूल आर साठ इनके ५ 
शहत मिले चावलाका ATTY साथ मायके पाव ता रक्तातिसार दृ 


कुटजावलंह | 
कुटजस्यपलग्राह्ममएभागजल्भ्ृतम्‌।॥ TAT TSA, ३. 
डिमोदकसंयुतम्‌ Ul कुटजक्काथतुल्योत्रदाडिमर्यरसोमतः। 
यावचरसिकाभासंमरतंतसुपकल्पयेत्‌ ॥ तर्यापकषतग्रेणाः 
बेदक्तातिसाखान्‌ Ul अवश्यंमरणीयोपिनमृत्यु यातिगोचण्‌| 
अथ-कूडाका छाल १ पल लकर < पल जलम अष्ठावदोष काठा के 
(जतना कडाका काढ! हाव उतनाही अनारका रस लवे दोनोको मश तो 


TRL आटावे जब गाढा हो जावे तब उतार लेवे,शीतल होनेपर इसमें ge 
DSH साथ रक्तातिसारीको देवे तो अवश्य मरनेवाला रोगीभी TAM! 


| 

सलक्यादिखरस | | 
सछकीबदरीजंबूप्रियास्वाम्राडनत्वचः॥ ' 
पीताशक्षीरेणमध्वा्याःप्रथक्शोणितनाशनाः ॥ । मि 

अर्थ-हरफारेवडी, वेर, जामुन, चिरोंजी, आम और कोह इनके, 


कसा एक वृक्षका SSR दूधमं पीसके और शहत मिळायके पीवे ती 
सार नाशक हावे ॥ 


जंवादिअंगरस । 
जव्वाम्रामळकानांच पछवोत्योरसोजयेत्‌ ॥ 
मध्वाज्यक्षारसंयुक्तारक्तातीसारसल्बणम्‌ ॥ 
अथ-जामुन, आम, ओर आनले sata किसीएकके पत्तोंका २ 
थी ओर दूधके साथ पीचे तो घोर रक्तातिसार टर होवे ॥ 
शुडाबल्वयांग | 
गुडेनसाद्मेद्िलवुरक्तातीसाFन्राशनम्‌ ॥ 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 


॥ १८९ अतिसारचिकित्सा । ( १६०१ ) 


आमञशूळविबंधप्नंकुक्षिरोगबिनाशनम्‌॥ 
चि. _ अर्थ-वेलगिरीको गुडके साथ मिलायके खाय तो रक्तातिसार, आमका शूल, 


प्‌ | विबंध और कुखके रोग इन सबको दूर करे ॥ 

ad शतावरीकल्क | 

रश पीत्वाझतावरीकल्कं पयसाक्षीरभुग्जयेत्‌ ॥ 
| रक्तातिसारंपीत्वावातथासिद्धं TAA: ॥ 


। अथ-शतावरीके कल्कको दृधके साथ पीकर ऊपर दूधकाही पथ्य करे 
A अथवा शतावर करके सिद्ध TAR पीवे तो अतिसार दूर होवे ॥ 


तः CCE 
mt कल्कस्तिलानांकृष्णानां शर्केराव्वश्चभागिकः ॥ 
स आजेनपयसापीतः सद्योरक्तनियच्छाते ॥ 


an 


Ta आर्थ-काले तिलोंके कल्कमें एकभाग मिश्री मिलाय बकरीके दूधसे पीवे “ 


[ मिग तो तत्काल रुधिरका गिरना बद्‌ हावे ॥ 


| a नवनातावलह | 
क गोडुग्धंनवनीतंतुमघुनासितयासह ॥ 
र ठीटंरक्तातिसरिषुग्राहिकंपरमंमतम्‌ ॥ 
। अर्थ-गोका दूध, और गोका मक्खन इनको सहत ओर मिश्रीके साथ 
मिलायके पीवे तो रक्तातिसारकों x करे ॥ : 
| शाल्मलिपुष्पयोग | 
शाल्मलेराद्रेप्रुष्पाणिपुटपाककृतानिच ॥ संकुट्योछु AST 
स्यगृहीयात्पयसिश्रिते ॥ ग्रहीत्वाचपटंतस्यभिफलंघृतते 
ठयोः॥ युक्तमधुककल्केनसाक्षिकनिफलेनच ॥ युक्तस्तुवपु- 
षोदद्यादवस्तोप्रत्यागतेरसे ॥ भोजयेत्पयसावापिपित्ताती- 
` सारपीडितम्‌॥ 
थ-सेमरके TIS फूल लेकर पुटपाकावाध पचायक फर उनका खरलकर 
| कूट गरम टयम १ पल रस ।मलायक पांव तथा sas घत ओर तेळ १२ तोले 


तथा मुलहटीका HEH WAATS, सहत बारह ताल, य सन [मलायके दव जब 
यह रसबस्तीमें आन पहुंचे तब दूधभात भाजन करावे ॥ 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


{ १ ० २ years by Arya Samaif BTU THES P90 


शुद्पाक | 
विरेकेबहाभियस्यणुदापित्तेनदह्यते ॥ 

पच्यतेवातयोः कार्यसेकप्रक्षारनादिकम्‌॥ | 

उथ-ाजसको गुदा बहुत दस्ताक हानस पित्त करके जलने Bit a । उः 

{चिनाचनावे लगे अथवा पकजाव उसका सचन अथवा Aids जलसे ण उर 

चाहिये ॥ mG 


पटोलादिकाठागुदक्षालनाथ। | 


पटाळ्याष्टमधुककाथनाइाशरणाह ॥ 


गुदप्रक्षारनकाथतनवगुदसचनम्‌ ॥ | 
अर्थ-पटोलपत्र, सुलहटी और महुआकी छाल इनका शीतल काढ) 


के उससे गुदापर तरडा देवे अथवा इस काठेसे थोवे तो गुदका gag © 
पीडा होना शांति होवे ॥ स 


_ गुदक्षालनाथजल | | 
दाहेपाकेहितंछागीदुग्धसक्षोदरशर्करम्‌ ॥ | 
गुदस्यक्षालनेसेकेयुक्तंपानेचभोजने ॥ | 

अथ-गुदामं दाह अथवा गुदापाक होंनेसे बकरीके SIN सहत ओर 
मिलायके गुदाका प्रक्षालनकरे अर्थात्‌ थोवे सेचन पान ( पीवे ) और | 
करे तो गुदाका बिकार टूर हो 


ATTA | 
गुदनिःसरणेशस्तंचांगेरीघरृतम॒त्तमम ॥ अतिप्रवत्त्यामहतीरी 
यादणुदव्यथा ll स्विन्नमूषकमांसेनंतथासंस्वेदयेदरदम्‌ ॥ 

अथ-गुदश्रंश् अर्थात्‌ कांछ निकल आई होवे तो इसपर चांगेरी 


बन उत्तम ह यादें कांळ अधिक बाहर निकलनेसे अत्यंत पीडा होती 
ती मूसे ( चूहे ) के मांसको अभिपर सेककर गुदाको सेके तो गुदार 


शांति हो ॥ 
सूषकमासस्वद | | 
थभरूपिकामांसेस्तदरत्सामक्षणंतथा ॥ शंबूकमांससरि | 
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१९१ गुदश्रशाचाकत्सा | ( १६०३ ) 


ब्रेसतेललवणान्वितम्‌॥ इंपद्धस्तेनचाभ्यक्तंस्वदयेत्तेनयत्रतः ॥ 

गुदभ्नंशमशेषेणनाशयेत्क्िप्रमेवच ॥ 

अर्थ-गुदभनंश अर्थात्‌ कांछ निकलनेसे मूसेके मांसका बफारा देंवे, अथवा 
उस मांसको गुदाके ऊपर बांधे, उसीपकार छोटे _शंखका मांस सिजायके 
ण कु उसम akg आर नमक ठान गुदापर तल लगायक उसमासस सक RUF तो 
| TRAIT पाडा तत्काल दूर > ॥ ठय 

गाइूमचण्स्वद | 

अथगोधूमचूणेस्यस्विन्नितर्यतुवारिणा ॥ 
साज्यस्यगोलकंकृत्वामृदुसंस्वेदयेद्गदम्‌ ॥ 
। _ अथे-गेईके भीतरके रवाको sed भिगोय देवे, जब भीगजावे तव घी 
३ er गाला > उसका SEED उस MEE नकालक SLY स॒हातार 
| सक कर ता गुदाका पाडा शात RK ll 
| शुदातशबशन | 
गुदभ्रंशेगदखेहेरभ्यज्यांतःप्रवेशयेत्‌ ॥ प्रविष्ठ॑स्वेदयेन्मंदंमूष- 
कस्यामिषेणाहे ॥ गुदभंशाभिधोव्याधिः प्रणशयतिनसंशयः ॥ 


„` अर्थ-कांछ निकलआई होवे तो उसपर तेल चुपडके धीरे २ भीतरी Tas 
फेर मूसेके मांससे धीरे २ संकेतो गुदश्रंश (कांछका निकलना ) दूर होवे 
इसमें संशय नहीं है ४ 
ATTA | 
चांगेरीकोलद्ध्यम्लक्षारनागरसंयुतम्‌ ॥ 
घृतंविषक्षपातव्यंप्रणश्यतिनसंशयः॥ 
| अर्थ-चूका, बेर दही, नींबू, जवाखार और सोंठ, इनके KISH घी डालके 
M चृतपाककी विधिसे पचावे जब सिद्ध हो जावे तब ae धर रक्खे फ्रि 
इसमेंसे सेवन करे तो गुदभ्रंश रोगका नाश होय इसमें संदेह नहीं है ॥ 
कमळपत्रभक्षण। 
कोमळंपञ्निनीपत्र॑यः खादेच्छकराविन्वतम्‌ ॥ 
एतन्निश्चित्यनि दिष्टंनतस्यणदनिगमः ॥ 
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अर्थ-कोमळ TASH को खांडमें मिलायके सेवन करे तो स 
गुदा कदाचित्‌ बाहर नहीं निकले यह निश्चय करके कहा है ॥ 
ज्वरातिसारांचाकत्साक्रम । 
ज्वरातिसारयोरुक्तमे पजं उत्पृथक्पू थक ॥ 
नतन्मीठितयोःकायेमन्योन्यंवरधयेद्यतः ॥ 
अतस्तोप्रतिकुर्वीतविशेषोक्तचिकित्सितेः ॥ 
अर्थ-ज्वर और अतिसार इनपर जो पृथक्‌ २ ओषधी कही हे उक्त 
मिलायके ज्वरातिसारपर उपचार कदाचित्‌ नकरे यादि अज्ञानसे मिलाफ 
देवे तो वो औषध ज्वर और अतिसार दोनोंको परस्पर बढाती है हो. 
ज्वरातिसारपर विशेष क्रिया जो कही है वही करना चाहिये ॥ | 
उत्पद़पाटक | 
ठंघनसुभयोरुक्तेमीठितकायोविशेषतस्तद्चु ॥ 
उत्परषष्टिक सिद्ंछाजकमंडाद्कंपेयम्‌ ॥ 
अर्थ-ज्बर और आतिसार इन दोनोंपर लंघन कहाहे सो लंघन ज्वरातिसा 


aN =~ 


पर कराना चाहिये फिर कमलकंद ( भसीडा ) और सांठीचावल इक 
खालाका मड करके दवं ॥ oe हू 
दाउमावहह | 
दाडिमादिरसप्रस्थंचतुः प्रस्थेजलेपचेत्‌ ॥ चतुभोगकपाये 
स्मि्छकराप्रस्थमेवच ॥ नागरंपिप्पठीमूलंकणाधान्यक 
दोप्यकम्‌ ॥ जातीपत्रमरीभंजीजीरकंकरकंतुगा ॥ विजयानि 
वपजंचसमंगावत्सशाल्मली ॥ अरलातिविषापाठाळवंगंचथं 


कपरम्‌॥ घृतस्यमधुनःम्रस्थंसवेलेहंविपाचयेत्‌ MAST | 


कंनामज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ 


क 2 क i 
मु SSR १ सर, जल ५ सेर,दोनोंको चूल्हेपर चढायकें agit i 
षे काढा करके उसमें १ सेर Gis और iz, पीपलामूल, पीपर, at ॥ 


अजवायन, जावित्री, कसोंदी, जीरा, वंशलोचन, भाँग, नीमकेपत्ते, 


केद) कूडाकोळाल, सेमर, ठेंटू, अतीस,पाठकीजड और लोंग ये प्रत्येकर्वा( | 
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तोळे लेवे घी, सहत, FAL, इन सबको एकत्र करके अवलेह सिद्धकरे इसकों 
कुटजावलेह कहते हं यह ज्वरातिसारको नाश करे ॥ 

कणादकाठा | 
कणाकरणुजळदक्काथोमधासतायुतः ॥ 
पातोज्वरातसारस्यतृष्णावम्या्चनाशनः ॥ 
. अर्थ-पीपल, गजपीपल ओर नागरमोथा, इनके काढेमें सहत और मिश्री 
मिलाय Wa तो अतिसार, प्यास ओर वाति, इनको नाश करे ॥ 

. पाठादिकाढा | 
पाठदर्यवभूनवसुरुतापपटकःशृतः ॥ 
जयत्याममतीसारंज्वरंचसमहोषधम्‌॥ 

' अर्थ-पाठकी जड, इन्द्रजो, चिरायता, नागरमोथा, पित्तपापडा और सोंठ 
। इनका काढा आमातिसार ओर ज्वर इनका नाश करे ॥ 
नागरादिकाढा। _ 
नागराताविषासुरुता्रानवाश्चतवत्सकः ॥ 
वज्वरहरःकाथःसवातासारनाइनः॥ 
अर्थ-सोंठ, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय ओर कूडाकी छाल, 
इनका काढा संपूर्ण ज्वर और संपूण अतिसार इनका नाश करे ॥ 


कालगादकाठा | 
कलिंगातिविषाशुंठीकिरातांबुयवासकम्‌ ॥ 
ज्वरातिसारसंतापंनाशयेदविकल्पतः ॥ 
- अथ-कडाकी छाल, अतीस, साठ, चरायता,नत्रवाला आर जवासा इनका 
काठा ज्वरातिसार संबधा संताप इनका [नशसशय नाश कर हे ॥ 
गुडूच्यादकाठा | 
गुडूच्यतिविषाधान्यशुंठीविल्वाब्द्वाठकेः ॥ पाठाकुटजभू 
निवचंदनोशीरपपेटेः ॥ पिबेत्कषायेसक्षोद्ेज्वरातीसारशांत 
ये॥ हछासारोचकच्छदिपिपासादाहनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-गिलोय, ATT AAA सोंठ, ISAT, नागरमोथा, नेत्रवाला,पाढ, 
१३ 
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(१६०६) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः | ty, 
| 'ळ, चिरायता, लालचंदन, खस और पित्तपापडा, इनका छं 
ads पीचे ता ज्वरातिसार हास) ARIA, वमन तृषा आर ; 
इनको नाश करे ॥ | 
वत्सकाददाकाट | 
वत्सकस्यफटंदारुरोहिणींगजापप्पला ॥ श्रदश्रापप्पठांधा 
` न्यंबिल्वपाठायवानिका ॥ द्वावप्येताविमोयोगो झो कार्धेनाव | 
भाषिता ॥ ज्वरातिसारशमनोविशेषाहाहनाशनो ॥ | 
अर्थ-इन्द्रजौ, देवदार, कुटकी, गजपीपल,इनका अथवा गोखरू, पीए 
धनिया, वेलगिरी, पाठ और अजवायन इनका काढा ज्वरातिसार औ 
विशेष करके दाह इनको शमन करे ॥ 
उशारादकाठा | 
उशीरंवाळकंसुरुतपान्यकावल्वमवच ॥ समगाधातकालाभ्र | 
विश्वंदीपनपाचनम्‌॥ हंत्यरोचकापच्छामाविबधर्मातवदनम्‌॥ 
सशोणितमतीसारंसज्वरवाथावज्वरम्‌ ॥ 
अर्थ-नेत्रवाला, खस, नागरमोथा, धनिया, वेळगिरी, मँजीठ, TTI 
STI और Ais, इनका काढा दीपन और पाचन है तथा अरुचि आमा 
सार, मलबंध, शूल, रक्तातिसार और ज्वर, इनका नाश करे यह काढा मे 
रहित अतिसारहीपर चलता हैं ॥ 


बल्वादकाठा | 
विल्ववालकभूनिवगुड्चीधान्यनागरे॥ 
कुटंजद्रामृताकाथोज्वरातीसारशुलनुत्‌ ॥ 


अर्थ-वेलगिरी, नेत्रवाळा, चिरायता, गिलोय, धनिया, as % 
छाल, नागरमोथा और आमले इनका काढा, ज्वरातिसार और शूल र 


नाशक ह॥ 
पचमूलादकादा | 
पंचांत्रिवृक्यव्दबलेंद्रवीज त्वक्सेव्यतिक्तामतविश्वविल्ते 
ज्वरातिसाराऱ्सवूमीन्सक्रासान्सश्रासज्रूला*च्छमयेत्क 


| 
| 
| 
| 


१९ 
काह 
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अथ-पंचमूल, HEU, नागरमोथा, रेटी, कूडाको छाल इन्द्रजा, नेत्र- 
वाला.फुटको, गिलोय साठ, वलागरा,इनका काढा ज्वरातसार, वमन,खांसी, 
श्वास ओर AS इनको शमन करे ह ॥ 


अरख्वांदकाहा | 
अरल्वातिविषासुस्ताशुंटीबिल्वंसदाडिमम्‌ ॥ 
सवेज्वरहरः काथःसरवातीसारनाशनः ॥ 
अथे-टट, अतास, नागरमाथा, साठ, वलागरा आर अनारदाना इनका 
काठा सपण ज्वर आर संपण आतसाराका नाश कर il 


उत्पळादचूण्‌ । 
उत्पळंदाडमत्वचसंत्रण्यपद्मकेसरम्‌॥ 
पिवेत्तंदुळतोयेनज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ 


अथ-कुलजन,अनारकाळाळ आर कमलका केशर इनका पास चावलोके 
धोवनके साथ पावे तो ज्वणातसार नाश हाय ॥ 


व्योपादिचूर्ण 
व्योपवत्सकबीजानिनिवभूनिबमाकंवम॥चित्रकंरोहिणीपाठादा 
वीह्यतिविषासमम्‌ ॥ छुक्ष्णचूर्णीकृतानेतान्तत्तुल्यांवत्सक 
त्वचम्‌ ॥ सवेमेकत्रसंयोज्यपिवेत्तंदुङवारिणा ॥ सक्षोद्रंवालि 
हेदेवंपाचनंग्राहिभेषजम्‌॥ तृष्णारुचिप्रशमनंज्वरातीसारना- 
शनम्‌ ॥ कामलाग्रहणीरोगान्गुर्मंछीहानमेवच ॥ श्वयथुंपां- 


डुरोगंचप्रमेहंचविनाशयेत्‌ ॥ 

अर्थ-सोंठ, fara, पीपल, इन्द्रजों,, नीमकीछाल, चिरायता, भांगरा, 
PASS, कुटकी, पढेकी जड, दारुहलदी, ACTS, इनकी समान भाग 
मात्रा लेकर AT करे, तथा सब चूणकी बराबर कडेकी छालका चूण लेवे 
सबको एकत्र कर चावलके WIT अथवा शहतसे देवे यह पाचन तथा ग्राह- 
क है तथा तृषा, अरुचि, ज्वरातिसार, कामलः, संग्रहणी, गोला,एीहा, सूजन, 
पांडुरोग और प्रमेह इनका नाश करे ॥ 


इसबगाल्यांग | 
'- इसबगोलइतिप्रथितोजनेहरातितज्ज्वरभाजमतिसृतिम्‌॥ 
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अनुभवाहिसितंनतुशास्रतोभवतुतद्विषजासुपयोगिकम्‌ ॥ 

अर्थ-जिसको मनष्य इसबगोल कहते ह वह ज्वरातसार नाशक 

मे अपने अतुभवस eal हू यह Wad नहा [लखा परतु यह वद्यो 
काराथ हीओ ॥ 
लाजमड | ; | 
उत्पलपष्टिकसिद्धंछाजकमंडादिकंपेयम्‌ ॥ | 
थै-सांठी चावलकी खीलोंके ASH कमलकंदका चूर्ण मिलाय देवे ते | 
ज्वरातेसारको शात कर ll | 

ए्राश्रपण्यादपया | 

पृश्षिपणीबठाविल्वानागरोत्पठधान्यकेः ॥ | 
ज्वरातिसाररीपेयांवापिबेत्साम्छांशृ तांनरः ॥ | 
अथ-ापथवन, सरंटा, वलागरा, साठ, कमळ आर घानया इनका सट | 


पकाइं SF पेया ज्वरातसारवाील रागाका पाना चाहय ॥ 


वातक्याद् पथा | 
घातकीक्काथसंसिद्धाविधभेषजकल्पिता ॥ 
 दाडिमाम्लयुतापेयाज्वरातीसारश्ालिनाम्‌॥ 
अथ-धायकेंफूलॉका काढा, सॉठका करक ओर अनारदाने का रस इनकर्ए 
तयार करी हुई पेया ज्वरातिसारमें शूलपर हितकारी है ॥ 


वजयायाग | 


एरंडबल्वयवगाक्षुरकारनाठः स्वन्नांठिहंतिविजयामधुना 
न्वितांये ॥ तेषांप्रणाशसुपयांत्यु दराम यास्तुसवेंसशु रुविप- 
मज्वरकासहिकाः ॥ 
अर्थ-अंडकीजड, वेलगिरी, इन्द्र्जो, Tras, इनकें पेयामें भांग अर्थी 
मोचरस शहत मिलायके सेवन करनेसे संपूर्ण उदररोग, संपूर्ण शूल, विष 
ज्वर, खांसी आर ।हचका य संपण उपद्रव नाश होव ॥ ` 
पंचामृतपपटीरस। | | 
सूतायसीचताम्राश्रसमंद्रिगुणगंधकम्‌ ॥ ठोहपात़िबादरामोमूढ | 
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x > pan lie, टी ASN 3 SA es ; 
हंपी HLM ART ॥ ठपयंत्कदठीपत्रकतव्यारसपपंटो॥पंचासूताप- 
Th पंटाचरसावहिप्रदापनः ॥ ज्वरातसारकासन्नीकामठापांड 
ENN Mes ~O 2 Py 4 
मेहजित्‌॥ अजुपानंमळेवद्वेञ्वरेजीणचसूत्रकम्‌ ॥ पलंपथ्यं- 
S qs S प्र यृञ्च las र 
तुतेठाम्लवज्यंमन्यच्युक्तितः ॥ . 
अर्थ- पारा,लोहकीभस्म, तामेकीभस्म और अभ्रककी भस्म, ये समान भाग 
| लेवे, गंधक दो भाग ले, सबकी बारीक कजली करके लोहेके कडछलेम रखके 
बेरकी लकडीकी धीमी २ अग्नेसे तपायके एक जीव करे, फिर एथ्वीम 
केलेका पत्र AGI ऊपरसे इस कजलीके रसको अथवा पंचामृत पपटीको ताय 
के ठाळदेवे, यह पपटी आम्नेदीपक है ओर ज्वरातिसार,खांसी,कामला,पाडुरा- 
ग और प्रमेह इनका नाश करे।यह मलावष्टंभ होनेसे अथवा जीणज्वर STAT 
बकरीके चार तोले WAM देवे इसपर पथ्यमें तेल आर खटाई वाजत ह 
स्र बाकीके युक्तिसे जानने चाहिये ॥ | 
~ 
दरदादपुटपाक | 


DLS 


द्रदश्चेक भागो हिसावेभागोहिफेनकः॥ अधेभागोभवेटटकःपि 
टिकांचप्रलेपयेत्‌ ॥ जातीफळंचविन्यरुयसर्वेचपुटपाचितम्‌। 


NN 


मुद्रमात्रापिबेत्नित्यंपयसाचगवांहितम्‌ ॥ ञ्वरातिसारमांद्येच 
निद्रानाशेरूचोतथा ॥ योजयोद्विषजानित्यंबळपुष्टिकरंपरम्‌॥ 

थ-हींगुळू ४ AS, अफीम ६ AIS, सुहागा २.तोले और जायफल २ 

तोले,इन सबको एकत्र कर पुटपाक कर, [फर ATH समान गाली -वनाव 


१ गाळा गाक SIA दव ता ज्वणातसारुमदआम, TARTAR, अरुचि, इनको 
नष्ट करे तथा यह ओषध बल AT THAT करती ह ॥ 


दुग्चयांग | 
 किवद्ववातोविट्शूळपसतःसप्रवाहकः ॥ सरक्तापत्तश्चपय 
` पिबेचृष्णासमान्वतः ॥ यथामृततथाक्षीर्मतीसारषुपूणितः 


म्‌॥ सरक्तोत्येषुत्तोऽयमपांभागेषुसंस्कृतम्‌॥ 
अर्थ-आधा जल जोर आधा दूध मिलायके दूध मात्र रहने पयत औटावे 
इसको पेटकी बादी और AS, प्रवाहिका, रक्तपित्त ओर प्यास, इनपर देना 
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चाहिये जैसे अमृत होता है ऐसा यह दूध हैं इसका संपूण Talay, 


देना चाहिये ॥ | 

कटफलादिचूणे | 

कटरफठंमधुकठीभस्त्वग्दाडमफठस्यच | | 
सतंदुलजलंचू्णवातापत्तातिसारजुत्‌ ॥ 


अर्थ-कायफल, मुलहटी, लोध और अनारकी छाल इनका चूर्णे गा 
लोंके धोवनके जलसे पीवे तो वातपित्तातिसार नष्ट ही ॥ | 


पित्तकफातिसारानदान | 
द्विदोषटक्षणेविद्यादतीसारंद्वेदाषजम्‌ ॥ 
तेषांचिकित्साप्रोक्तेवविशिष्टाचानेगद्यते ॥ | 
अथे-दो ATH SAM AIT अतिसार रोग जानना,उस द्विदोफों 
की चिकित्सा कह आए हैं परंतु इसजगे कुछ विशेष चिकित्साको Bete | | 
सुस्तादिकाटा | | 
मुस्तासातिविषामूवावचाचकुटजःसमः ॥ | 
एपांकपाय सक्षोह्रःपित्तेष्मातिसारहत्‌ू ॥ | 
अथ-नागरमोथा, अतीस, मूर्वा, वच, और कूडाकी छाल इनका गा 
कर सहत TASH सवन करे तो पेत्तकफातसारका नाश करें ॥ 
समगादिकादा। 
समंगाधातकाविल्वमाम्रास्थ्यंभोजकेसरम॥बिल्वंमोचरसंठा 
भकुटजस्यफळत्वचो॥ पिवेत्तंदुळतोयेनकपषायंकल्कमेवच ॥ 
शेष्मपित्तातिसारप्ररक्तंवाथनियच्छति ॥ 
अथ-खिरेटीकी जड, धायके फूल, वेलगिंरी, आमकी गुठळी, FO 
बलका छाल,मोचरस, लाव, कुडाका छालआर इन्द्रजव इनका काढा 
चूण चावलके IS हुए पानीसे पीवे तो कफपित्तातिसार और स्ती 
इनका नाश करे ॥ 
वातकफॉातसारानेदान । 
रसेःस्वादुकटप्रायेरुभोवातकफोनणाम ॥ कुरुतस्ताव्तीरी 
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रंतेद्रोवद्विनिहत्यच ॥ द्रवंसफेनंपुरिपंतत्वतोह्यामगांपिकम्‌ ॥ 

सशब्दवदनावच्चत्रसपारपच्यत ॥ नित्यगुडगुडायततद्रासू 

DATS: Il प्रसक्तेसाक्थकक्ष्यूरुजानु एृष्ठास्थशाटन ॥ 

थे-मिष्ठ और तीखे रसोंके अत्यंत सेवनसे वातकफ दाना छापत होते 

हैं और अग्निको शांत करके अतिसाररोगको प्रगट कर है वह पतला;झागदार, 
कच्ची दुर्गंधयक्त, शब्दयुत और शुरू, आम, गुडगुडाहटशब्दयक्त हाव तथा 
तन्द्रा, मच्छो, श्रम, ग्लानि और कमर, जंघा, पडरा, पाठका हड्डी इनम 
पाडा इन लक्षणोंकरके युक्त हो उसको वातकफातसार जानना ॥ 


वातकफातिसारिअन्न | 
धान्यपंचकसंसिद्वोधान्यविश्वक्कताथवा ॥ 


आहारोभिषजायोज्योवातशेप्मातिसारिण ॥ 
अर्थ-वातकफातिसारी रोगीको धान्यपंचकके BSA अथवा धानया आर 
ais इनके काठेमें सिद्ध करेहए भोजनके पदाथ वेद्य खानेको देव ॥ 


चित्रकांदकाठा | 
चित्रकातिविषासुरुतंबलाबिल्वसनागरम्‌ ॥ 


वत्सकत्वक्फलंपथ्यावात ङेष्मातिसारतुत्‌ ॥ 
अर्थ-चीतेकी छाल, अतीस, नागरमोथा, खरेटी, TSEC, साठ, कडाका 
छाल, ZAM और हरड इनका काढा वातकफातिसारको दूर कर ॥ 


EN 
वातातिसारेयच्चोक्तंपाचनंग्राईभेषजम्‌ ॥ 


तदत्रापिचयुंजीतसपित्तकफमारुते || 
अर्थ-जो वाताततसारम आषधा कहा हं अथवा पाचन आर ग्राहा आषधा 
कहा ह वां इस पत्तयुक्त वातकफातसारम भा देना Aled ll 


बल्वादकाढा | 
बिल्वचूतास्थिनियूहः पीतसक्षोद्रशकरः ॥ 


निहन्याच्छद्येतीसाखैश्वानरइवाहुतम्‌॥ 
अर्थ-वेलगिरी, आमकी गुठलीका रस, मिश्री ओर सहत इन TAT 
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मिलायके सेवन करे तो वांति ओर आतेसार इनका नाश करे जेसे भी 
सबका नाश करे है॥ 

अयंगादकाहा | 


प्रयग्वजनसुस्तार्यपाययच्ुयथावळम्‌ ॥ . 
तृष्णातसारछादर्घसक्षाद्रतडुळाडुना ॥ 
| अर्थे-फूलप्रियंगु, सुरमा ओर नागरमोथा, इनका चूण अथवा कर्न 
चावलोंके थोवनके साथ सहत मिलायके बलाबल देखकर देवे तो तृषा, अ 
सार और वाँति इनका नाश करे ॥ 


IAMS काढा | 
आप्रास्थिमृध्यंमाठूरफलकाथः'समाक्षिकः ॥ 
शकरासहितोहन्याच्छद्येतीसारमुल्यणम्‌ ॥ 


अथ-आमक भातरका शुठला आर वेलांगरा इनका काढा सहत आ 
मिश्री [मलायक दुवे तो वमन, ATARI, तृषा, दाह, ज्वर ओर भ्रम zag] 


नाश होय ॥ 
सुहकपाय | 
कषायाभ्रषसुदानासठाजमधुराकरः ॥ 
नहन्याच्छद्यंतासारतृष्णांदाहंज्वरंभ्रमम्‌ ॥ 


अथ-भुनाहुई ATH काढा, खील, सहत और मिश्री मिलायके देवे | 
छद, अतिसार, तृषा, दाह, ज्वर और भ्रम इनका नाश करे ॥ 


पटालाद काढा । 
पटाळयवधान्याककाथःपीतःसुशीतलः॥ 
शर्करामधुसंयुक्तरछद्यतीसारनाशनः ॥ 


t ig 
अथ-पटालपत्र, इन्द्रजो ओर धनिया इनका काठा शीतल करके सह | 


आर THAT डालके पीवे तो छयातसारनाशक होय ॥ 


AEE काढा | 


गव्वाम्रपकववोशीरंवटश्वृंगावरोहक म॥ रसःकाथोथवाचुर्णक्षोरे | 


RAAT ॥ छदिज्वर्मतीसारंमूछातृष्णांचदुजेयाम्‌ । 
नियच्छत्यचिराद्वंतिज्वतिवानकहेतुकाम ॥ 
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भी अर्थ-जासुन और आम इन दोनोंके कोमल पत्ते, नेत्रवाला, वडकीकली, 
और सिंघाडे इनका काढा अथवा चूण अथवा रस सहतसे सेवन करे तो ओ- 
करियोंका आना, ज्वर, आतिसार, मूर्च्छा और प्यास ये यादे दुजयभी होवे 

थापि इनका नाशक हे और अनेक प्रकारका अतिसारकाभी नाशक है ॥ 


पुराषातिसारङपर | 
त दीप्ता्चिभिःपुरीपंयत्सायृतेफानिळंशकृत्‌ ॥ 
अ सपिवेत्फाणितंशुंठीदावेतेळंपयोतम्‌ ॥ 


अर्थ-दीत्तामि पुरुषको AMIE आर ASIST दस्त हाव वह राव, 
ठ, दही, तेल, दूध, घी य पदाथ भाजन कर ॥ 


पुरीपक्षयऊपर। 
बलाविश्वश्वतंक्षीरंगुडतेलानु योजितम्‌ ॥ 


दीप्ताय़रिपाययेत्प्रातःसुखदवचसःक्षये ॥ 
अर्थ-दीप्ताभिवाले पुरुषके मलक्षय होनेसे उसको ।खरेटी, साठ FAT APTA 
तपाहुआ दूध, AS, और गुड,डालके प्रातःकाल पिलावे, ती सुखकारक होय॥ 


दूसराप्रकार। ` 
रंभाखंडरुचिकरंसवृतंद्धिमिश्रितम्‌ ॥ 
। खादेत्सेवेचमट्रन्नतद्वितंशकृत'क्षये ॥ 
अथ-केलाका गहरका SH, धा आर दहा इनम ॥मलायक भक्षण कर तथा 
मद अन्न भाजन कर ता पराषक्षयपर अत्यंत हंतकारा हाय ll 


शाफातिसारपरदवदाव्यादकाटा | 
सदेवदारुःसविषःसपाठःसर्जतुशञ्जःसवनःसताकणः ॥ 
सवत्सकःक्वाथउदाडतोसोशोफातिसारांडविङुभजन्मा ॥ 


अथ-देवदारु, अतीस, पाठ, WAIST, नागरमोथा, कालाोमरच, कडाका 
| झाल, इनका काढा शाफातसाररूप ससुठ्का अगस्त्य WAT समान हे ॥ 


विडगादकाठा। 
विडंगातिविषासुस्तादारुपाठाकाळगकम्‌ ॥ 
मरीचेनसमायुक्तंशोथातीसारनानशाम्‌ ॥ 
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अरथे-वायाविडंग, ATTA, नागरमोथा, देवदारु, पाठ, कूडाकी छार 
कालीमिरच इनका काढा शोथातिसार नाशक हैं ॥ 
किरातादकाढा | 
किरातान्दामृतावश्वचदनोशास्वत्सकः ॥ | 
शोथातीसारशमनंविशेषाज्ज्वरनाशनम्‌ ॥ | 
थै-चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, साठ; चंदन, खस AT ay 
छाल इनका काढा शोथातिसार और विशेषकरके ज्वरका नाश करे है। 
पाठादकाढा | 
पाठावेषावत्सकमंघदारुावडगकामांचरसेःकषायम्‌ ॥ 
कृतप्रभातप्रापवद्गदातशाफातसाराणववाडवाय्नः ॥ 


अथ-पाठ, अतास, कूडाका छाल, नागरमाथा दारुहळदा, वाया 
आर माचरस इनका काढा प्रातःकाल पांव ता शाफातसारससुद्रक सासका 


वाडवामरूप ह ॥ | 

MAAS FIT | | 
शोथप्नींद्रयवापाठाविडंगातिविषापनाः ॥ 

काथित्वासोषणाःपीताःशोथातीसारनाशनाः॥ 


अर्थ-पुननवा, इन्द्रजव, पाठ, वायाविडंग, अतीस और aaa 
इनका काढा साठ, मिरच आर पीपलका चण मिलाकर पीवे तो झोथातिगा 


नाश होवे ॥ 
भस्रातसारानदान | 
काशाम्र शीतपवनेनपच्यतेनवारितषाते समयनापेबातज 
तुः ॥ शोथेल्यास्रग्धसटशंद्रवमामयुक्तभस्त्रातिसारकगर 
खलुएपादए: ॥ / 
अर्थ-शीतवायुके योग करके कोष्ठामि आहारको उत्तम रीतिसे पर्वा 
तथा तृषा लगे उस समय पानी पीवे नहीं उसके शिथिल, चिकना) १ 
और आमयुक्त ऐसा भस्त्रा शौचका होता हे उसको भस्रातिसार कहां है 


शाटमांड्चूण | 


गै 


ero 


SR or. a 


झाल्मलीशुष्कनियोसयवानीधातकीशिफा ॥ तिळा | 
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२०३ सवातिसाराचिकित्सा । (१६१५) 


तःसरपिलाँभंसमविचित्रितम्‌ ॥ तद्गक्षणमतीसारंनिहेतिभसरापहम्‌॥ 
अथ-मोचरस, अजवायन, धायक फूल, तल, राळ आर छाव इनका चूण 
gar साथ सवन करे तो यह भस्तरातिसारको नाश कर Il 


[हग्वादजल्याग | 
हिशुझुंठीविडंगंचसोवचेलसमन्वितम्‌॥ 


कषयुग्समिततोयभाक्षतेभसरापहम्‌ ॥ 
अर्थ-हींग, सोंठ, वायविडंग ओर संचलानेमक इनका चूण दो तोले जल- 
से दे तो भ्ातिसारका नाश होय ॥ 


राहण्यादपाचन | 
रोटिण्यतिविषापाठावचाकुष्टससुद्धवः ॥ 


काथःपीतोनिहंत्येवसवातीसरजांरुजम्‌ ॥ 
अथे-कुटका, अतास, पाठ, वच आर कूठ इनका काढा पाव ता यह at 
ण आतंसारका नाश कर Nl 
ऱ्हाबरा[दकाठा | 
ऱ्हीबेरधातकीलोभ्रपाठाठजालुवत्सकेः ॥ धान्यकातिविषा 
मुस्तगुडूचीबिल्वनागरेः ॥ कृतःकषायःशमयेदतीसारचरो 
त्थितम्‌ ॥ अरोचकामशूटास्रज्वरप्तःपाचनःस्मृतः ॥ 
अथे-नेत्रवाला, घायके फूल, Sl, पाढ, BATS, कूडका छाल, चानया) 
अतीस, नागरमाथा, TIBIA, कोमलबेलफूल आर साठ इन बारह आषशाका 
काढा Wad बहुत [दनका आतसार, Aaa, AAAS आर ज्वर इनको 
दर कर [्‌ उसाप्रकार बलका छाल तथा बडे आमका छार इनका काढा 
करके उसम शहत आर मिश्री डालके पावे ता सव आतसार नष्ट हो 
ऐसे ग्रंथांतरमे लिखा हे ] ॥ 
चातक्यादिकाटाबालकार्केसवातिसारङपर \ 
धातकीबिल्वलोध्राणिवालकंजगपिप्पली UT RATA 
तंशिशुभ्य ्ोद्रसंयुतम्‌प्रद्यादवलेहवासवांतीसारशांतये॥ 
अथ-धायकेफल, वेलागरा, लाथ, नत्रवाला आर गजपापल इन पाच 
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(१६१६) बृहन्रिघण्टुरत्नाकरः | | । २ 
औषधोंका काढा करे फिर शीतल होनेपर उसमे शहत डालके पिवावे : 
चटनी बनायके देवे तो बालकॉर्के सवे आतसार दूर हाव ॥ | 

आनंदभेरवरस | ॥ 


दरदंवत्सनाभंचमरिचंटंकणकणा॥ चूणेयेत्समभागेनरसोद्या. का 
नंदभेखः॥ एुनैकावाद्विशुजंवाबरंज्ञात्वाप्रयोज येत्‌॥मुना- 
लेह्येच्ानुकुटजस्यफलंत्वचम्‌ ॥ चूणितंकपेमाजंतुनिदोपो. | ‡ 
त्थातिसारनुत्‌ ॥ दध्यन्नंदापयेत्पथ्यंगवाज्यंतक्रमेवच ॥ पि... 
पासायांजलंशीतेविजयाचहितानिशि ॥ | 
अथ-शद्धकरा [सगरफ, शुद्धकरा बच्छनागावष, कालामरच, सुहाग 
और पीपल ये पाँच ओषध समान भाग लेकर सबको एकत्र खरल कर बारी. 
चणे करे इसको ( आनंदभरवरस ) कहते हें यह आनंदभेरव इन्दजो ओ. 
कडाका छाल दानात लि लेकर चूणकरके इसके साथ रागाका बलाबल पिप इन 


~S DH ~ 


रके १ UME अनुमान देवे, अथवा दो रत्ती प्रमाण शहतसे देवे तो दो म 
SAT आतसारको नष्ट करें इसपर पथ्यम गोका दही, भात, अथवा घो भा। 
अथवा छाछ भात देवे ओर जब प्यास लगे तब २ शीतल जल पीनेको है! 
'तथा रात्रिमें थोडी भाँग श॒द्धकर घोंट छानके पीवे तो यह भाँग आतिसाखारे 


को हितकारी होती हे ॥ 
| आनदरस | 

जातीफटंसेंधवहिंगुलंचवराटझुंठीविषहेमर्बाजम्‌ ॥ सपिप्पठी 
कवावकांचकुयोदुजाप्रमाणांजठरामयघ्री म॥ निहं।तिवातंक्फ 
शूलमानञमामातसारंग्ररणीवेकारम्‌ ॥ निहंतिशुष्कंसितया 

समेतंरसोयमानंदइतिप्रदिष्ठ: ॥ 
अथ-जायफल, सधानिमक, ATS, कोडीकी भस्म, साठ, ौ 
FAH बीज, पीपल ये सब एकत्र करके खरल करे फिर १ रत्तीकी गोली 
'वे १ गोली मिश्रीके साथ देवे तो पेटका रोग, दादी, कफ, गूल, | 
सार,संग्रहणी और योनिरोग इनका नाश करे इसको आनंदरस ऐसे क 


. दाउइम्माएका `. 
कर्षोन्मितातुगोक्षीरीचातुनातंत्रिकांपेकम ॥ यवानीधा्य 
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काजाजाग्रथीव्योपपदाशकम्‌ ॥ पलानदाडमान्यश[स- 


तायाञ्चकतःकृतम्‌॥ गुणे:का पत्थाएकवच्चूणतद्याडमाहकम्‌ i 

अर्थ-वंशलोचन १ तोला दालचीनी, पत्रज, इलाइचीके दाने, नागकेशर, 
सबको मिलायके ३ ताले लेवे, अजवायन, धनिया, जीरा, पीपरमूल, ATs, 
कालीमिरच, पीपर सब मिलाकर चार तोले लेवे. अनारदाना बत्तीसतोले; 
| | मिश्री ३२ बत्तीस तोळे सबको एकत्र करके चूर्ण करे इसको ( दाडिमाष्टक ) 
> | चरणं कहते हैं यह गुणोंमें कापित्थाष्टकके समान हे ॥ 


छघुगगाधरचूण | 
युरुतमिद्रयवावेस्वंलोभ्र॑मोचरसंतथा ॥ धातकाचणयंत्तकयु 
डाभ्यांपाययेत्सुधीः ॥. सर्वातिसारशमनंनेरुणाद्वप्रवाह- 


FT ॥ लघुगंगाधरंनामचणैग्राहकरपरम्‌ ॥ 

=) अर्थ-नागरमोथा, इन्द्रजव, वेलांगरी, SIT, माचरस आर धायक फूल 
दि इन छः औषधोंका चूणेकरके BSA गुड मिलायके उसम इस चूणका 
मिलायके पीवे तो संपूर्ण अतिसारोंको दूरकरे तथा प्रवाहिकाका बंद कर इस 
। ( लघुगंगाधघर ) कहते हैं तथा यह चूण मलको अवष्टभ करता उत्तम ह 


ऐसा जानना ॥ 


वृद्धगगाधरचूण्‌ | 
मुस्तारलुकशुंठीमिधोतकीलोभवालकेः ॥ बिल्वमोचरसा- 
भ्यांचपाठेंद्रयववत्सकेः ॥ आमबवीजंप्रांतेविषालज्जालूएे- 
AA क्षोद्रतंदुळपानीयेःपीतियोतिप्रवाहिका॥ सवोति 
` सारग्रहणीप्रशमंयातिवेगतः॥ वृद्धगंगाधरंचूणेसरिद्ेगविवंधकम|!. 
थ-नागरमोथा, टट्‌, साठ, धायके फूल, BVA, नत्रवाला, वलागरा, 
| मोचरस, पाठ, SAAT, कूडाकी छाल, आमको गुठळी, अतीस आर Sls 


` इन चोदह ऑषधोंका चूण चॉवलके घांवनम सहत मिलायके इस पानीके 
| साथ पीवे ता प्रवाहिका और सवप्रकारके आंतसार तथा सग्रहणा तत्काल 


दूर होवे इस चूर्णको ( वृद्धगंगाधर ) कहते हे यह चूण नदासमान तगवाळ 
| आतेसारकोभी स्तंभन करे है ॥ अ 


अजमाोदा[दचूण | 
अजमोदामोचरसंसथ्ंगबेरंसथातकोकुसुमम्‌ ॥ 
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गोदधिमंथितयुक्तं गंगामपिवाहिनारुध्यात्‌ ॥ 
अर्थ-अजमोदा, मोचरस, अदरख आर धायक फुल इन चार sig} 
'चर्णको विना पानीके मथीहुई गोकी BISA ।मलायक पाव तो गगाके सग 
बेगवालाभी अतिसारको स्तंभन SLATE अथात्‌ AAT प्रबळ अति 


थम जावे ॥ । 
बृहहाउमाष्टक | | 
दाडिमस्यफलान्यष्टोहाकेरायाःपलाष्टकम्‌ ॥ ।पप्पर्शापिष्प- | 
ठीमूळंयबानीमरिचंतथा ॥ धान्यकंजीरकंशुंठीप्रत्येकंपट- । 
संमितम्‌॥ कषेमात्रातु गोक्षीरीत्वकपत्रेलाश्चकेसरम्‌ ॥ प्रत्येक 
कोठमात्राःस्युर्तच्चूर्णदाडिमाष्टकम्‌॥अतीसारंक्षयंशुर्मंग 
हणीचगलअहम ॥ मंदाग्रिपीनसंकासंच्रणमेतब्यपोहति॥ | 
अथ-अनारदाना ८ पल, THAT < पल, पापल, पापरासळ, AAA 
कालीमिरच, जीरा आर साठ य सात आषध एक २ पल लव तथा वशर | 
चन १ तोळे, दालाचनी, IAM, इलायचा आरनागकरार य चार ATI | 
एक कोल लेवे सब आषधाको कुट पास चण कर, इसका ( बडा TSA 
चृणे ) कहते हें यह सेवन करनेसे अतिसार, क्षय, गोला, संग्रहणी, tai, 
मदााम्न, पीनस आर खासी इनको नष्ट कर Il 
चातक्याद्चूण | 
श्रीवातकीमोचरसान्दलोध्रकछिंगविश्वोषध चू्णमे्त्‌ ॥ 
पेयंगुणाव्यंगुडतकयुक्तगाढंत्वतीसारकनाइार्केच ॥ 


थै-वेलगिरी, WIE फूल, ALA, नागरमोथा, लोध, कूडाकी | 
:और साठ इनका चूण गुड और छाछ इनसे पीवे तो अतिसार नाश हूँ 


। भद्ठातादचूण | 
भछातानांद्विखंडानांद्रेपलेभजितेक्षिपेत्‌ ॥ शुंठ्याःपटंतुने 
 तक्या/पलाधसुमनापठम ॥ कषेमेथिवेछजीराःसषेपाःकोट 
मात्रतः॥ ततोयवान्यधेपलंपिप्पठीरामठोषणम्‌ ॥ बि 
वजीरंचाकिमोणिसंज्ञिकंतथा ॥ कपेप्रमाणंविज्ञेयं ; 
विशारदैः ॥ सर्वमेकत्संचूण्य॑यथासात्म्यंतुभक्षयेत्‌ ॥ दशा 
तथा खादेत्सवांतीसारनाठनम 
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ATAU दोटूक करके सुनेहुए ८ तोले, Fis ४ तोले, हरड २ तोले, 
मेथी, कालीमिरच और जीरा ये एक तोळे, सरसों २ मासे, अजवायन 
२तोळे,और पीपल हींग, चीता विडनोन,सेंधा,जीरा, तथा किरमानी अजवा- 
यन ये प्रत्येक एक एक तोले लेय,इस प्रमाण सब ओषध एकत्रकर चूण करलेवे; 
इसमेंसे प्रकृतिके अनुसार दहीके साथ देवे तो यह सवे अतिसारोंका नाश करे ॥ 


घुलाईचूण | 
सुतगवाजरकटुकदाप्यकर्णीरकदळ्यम्‌ ॥ सावचळसेपवचरामठ 
विडमेवच ॥ झाकाहरुयचचूणतुदणंतुल्यप्रदापयत्‌ ॥ सग्रह 
शूल्मानाहह हन्याज्ञानातेसारकम्‌ ॥ 
अथ-शाद्धपारा, शुद्धगधक, साठ, [मरच, पीपल, अजवायन, जारा,काला 
जारा, सचलानमक, सधा, हाग आर विडनान ये सव समान भाग लव 


ओर सब ATH बराबर कूडाकी छालका WIS, WITT एकत्रकरे इसको(लघु 
लाई ) IT कहते हें यह संग्रहणी, शूल, अफरा ओर नानाप्रकारके आतसार 


|. ईनका नाश करे ॥ 


यवान्यादिचूण । 
. यवानीपिप्पठीमूठचतुनोतकनागरः ॥ मराच्याभिजलाजा- 
` जीधान्यसोवचंठेःसमेः ॥ वृक्षाम्ठधातुकीकृष्णाबिल्वदाडि- 
मदीप्यकेः॥ त्रिगुणेःपड्गुणासीतेःकपित्थाण्गुणीकृतेः ॥ चू 
णोंतिसारग्रहणीक्षयगुल्मानलामयान्‌ू ॥ कासधासाराचः 


हिक्कांकपित्था्टमिदनयत्‌॥ . 

अर्थ-अजवायन, पीपरामूल, दालचीनी,पतरज, इलायचीक दान आर नाग 
केशर, Gis, HATA, AAR छाल नेत्रवाला, जीरा, थानया आर संचल 
निमक ये सब समान भाग लेवे और तंतडीक, धायके SEAT, वेलॉगिरी, 
अनारंदाना और पीलाजीरा ये तिगुने SA, खोड FTA, आर केथकागूदा 
आठगुना,इनका चूण एकत्र करे इसको(कपित्थाष्टक)चूण कहते हे वहआतंसार, 
संग्रहणी, क्षय, गोला, गलेकारोग खाँसी, श्वास, AAT आर TAK इनका 


नाश करं ॥ 
वत्सकादेंघृत| . 
वत्सकस्यचर्वाजानेदाव्याशवत्वगुत्तमा ॥ 'पेप्पठोठ्गवर 
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( or हैन्रिवप्ट रतीविर | ey, 


चलाक्षाकटुकरेहिणी ॥षड्भिरेे बतं सिद यमं डवि मिश्रितम्‌ 
अर्थ-इन्द्रजव, दारुहलदी, पीपल, साठ, लाख आर कुटकी 
औषधोंसे घीको ART ASH साथ ITT तो आतेसार शमन होवे॥ 


बिखतृल | 


तुरांसंकुखविल्वस्यपचेत्पादावरीपितम्‌ ॥ सक्षीरंसाधयेततं 
मुक्ष्णपिष्टीरिमेःसमेः ॥ बिल्वंसधातकोकुष्टंशुंठीरास्नापुन- 
नेवा ॥ देवदारुवचासुर्ताळाभ्रमाचरसान्वतम्‌ ॥ एतन्मुद्ाग्न | 
नापकंग्रहण्यशोविकारतुत्‌ ॥ बविल्वतेलमितिख्यातमत्रि- ` 
पुत्रेणभाषितम्‌ ॥ ग्रहण्यशोंविकारेयेखेहाःसमुपदाशता: ॥ 
प्रयोज्यास्तेतिसारेपित्रयाणांतुल्यदेतुता ॥ | 
अथ-वलांगरा ४०० चारसा तालका कूटकर उसका चतुथाश काटाक 
उसम दूध आर तल य [मलायक फर वेलागरा, WAR फूल, कूठ, ay, 
राखा, पुननेवा, दवदारू, वच, नागरमाथा, STA आर समरका गाद इता 
कल्क मिलावे,फिर अभिपर धरके ओंटावे जब तेलमात्र शेष रहे तब | 
यह ( बिल्वतेल,)अत्रिपुत्रने कहा हे यह संग्रहणी, बवासीर और आतिसार स 
पर योजनाकरे तथा संग्रहणी और अशेरोगपर कहे इए तेलादि उपचार 
तीनोंपरही सदरा हेतुहे अतएव उनको संपूण अतिसारोंपर योजना BLATT 
शखाद्ररस | 
सूतभर्मबलीलोहंविषंत्रिकटुकंसमम्‌॥ पिष्ठानिबुजतोयेनश 
` ड्वेसवेचतुगंणे ॥ क्षिप्त्वामृदंशुकेरलिस्वाभांडगजपुटेपचेत्‌ ॥ | 
. शीतिचप्राग्विक्षिप्वावछमातरंप्रयाजयेत्‌ ॥ जातीफलंचविन 
` यामधुनातेसृतोददेत्‌ ॥ ग्रइण्यांचित्रकादौबुविजयाविः वभे 
` षजमीप्थक्देयंसमधुनामरिचेश्चघृतान्वितम्‌ ॥ वद्विमांयश 
यतद्वदुदरात्यनिलामये - ॥ पशथ्यंदध्नाचतक्रेणक्षीर्शाकेश | 
संयुतम्‌॥ | ; 
अथ-पारेकीभस्म, गंधक, सिंगियांविष, dis, मिरच और पी, | र 
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टरमिट्टी करके किसीपात्रमें रखके गजपुटमें रखके GH देवे जव स्वांगशीतल 
होजावे तब उसमें एक भाग सिंगिया विष मिलायके सबका चूर्ण कर किसी 
शीशी आदिपात्रमें भरके धर देवे फिर २ रत्ती यह रसको जायफल, भाँग, 
और शहत इनसे आतिसार और संग्रहणी इनपर देवे तथा चीतेकी छाल, 
अदरख, नेत्रवाला, भाँग ओर सोंठ, मिरच इनका चूर्ण; घी ओर शहत इनकें 
साथ मंदामि, क्षय, उदर ओर वायु इनपर देवे, तथा पथ्यमें दही, Bis, दूध 


और शाग, ये पदार्थ देवे ॥ ey 
यालकाबंब | 
रक्तसजेःकटोवध्वासपीक्षीवाट्यसूलकेः ॥ 
सुद्यावासहदंग्यावागलस्यादातसाराजत्‌ Il 

अर्थ-लालसूत करके गिलोयको, खिरेटी, थूहर, अथवा सहदेई इनकी जडको 7 

ata तो अतिसारका नाश करे इस जगे सपोक्षी करके गिलोयकाही ग्रहण है ॥ ˆ” 
दाडमावदा | 

शुअजातीफल्चाहफनकाहशणभव्त्‌ ॥ अपक्रदाडमाबा- 

जंसवतुल्यप्रदापयेत्‌ ॥ अपक्रदाडमीबाजकाशीक्षवामस दाल 

पेत्‌॥ पुटपाकविधानेनपकत्वाकोशसमन्वितम्‌॥ पपिष्ठाकल्कं 

TATA TERETE TAT ॥ वाद्रास्थप्रमाणेनतक्रेण 

सहदापयेत्‌ Ul पक्कांतसारशमनादाडमावाटकामता ॥ 

अर्थ-सोंठ और जायफल, इनकी दुगनी अफीम और इनके समान हरे 
अनारके दाने कच्चे अनारमें डालके कपडामिट्टी करके पुटपाककी विधिसे पाक 
करके पीसके करक कर वेरके समान गोली बनावे १ गे ली Bias साथदेय 
तो अतिसारका नाश करे ॥ i 

बब्बूट्यादस्वरस | 
थूट्वब्बू[डिकापत्ररस-पानाहयपाहात ॥ 
सर्वांतिसारा*छ्यांनाककुटजत्वग्रसाथवा ॥ 

 अर्थ-कांटेरहित बड़े TASH पत्तोंका स्वरस पीनेसे संपूण अतिसार दूर 
होते हें अथवा टेंटूकी छालका स्वरस अथवा कुडाकी छालका स्वरस इनमेंसे 


| : फोईसा स्वरस पीनेसे संपूण अतिसार टूर होवे ॥ 
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न्यग्रोधादिपुटपाक | 
न्यग्नोधादेश्वकल्केनपूरयेदोोरतित्तिरेः ॥ निरत्रसुदरसम्यमय 
टपाकिनतत्पचेत्‌ ॥ तत्कल्कःस्वरसक्षाद्रयुक्त*सव॥[तसारनुत| 
अर्थ-बड, गूलर, पीपल, पाखर आर AIT इनका SSF चूण कहे 


पानीमें पीस कल्क करे फिर इस कल्कका आंत राहत सपद तातरक Yaya 
पर्वोक्त पुटपाककी IA AM दकर पुटपाक कर, जब [सद्ध TANG त 


= 


उस गोलेको बाहर निकाल मट्टी पत्ते आंदेका दूर कर उस AAT पे 
कल्क निकाल लेवे, उस रसमें शहत मिलायके पीव ता संपूण आतसाहे 
रोग टूर होते हैं ॥ 
अहिफनयाग | 
अहिफेनंसुसंगृष्टखपेरेमृदुवह्निना ॥ 
पक्कातिसारशमनंभेषजंनास्त्यतः परम्‌ ॥ 


अथ-खिपडेमं अफीम डालके मंदी २ AMA भून फिर बलाबल विचारं 
देवे इसके समान पकातसार शमनकत्ता दूसरा आषध नहा ह ॥ 


सुक्ताभस्मयाग | 
सुक्ताभस्मेतिनामेदंदोषेहट्ठाप्रदापयेत्‌ ॥ गुंजाधेमेकगुंजंवाक 
पूरणसुवासितम्‌ !! जातीफलादिसंयुक्तंरहर्यंपरमंमतम्‌॥ 
अथ-माताका भस्म, CIB बलाबल FAITH एक TAT अथवा | 


रत्ता अथवा SF रत्ता कपूर आर जायफळ आदक साथ दव यह अति 
रांगपर परम रहस्य प्रयाग कहा ह ॥ , 


जातीफलादिवटी । 3 
जातीफलंचसजूरमहिफेनंतथेवच ॥ समभागानिसर्वाणिना | 
गवछीरसेनच ॥ वछमात्रावटीकायोदेयातक्रानुपानतः ॥ ^ | 
तिसारंजयेद्वोर॑वेथ्वानरइवाहुतिम्‌ ॥ | 
अथ-जायफछ, छुहारा और अफीम, ये पदार्थ समान भाग लेकर | 


ASMA रसर रत्ती गोली बनायके छाँछके साथ देवे तो घोररूप aft ; 
रका नाश करे जसे अभि आहतिका नाश करे हैं॥ 
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मरीचादिवटी । 
ग मरीचंखपेरंनागफेनंतंदुळतजलेः ॥ मर्यैतंडुङतोयेनणुटीस 
[|| वातिस्तारजित्‌॥ जीरकेविजयाविल्वंनागफेनंसमांशकम्‌॥ द 
के घिनीरेणसाकायोगुटीसवोतिसारजित्‌॥ 
भेजे अर्थ-मिरच, खर्पारया और अफीम इन तीनों ओषधोको चावलके धोव- 


अंकोलकल्क ॥ _ 
अंकोलमूलकल्कश्वसक्षोद्रस्तंदुलांबुना ॥ 
अतिसारहरःप्रोक्तस्तथाविषहरःस्मृतः ॥ 
अर्थ-अंकोल TART जडको पीसके कल्क करे उसमें शहत मिलाय चाव- 

He Tate साथ पीवे तो अतिसार दूर होय, तथा बच्छनागादिक विष 
तथा सर्पादिकका विष दूर होय ॥ 

कापत्थकटक | 
मध्येलीठ़ाकपित्थस्यसव्योषक्षीद्रशकेरम्‌ ॥ 


शि कटफटंमधुयुक्तंवामुच्यतेजठरामयात्‌ ॥ | 
अर्थ-कैथका गूदा, सोठ, मिर्च, पीपल और शहत, मिश्री, ये एकत्र करके 

| | भक्षण करे अथवा कायफलंके चूणको शहतके साथ चाटे ता पेटका रोग नष्ट होय 
त आद्रकुटजावलेह | 

' कुटजत्वक्तुछामाद्रद्रोणनीरेविपाचयेत्‌॥ पादशेषैश्रतंनीत्वा 

| _ चूणीन्येतानिदापयेत्‌ ॥ रुनालुधातकीविर्वेपाठामोचरस _ 
| रतथा ॥ मुस्तंप्रतिविषाचेवप्रत्येकेस्यात्पठंपलम॥ततस्तुवि 
| | पेड्रयोयावहवीप्रेपनम्‌ ॥जलेनछागदुग्धेनपीतोमंडेनवाज 
गी. येत्‌ ॥ सर्वातिसारान्वोरांस्तुनानावणान्सवेदनान्‌ ॥ अस 
eg ग्द्रेसमस्तंचसवाशासिप्रवाईकाम्‌ ॥ 


अर्थ-कूडाकी गीलीछाल १ तुला ले जब कुट करके उसमें १ दोण पानी 
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डालके काढा करे जब चतुथारा शेष रह तब उतारक कपडम छान wy शि 
SAS, धायके फूल, वेलगिरी, WE, मोचरस, नागरमाथा आर अतीत 
सात आषय एक २ पल प्रमाण लक चण कर उस काठम डाल aq Thy 
काटेको कडाहाम चदायक [फर आटाव जब गाढा हाकर कलळासं लिप 
लगे तब उतार लव. इस अवलंहका पानाक साथ अथवा बकराक दूधके पा 
अथवा ASH साथ पाव ता पीडा यक्त तथा नालपातादक अनेक प्रक KG 
वणवाला AMAT. तथा घाररूप सपण आतसार टूर हाव | तथा स्या 
संपण प्रकारके रक्तप्रदर तथा सपण बवासार आर प्रवाहका जा आतसार 
भेद हेय सब राग saa . | 
दाडिमपुटपाक | | 
पुटपाकेनविपचेत्सपक्क॑दाडिमीफलम्‌ ॥ 
>> e र * 
सोमधुसंयुक्तःसवातीसारनाझनः ॥ 


ONO 


अर्थ-पके इए अनारको पूर्वोक्त पुटपाककी विधिसे पुटपाक करके णि 
उसके पत्ते और मिट्टी आदिको टूर करके अनारको निकाल लेवे फिर उपम 
दाबकर उसका रस निकाल लवे इसको पीवे तो संपूण अतिसार टूर हेवे। 

जाताफल्ाबप पाक । 

जातीफटंसपेफेनंटंकंगंधकजीरके ॥ एतानिसमभागानिवा 

लदाडिमवीजकेः ॥ पेषयेत्तेनकल्केनपुरयेहाडिमीफलम्‌ ॥ 

अगारतत्रगायूमचूणनाठेपतपचेत्‌ ॥ अतीसारस्तंभनंस्या 

त्परंदीपनपाचनम्‌ ॥ 

थ-जायफल, अफीम, सुहागा, गंधक और जीरा ये समान भार 

और इनकी बराबर ताजाअनारदाना लेवे सबको एकत्र खरल करे फिर 
जुटी हुई MEAT अनारके भीतर भरके बाहर चन लगायके अंगारांपर 


ता यह आतसारका स्तभन करे दीपन ओर पाचन होवे रोगीका 4 
विचारके २ रत्ती या चार रत्ती देवे ॥ 


माचरसादपुटपाक | 
समोचसारंसहनागफेनंसतीनसस्यंपुटपाकयोगात्‌ ॥ 
।नहतिमालूरफरनराणासर्ातिसारेह्यनुभूतमेतत्‌ ॥ 
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A A, 


an ew) 
४. अर्थ-मोचरस, अफीम, जायफल ओर वेळगिरी, इन सबको एकत्र कूट 
स) पीस विजोरेमें( नींबूका भेद है )भरके पुटपाककी विथिसे पुटपाक करे यह सर्वो- 
Ry तिसार नाशक अजमाया हुआ प्रयोग हे ite 
; लघ्वामाइचण | 
ठच्वीमाईमोचरसमाम्रवीजाइमभेदकम्‌ ॥ धातकीएप्पकंचे 
बतथातिविषकेस्मृतम्‌ ॥ १ ॥ सर्वाणिज्ञाणमानानिपृथ 
ग्राह्याणिपंडितेः ॥ अहिफेनंद्विशाणंस्याहरिकंचद्विशाण 
कम॥२सूक्ष्मचूर्णविधायाथमापमानंतुदापयेत॥ तेढुलार्नान 
लेनेवह्यामशूलातिसारके ॥ ३ ॥ रक्तनेपिविशेषेणदेयंसवोति 
सारके ॥ प्रेमाख्यपंडितेनेवद्यनुभूतंपुनःपुनः ॥ ४॥ 
अर्थ-छोटीमाई, मोचरस, आमके भीतरकी शुठली, पाखानभेद्‌, धायके 
फूल, अतीस, ये प्रत्येक चार २ मासे ले, और अफीम < मासे, गेरू < मासे 
सबका बारीक चूर्ण करे फिर इसमेंसे १मासे चावलोंके धोवनके साथ, देवे तो 
आमका शूल, और आमातिसार, रक्तातिसार एवं संपूण अतिसारोंमें देवे यह 
प्रम पंडितका वारंवार अतुभव करा हुआ च है | 
दसरादाडमावट । 
विश्वाचञातपुष्पाचयष्टयाहंचाहिफेनकम्‌ ॥ खजूरस्यफटंवि 
ल्वंतथामोचरसंस्मृतम्‌ ॥ १॥ समभागानिसवोणिसूक्ष्मच्रणा 
निकास्येत्‌ ॥ अपकदाडिमीबीजंसवतुल्यंप्रदापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
अपकदाडिमीबीजकोशेक्षिस्वाखिठंहितत्‌ ॥ पुट्याकावचा 
ननपकत्वाकोशसमन्वितम्‌ ॥ ३ पिड्ठाकल्कंविधायाथग्रुटि 
काः संप्रकल्पयेत्‌ ॥ कर्कैधूवत््रमाणेनतक्ेणसहदापये 
त्‌ ॥ ४॥ पक्कातीसारशमनीदाडिमीवटिकार्घृता ॥ 
अर्थे-सोंठ, सौंफ, मुलहटी, अफीम, खजूरकेफल, अथात्‌ छुहारे, FAIS 
फल और मोचरस ये सब बराबर ले सबका बारीक चूण करे फिर इसमें सबकी 
बराबर कच्चे अनारके बीज मिळावे सबको कूट पीस कच्चे अनारके फल खाली 
करके भर देवे ऊपर उसके कपडमिट्टी देकर पुटपाककी विधिसे परिपक करे 
जब पुटपाक होजावे तब आगसे निकालके उस अनारकी कपडमिट्टी दूर कर- 
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के खरलमें डालके उस अनारका पीस कल्ककर वरक बराबर गोह | 
बनावे एक गोलीको छाँछके साथ देव यह पक्कातसारके शमनकरनेवाह ' 
दाडिमी गुटिका कही 
शतपुष्पांदचूण | 
झातपुष्पाचावश्वाचश्वताजानाहरातका ॥ खाखसर्यफळंचे 
पळाधतुपथग्पृथकू ॥ १ ॥ सूक्ष्मच््णावषायाथ दृत भृष्टतु 
HRA Ul सवाद्वातुसेतादयापलाद्दाषसथुतम्‌ ॥२॥प्रात 
काठभक्षयच्सवातासारनाशनम्‌ ॥ TABATA 
टिभक्तसतककस ॥ ३ ॥ | 
अथ-सोंफ, सोंठ,सपेदजीरा, हरड, पोस्तके डोडा, ये प्रत्येक दो दो तो 
लेवे सबका बारीक चूर्ण करके धीमे भूनलेवे और सब चूर्णे आधी सपेद कथ 
खांड मिलावे इस चूर्णो २ तोळे लेके दहीके साथ मातःकाळ खाय तो सकी 
कारके अतीसार दूर होने तथा इसके उपर दृहीभातका पथ्य देना चाहिये। | 
लाठावतीबटा | 
मर्तगाताकणटाधांदककुटजमदाआाग्रमजामधूकं AY 
ष्पसजाताफलमथकाठकाजाद्रतासारणाता ॥ वांसापेत्सा 
थमाचूफलमाॉपरडुस्वाष्टकाशाणमषा प्रत्येकंखादिरंनेस्त 
थापचुयुगटसामकावाजमजः ॥ १ ॥ एकोक्ऋत्वाप्रमथेपं 
कळठामदमथोयामयुग्मंनवीनिनारेः पोर्तप्रभृतेलेघुबदरमिता 
संविषियाबटीसा ॥ सर्वातीसारहँश्रीमळजठरशिसीपरोद्यदोनम 


कनतिकर्यामाकळाजाकरकदधिहितंषष्टिकाको द्रवाश्च।२॥ | 
अथ-रूमामस्तगा, राई, कालीमिरच, लोध, नेत्रवाला, कुडाकीछाल) 
बग गुठळी, महुआ, साभपुष्प जायफल, सेमरकी मुहमदाकली, । 
आजूफ़ल,छोटीमाइे प्रत्येक चार २ मासे लेवे खैरसार तीनतोले कोहफ | 
वाज इन सबका एकत्र कर पीस ले फिर नएपोस्तके डोकानके जलसे दी" 
खरल करके छोटे वेरके समान गोली बनावे यह संपूर्ण अतिसारकों १ 


_@ a. 


9 Yd CLD 


बळ बढाव उद्रको जटराग्निको प्रबल करे इसके ऊपर पथ्यमें छाँछ सामि a 


खाल अनार दही साटी चावूळ और कोलो वे BH I 
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२१५ सर्वातिसारचिकित्सा । ( १६२७ 


है नृसिंहपोटलीरस। | 
रसश्वगधपापाण'प्रत्येकः'कषेमातरकः ॥ इक्षणचणद्रयोःसम्य 
छुयाद्र्यनाना्चतम्‌। १ । तच्चूणपातवणाभाकपदम्यितरद्ध 
तम्‌ ॥ झशवपुटकन्यस्याङिघ्वासभ्ृतगोसयः ॥ सुदुह्याग्नोपचे 
MAAR SAAT TAT Ss AAMT TS TAA 
SHAN गव्येनसापिषानित्यंसक्षयेद्रक्तिकाइयम्‌ ॥ ज्वराति 
रकंसवेहन्यातूर्णेचदुजेयम्‌ ॥४ ॥ अतासारसमग्रचग्रहणास 
वेजांतथा ॥ चिरज्वरंचमंदामिक्षीणज्वरहर्चतत्‌ ॥ ५॥ रस 
एपनसिहस्यमतापोटलिकाहेता ॥ हितासवज्वशणातुसवा 


तीसारिणांशुभा ॥ 

अर्थ-पारा, गंधक, प्रत्येक एक २ AS, दोनोंका बारीक चूण करे इस चूण 
को पीली कौडियोंके भीतर भरे, फिर उन कोडियोंका शरावसंपुटम रख कप 
डमिट्टी करके आरनेउपलोमें रखके फूंकदेवे,जब भस्म होजावे तब सरावमसे उन 
कौडियोंको निकाल खरलमें डालके पीस डाले,इस भस्ममेंसे २ रत्ती ले ATF 
घीसे नित्य भक्षण करे तो यह ज्वरातिसार ठुजयको भी WA दूर कर तथा सव 
प्रकारके अतिसार,सर्वदोषोंकी संग्रहणी, प्राचीनज्वर) ASMA, क्षाणज्वरइन सवे 
रोगोंको यह नर्सिहपोटली रस दूर करे हे । यह सर्वप्रकारके ज्वराम तथा AAA 
कारके अतिसारोंमें हितकारी है | 


गंगाधररस । 
म॒स्तामोचरसंठोभ्रंकुटजत्वकतथैवच ॥ बिल्वास्थिधातकी 
पुष्पमाहिफेनंचगंधकम्‌॥ १॥ शुद्धेहिपारदंचेवसवेमेकत्रमदये 
त्‌ ॥ रसोगंगाधरोनाम्नामापमारंप्रयोजयेत्‌॥ २॥ वछमाजामे 
दंखादेहुडतक्रसमन्वितम्‌ ॥ TAN AAAS AAT ATTA 
तः॥ ३ ॥ पथ्यतकोदनंदेयंसात्म्यंज्ञात्वाभिषग्वरः ॥ 
अथ-नागरमोथा, मोचरस) SGA, कूडाकाछाल, वल्ागरा,वायकफूल,अफा 


. म.गंधक ओर TST प्रत्येक समान भाग लकर खरल करता यह गगाधर- 
| रस सिद्ध होय इसमेंसे १ महिनेपर्यंत ३ रत्ता गुड आर छाछक साथ खाय 
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( १६२८) बहांत्रषण्ट्रत्नाकरः | 


२. क ~ 


तो सवप्रकारके आतसार दूर हाव | आर AAA टूर हा इसक ऊपर 


Les 


भात खानेको वद्य देवे परतु उस रांगाका सात्म्यना जानना जरूर ह अर्थौ } 


इस रोगीको क्या २ वस्तु पचती है 


MAAS THAT | 
सवषुमरभेदेषुङवणनप्रयाजथत्‌ ॥ 
ताद्वतक्ण्यात्सरत्वाच्चदाषक्षाभायकल्पत ॥ 
अर्थ-संपूर्ण मलभदोंमें अर्थात्‌ दस्तकी बिमारीमें निमक खानेको नहींदेना 
चाहिये,क्योंकि निमक तीक्ष्ण है ओर दस्तावर हे इसवास्ते इसके सेबन कर 
नेसे दोष AAT होते हैं ॥ 


AMPA | 


वायुःप्रवृद्धानाचतवलासउदत्यष्र्तादाहताशनस्य ॥ 
अवाहताल्पवहुशामलीक्तग्रवाहकाताप्रवदाततम्ज्ञाः ॥ 


अथ-अपथ्य सेवन करनेवाले पुरुषके कुपित हुईं जो वात से संचित हुए 
कफको मळसंयुक्त करके वारंवार गुदाके ATA बाहर निकाले और मरोडाके 
साथ थोडा थोडा मल निकाले इसको प्रवाहिका कहते हें! प्रवाहिका और आति 
सार इन दांनाका एकसा धम हे इसीसे आतेसाररोगमं प्रवाहिका कही 
परंतु आंतेसारम अनेक प्रकारके दववाठु निकले हैं ओर प्रवाहिकामें केवलकफ 


निकल हं। इतना भेद हैं इसमें ( निचितंबलासं ) ये जो पद कहा अथात | 


SSS SS 


कफसे HSE सो ये केवळ कफका तो उपलक्षण है अर्थात्‌ कफके कहनेसे पित्त 
आर रुधिरभी जानना । भोजने इस रोगका नाम बिवसी कहा है, पराशर 
ऋषिन इसको AAA कहा हे, हारीतऋषिने निश्चारक कहा हे, कोई आचा 
ये fates कहते हैं ॥ 


प्रवाहकावातकृतासशूलापेत्तात्सदाहासकफाकफाच ॥ 
सशोणेताशोणितसंभवाचताःस्नेहरूक्षप्रभवामतास्तु ॥ 


थ-वातकी प्रवाहिक में शूल होताहे,पित्तकी दाहयुक्त, कफकी कुरी 6 
आर रक्तस रक्तयुक्त होतीहे, यह चिकने और रूखे पदार्थ भोजन करनेसे री | 


है अथात्‌ चकन पदाथसे कफकी, रूखे पदार्थसे वातकी, तुशब्दकरके a 
आर GE पदाथस कमसे पित्तकी ओर रुधिरकी होतीहे ऐसे जानना | 
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२१७ प्रवाहकाचाकत्सा । ( १६२९ ) 


oN हे 
प्रवाहिकालक्षणादि | 
तासामतीसारवदा दिशेच्च लिगंक्रमंचाम विपक्षतांच ॥ 
अर्थ-इस प्रवाहिकाके लक्षण कम आम ओर पक्कावस्था ये अतिसार 
निदानके सदश जानना ॥ nS” 
आतसारानदत्तलक्षण | 
यस्योचारंविनामूत्रंसम्यग्वायुश्वगच्छति ॥ 
दीप्ताग्रेलचुकीष्ट स्यस्थितस्तस्योदरामयः ॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यको मूत्र करतेसमय दस्त न होय और अपानवायु जिस- 
की शुद्ध निकले और अभि देदीप्यमान होवे, कोठा हलका होवे, उस मनुष्यका 
अतिसार गया जानिये ॥ व | 
बालाबल्कल्क | 
कल्कःस्याद्वालबिल्वानांतिछकल्कश्चतत्समः ॥ 
दभःसारोम्लस्नेहाठ्योहन्याद्वेतत्मवाहिकाम्‌ ॥ | 
अर्थ-कोमल बेलफलोंको कूटकर कर्क तथा कल्कके समान तिलकल्क 
दहीकी मलाई तथा स्रेहयुक्त खटाई ये सब एकत्र करके भक्षण करे तो प्रवा- 


हिका का नाश करे ॥ a2 
मुदयूपरसंतक्रंधान्यजीरकसंयुतम ॥ TITY णामे[तिप्रोक्तेसेंध- 
वेनसमन्वितम ॥ अग्मिसंदीपनंप्रोक्तग्ररणीदीपनाशनम्‌ ॥ 
अरोचकंज्वरंचेवस्रेष्ठमेतत्मवाहिकि॥ ` 

 अर्थ-मंगकायूष, रस, BIS, धनिया, जीरा ओर संधांनमक, इनके यूष, 


| को षड्गुण यूष कहते हैं यह अभि दीपन करता है, संग्रहणी, अरुचि ज्वर 
| ओर प्रवाहिका, इनपर उत्तम है ॥ 


बालबिल्वादियोग । 
वाळबिरवंुडंतेलंपीतंवामरिचोद्गवम्‌ ॥ 
ज्यहात्परवाहिकांहन्याजिरकालाबुवंधिनीमु॥ ` 
अथ-कञ्चाबेलफल और कालीमिरच, इसका काढा गुड ओर तेल डालके | 


| सेवन करे तो तीन दिनमें बहुत दिनकीभी प्रवाहिकोका नाश करे ॥ 
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( १६३० ) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः | 


| 
ल्वपश्यादकाटा | भा 
बिल्वपेशीगुडंठोभेतेठंमारचसयुतस्‌ ॥ | 
लिह्यात्मवाहिकाक्रांतःसत्वरसुखमाथुयातू ॥ 
अर्थ-वेलगिरी, गुड, SH तेल और कालीमिरच, ये पदार्थ समान भा 
ले चूण करके चाटे तो प्रवाहिकावाले रोगीको सुख होय ॥ 


धातक्याद्याग | 
घातकाबदरापत्रकापेत्थरसमाक्षकम्‌ ॥ 
सलोध्रमंकतांदध्षापवान्रवाहकादतः ॥ | पा 
अर्भ-धायकेफूळ, वेरकीपत्ती, अथवा केथका रस, शहत और yy ट 
इनको दहीमें मिलायके प्रवाहिका रोगवाले प्राणीको पीवावे तो प्रवाहिकाश 


दुःख दूर 
सुस्तावत्सकाद्याग | 
मुस्तावत्सक्बीजमोचरसाबेल्वधातकाठीभम्‌ ॥ 
भगुमाथतसप्रयुक्तगगामापप्रवाहिकारुध्यात्‌ ॥ 
अथे-नागरमोथा, इन्द्रजव, मोचरस, वेलगिरी, धायके फूल और लोग 


पदाथ एकत्र करके इनम दही डाल रइसे थोडा मथकर उस दहीको Wad 
गगाक समान प्रवाहवाल प्रवाहकाको AT करे Il 


तलादयाग | 
तल्सापदापक्षोद्रवषाविश्वसफाणितम ॥ 


.__ सर्वमालोडचपातव्यंसद्योनिवाहिकांहरेत्‌ ॥ | 
अथ-तेल, घी, दही, शहत, अतीस, सोंठ और गुडकी राव; ये सब 


४0०. 


कर पीवे तो प्रवाहिकाको जीते ॥ 


>यूषणादंघूत | 
ज्यूपणातिफल[चेवचित्रकोगजपिप्पणी ॥ बिल्वककेटिती 
हिस्राविडंगंसनिदिग्धिकम ॥ घृतप्रस्थंपरचेदेमिगेवांसजें | 
OT ॥ तत्प्रयोगापेवेत्कोङहन्यात्तेनप्रवाहिकाम्‌ ॥ 
अथ-साठ, मिरच, पीपल, हरड, बंहेडा, ऑवला, चीतेकी छाल) ग... 
वैलगिरी, काकडासौंगी,, जटामांसी, AGMA कटेरी, इनका कार. 


A 
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२१९ प्रवाहकांचांकत्सा । (१६३१) 


><*«<? 
~ 


| भाग तथा गोमूत्र चार भाग, गोका घी६४ तोळे डाले मधुरी आंग्नेपर रखके 
/ को सिद्ध करे फिर इसमेंसे छः मासे सेवन करे तो प्रवाहिका नष्ट होवे ॥ 


सुस्तादछटा | 
मुस्तंमोचरसंलोभ्रंथातुकोविल्वकोटजम्‌॥ आहफेनरसंगर्षेसू 
क्ष्मचूणोनिकारयेत्‌ ॥ वलमात्रमिदंखादेद्ुडतकरसमन्वित 
म॥ अतिसारेप्रवाहिचग्रहण्यांचविशेषतः॥ | 
अर्थ-नागरमोथा, AVAL, SIF, घायकफूल, ASIA र्‌ KEES अफाम 
_ पारा ऑर गंधक ये एकत्र कर चूण कर इसमस ३ रत्ताको गाला गुड तथा 


Bis, इनसे आतसार आर प्रवाहका इनपर [वशेष कर देवे, तथा संग्रहणी 
परभी देवे तो SHUT निश्चय दूर हाव ॥ 


पथ्य । 
वमनंलंघनंनिद्रापुराणाशालिपष्टिकाः ॥ विठेपीठाजमंड- 
अमसुरस्तुवरीरसः ॥ शशोवेलावहरिणकपिजलभवारसाः ॥ 
सवेक्षुद्झपाथंगीडिडिशोमधुरांठका ॥ तठच्छागडतक्षार 
ष दथितत्रंगवामपि ॥ दयिजंवापयोजंवानवनीतंगवाजयत्‌ ॥ 
aa) नवंरंभाफळंपुष्पंक्षोद्रंजंबुफलानिच ॥ भव्यंसहादकावस्वशा 
लूकंचविकंकतम्‌ ॥ कपित्थंबदरंबिल्वंतिदुकंदाडिमद्रयम्‌ ॥ 
ताङंवटफळंवापिचांगेरीविजयाकणा ॥ जातीफळमफेंनंचजी 
रकंगिरिमछिका ॥ कुस्ठंडुरुमहानबकषायःसकलारसः ॥ 
अन्नपानानिसरवाणिदीपनानिळवूनिच ॥ नाभेद्व्थगुळतोध्‌- 
स्ताच्छच्नेणाथेन्दुदहेत्‌ ॥ तथाबंशास्थिसूलेपिपथ्यवर्गा- 
तिस्तारिणाम्‌॥ 
अथ-उलटीकरना, लघनकरना गनेद्रा, पुरान साठा चावल आर शालचावल 
खालाका मंड, मसूर, अरहर इनका रस) तथा ससा, SAT, ॥हरण, सपद- 
\ तीतर इनका मांस, सर्वप्रकारकी छोटीमछली, तथा ज्ञांगजातका मठला 
| हेडसका फल,शहत, US, तेल, बकरीका आर गाका AT, टूथ, दहा, STS, 
तथा गौके दहीकी एवं SAAT STAT, नवीनकैलाकों गहर, AA, जासुन, करादा, 
अद्रख, सोंठ, कमलकंद, विकंकत, केथ, वेर, बेलकाफल, Ag खट्टा अनार 
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( १६३२ ) वृहन्निघण्डुरत्माकरः । २२० 


और मीठा अवार, ताळके फल, TER फल, चूका, भाग, पापल, Flags 
अफीम, जीरा, कुडा और धनिया, बकायन, संपणे कसेले पदार्थ तथा दोप 
हलके ऐसे अन्न ओर पात तथा नामके नोच आर ऊपर दो दो gag , 
अर्थचंद्राकार तथा वंशास्थिके नीचे अधेचंद्राकार रहका सळाइसे दाग दा 
यह अतिसार रोगीको TAIT कहा ह॥ 
जल | 

दशांांपाडशाशवाशताशवाशतजळम्‌ ॥ सुशातपाचनंग्रा 

हेदापनदोषनाशनम्‌ ॥ यथायथाहतेतायज्वरातासा[रणो 

भवेत्‌ ॥ दीपनंपाचनग्राहेआराग्यचतथातथा ॥ 

अर्थ-दशांश, षोडशांश, अथवा शतांश, ओटायके शीतल करा हुआ जह 
ाहक,दीपन और सवे दोषनाशक होताहै,एवं HA’ पानीको अधिक ser 
जावे उसी २ प्रकार अधिक गुणकारी sale तथा आरोग्य देनेवाला है॥ 

अतासारपरअपथ्य | 
ख़ानावगाहमभ्यगणुरुखग्यान्भाजनम्‌ ॥ व्यायामभाश्चसताः 
पमतिसारीविवजयेत्‌ ॥ नवाज्गोष्णंगुरुह्तिग्यंभोजनंनहितंन 


वम्‌ ॥ व्यायाममेथुनचितामातसाराविवणेयत्‌॥ स्वेदोजनर- 


विरमा्षणमडुपानच्नानंव्यवायमापेजागरधूमनस्यम्‌॥ अभ्य | 


जनपललवंगाविधारणंचरुक्षाण्यसात्म्यशयनंचविरुद्धमत्नम्‌ ॥ 
कृष्माडलुबबदरगुरुचानपानंतांबूलमिक्षुगुडमद्यमुपादिका 
च ॥ द्राक्षाम्ळवेतसफलंलशुनंचधात्ीदुष्टांबुमर्तुश॒हवा 
चनारकलम्‌ ॥ संस्लेहनंग्रगमदाखिलपत्रशाकाक्षारंरसानित 
कलानएननवाच ॥ उवारुरकलवणमम्लर्माविप्रकी पव्या 
[तसारगदपाडितमानवेषु ॥ 


अथ-स्रान, अवगाहन, उबटना, भारी और चिकनाएसा भोजन, दंड क 
अत्यंत अभिका संताप, नवीन अन्न, उष्ण, भारी, स्निग्ध, अपथ्य १६ ! 


al 
व्यायाम,मंथुन करना,चिता, पस्तीने काठना, अंजन,रुधिर निकालना/जर्ल १ ' | | 


स्नान, स्रीगमन, जागरण, धूमपान,नस्य, अभ्यंजन, मांस, मलमूत्रांद 
gr त्या स्क्ष भार AMET, | KA Coston Haigh OS भाजन, गह 


गया 
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२२१ अतिसोरेज्योतिःशास्रम्‌ । ( १६३३ ) 


gum, मकोय, चौरा, शहत, सहजना, आंब, परडी, पूरन पोळी, पेठा, AT 
दतंवा, वेर, भारी अन्न अथवा भारी पदाथका भीजन आर भारी जलका 
पीना, वीडा, इख, गुड, मद्य, पोइका साग, दाख, अमलवेत, ल्हसन, आवल, 
पितजल, BIS घरका पानी, ALIS, ASA, कस्तूरी, सवप्रकारक पत्ताका 
साग, खार, संपण रस, सूपपदाथ, पुननंवा, । साठ, ) काकडी, खारा, 
निमक, खट्टेपदाथ ओर क्रोथका करना यह आतसार रागवाळका वाजत 
करना चाहिये ॥ 


ज्योतःशास्रामिप्रायणआरतसाण्रागस्यकारणमाह 
जलराशोयदालग्न॑जलक्षदम्ननाथक ॥ 
गुदेशेसूयसयुक्तसभवदातसारवान्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-यदि जलराशि ( कुम्भ मीन आदि ) SAA होय आर SAB पात 
जलराशिमें होवे, एवं गुदास्थानका पति स्यं करके युक्त होय तो वी प्राणी 
अतीसारवाला होवें ॥ 
एवंक्षितिञसंयोगेरक्तातीसारकारकः ॥ 
थे-यदि पूर्वोक्त ग्रह मंगलके साथ बैठे होय तो उस प्राणीके रक्तातिसार 
अथात्‌ रुधिरका दस्त होनवाला हाई ॥ 
यरृत्युयाग | 
मारकेणयुतेविद्वेऽतीसारेणमृतिवेदेत्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-यदि पृर्वोक्तग्रह मारकेशकरके युक्त अथवा विद्ध होवेतो उस प्राणीकी 
अतिसाररोग करके मृत्यु कहनी चाहिये ॥ 
लग्नेशेकफराशिस्थकफग्रहसमाचत || 
पष्ठेशेजल्शाशस्थछयतासारकारक ॥ ३॥ 
अर्भ-लम्ने कफराशिस्य होकर कफकतांग्रहाकरके युक्त होवे तया TIA 
(रोगेश ) ग्रह जळरारिमें स्थित होय तो वमन आर आतसारकारक जानना॥ 
मृतीशेस्वल्पराशेस्थजलराशगतथवा \\ 


लग्नेशनतथायुक्ते5तीसारणगातवद्त्‌ Wei 
अर्थ-यदि ALAA उन राशिमें हों अथवा जळणाशम होय आर वह ल्मे 
TRU युक्त होय ता उसकी आतिसाररोग करके मृत्यु जानना ॥ 
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( १६३४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । _ | 


लमेशरिपुभावेशश्रद्ट्याविशेषतः 
ठयरेमंदयुतेदषटेज्वरातीसारकारकः Ula 
थ-लग्नेश ओर रिपुभावेश आपसमें AY हां करके देखते हो sig 


शाने करके युक्त ही अथवा दृष्ट हाय ता वा ज्वरातसारकारक जानना ॥ 


इात बृहान्नेवटुरलाकर आतसारप्रवाहकाचाकत्सासमात्ता। 


संग्रहणी | 
ज्योतिःशाख्नाभिप्रायसेसंग्रहणीरोगकानिदान 
तहा सतथातुआकस्वामा 
स्नाय्वस्थ्यसृकत्वगथशुक्रवसाचमज्ञा- 
मंदार्कचेद्रबुधशुक्रसुरज्यभोमाः॥ १॥ 


अर्थ-स्नायु, हड्डी, रुधिर, त्वचा, शुक्र, वसा,मना, इन सात धाते 
स्वामी कमसे शनि, सूय, चंद, बुध,शुक्र,बृहस्पती और भोम कहिये मंगळ! 


अथग्रहणीकत्तायोग । 
ग़निशुक्रोसप्तमस्थोनिषेलोलग्रपुत्रपो ॥ 
विइबंधग्रहणीचित्तवैकल्याद्यतिकष्टदो ॥ २॥ 


अर्थ-शनि और शुक्र ये दोनांग्रह सप्तममें स्थितहो तथा लग्नेश और | 


मेश fae होवें तो विडूबंध (मलका न उतरना) संग्रहणी, चित्तमें बकली 
अतिकष्ट होय ॥ 


गदेशेगदराशिस्थेगदभावनिरीक्षिते ॥ 


क्षीणचंट्रोभवत्तस्यम्रहणीदुःखकारिणी ॥ ३॥ 


अथ-रागेश ( छठेघरका स्वामी ) छठेघरमें अर्थात्‌ रोगघरमें बैठा | 
थवा अन्य स्थानमें बैठके रोगघरको देखता होय और चंद्रमा जिसका शै" | 


ता उसके ढु खकता सृग्रहुणा रागह]स-.॥.... Haridwar 


| 
प्‌ 


ou) 
डिड 
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र | २२३ संग्रहणीकमेविपाक । ( १६३५) 
ठग्नस्थेक्षीणशीतांशुशनिभोमतमेयुते ॥ 
| ग्रहणीरोगवान्‌जातअथवार्काटशूलवान्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-क्षीणचंदमा जन्मलम्नमें वेठा होय और शनि भोम तथा राहूकरकेयुक्त . 
| i होय तो उस प्राणीको संग्रहणीका रोगहोय अथवा कमरमें पीडा होय ॥ 
रोगाधीशोमृत्युभावेरोगसद्येधवरस्तनो ॥ 
ग्रहणागदतामृत्युजायतनात्रसशयः ॥ ५ ॥ 
अथे-रोगका मालिक अष्टमघरमें बेठाहोय और छठेघरका मालिक TAF 
बैठा होय तो उस मनुष्यकी संग्रहणी रोगसे मृत्यु होय इसमें संदेह नहीं हे ॥ 


एवंरविसमायोगेग्रहणीपित्तसंभवा 
गुरुणाकफकोपेनजायतेनात्रसंशयः॥ ६ Ul 
अर्थ-इसी प्रकारके योगमें यदि सूर्यका समागम होय तो पित्तजन्य संग्र- 
णीका रोग होय और बृहस्पतिका संयोग होवे तो कफजन्य संग्रहणी होय 
इसमें संदेह नहीं है ॥ क 
रोगसद्येथवरोमंदभूपुत्राभ्यांसमन्वितः ॥ 
ail वातामयोत्थाग्रहणीजायतेना्रसंशयः ॥ ७ ॥ 
अर्थ-रोगघरका मालिक WAAC और मंगलकर के युक्तहोवे तो उस प्राणी 
को बादीकी संग्रहणी होती है इसमें संदेह नहीं है ul 
ग्रहणारागकाकमांवपाक | 
साध्वींभायाचयोमत्येःपरित्यनतिकाम तः) 
ग्रहणीरोगसंयुक्तःसदाभवतिमानवः ॥ < ॥ 
अर्थ-जो प्राणी विनाकारण अपनी सशीलास्त्रीका परित्याग करताहे वह 
प्राणी सदैव संग्रहणी रोगकरके पीडित ear’ ॥ 
अनन्यगतिकांभयोमदुशंकारणंविना ॥ 
परित्यनतियःसो5पिग्रहणीरोगवानभवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-जो दुष्टपुरुष अनन्यगतिक ( जिसको FLT आसरा न हो ) और 
ह पवित्र ऐसी सुशीला अपनी खीको कारणके विना त्याग देवे इस अपराधसे 
a | पर इस प्राणीको संग्रहणी रोग होताहे ॥ 
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( १६३६ ) बृहन्रिधण्टुरत्नाकरः | र | 


सग्रहणारागकाशात्‌ | 4 
शिवसंकल्पसूक्तस्यजप स्यात्तत्रशांतय ॥ ATTA Raf 
हिरण्येचतथामधु ॥ दद्याद्वत्ताउ सारणसारपत्रजपस्तथा | 
घेनुंसलक्षणादयादस्ाभरणसयु ताम ॥ पयास्वनागुणापेतांत्र 
ह्णायकुठाबन॥वत्साभरणसयुक्तविद्धण[भरणनच ॥ 
अथ-उस पापको शांति करनेको शिवसंकरप सूक्तको १००८ एकह्जा 

आठ पाठ करावे और ब्राह्मणको TIT ओर शहत अपने वित्तानुसार क्ले 
तथा सोर मंत्रका जप करावे, तथा सुन्दर लक्षण युक्त आर वस्त्राभरण करे 
यक्त ऐसी गोका दान कुटुंबवाले विद्वान ्राह्मणको देवे तथा उस गोके बढे 
भी TA आभरणांसे WIT करना चाहिये ॥ 


पह्मपुराणगातसः | 
धबुंपयस्विनादद्याद्टाभरणग्राषेताम्‌ ॥ हेमखंगारोप्यसुरां 
वासोभिवेडितांनरः ॥ नवधान्येःसमायुक्तामेकेकं द्रोणपंचक 
म्‌ ॥ सहिरण्यांतुगांदयाद्राह्मणायकुटंबिने ॥ अळोछुपायशां 
तायधज्ञायाविशेषतः॥ १ || 
अथ-पद्मपुराणम गातम ऋाषका वाक्यह TH सग्रहणा रागवाला प्राणा घ 
आर FAINT भाषत उवणक साग चादाक खर आर वस्त्रासे आच्छादत आ 
ट्घर दनेवाला गाका दानकर तथा नववान्य पांच २ द्राण उसके साथ तथा E 
सुवण Aled कटा ब्राह्मण जा SST न हा तथा झांतस्वभाववाला आ 
थमज्ञ एसको दान देवे ॥ = 
होमंचपूववत्कुयांत्समिदाज्यचरूत्कटेः। तस्मेहुतवतेदबात 
नितायांगुळीयकेः॥गांकृष्णांकृष्णरूपायमंत्रेणाननरोगवात्‌ | 
अथ-संग्रहणीरोगवाला ठाककी समिधा, घृत, चरू इनसे पूर्वोक्त क्रम 
नकर, फिर हवनकरानेवाले ब्राह्मणका पूजनकर उसको सुवणकी ATI 4 
काले रंगकी गो, कृष्णस्वरूपी ब्राह्मणको नीचे लिखे मंत्रको पटकर देवे | है 


Aly : 


मत्र । | 
दवकापुत्रचाणूरकसारष्टावेनाशन ॥ 
नारायय्रहणाकङपसाफजनमन्ताहर | 
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२९५ सग्रहणास्वरूप | ( १६३७ ) 


अर्थ-हें देवकीपुत्र ! हे कंसअरिष्टासुरके नाशक ! हे कृष्ण हे गोपीजनम- 
नोहर! मेरे इस संग्रहणी रोगको नष्टकरो ॥ 


| मंत्रेणानेनदानिनग्रहणीशांतिमच्छति ॥ 
तस्मादेतचकत्तव्यंग्रहणीरोगिणांसदा ॥ 

| अर्थ-इस मंत्रकरके करे हुए दानसे संग्रहणीरोग शांति होताहे इसीवास्ते 
यह गोदान संग्रहणी रोगवालेको अवश्य कत्तव्य है ॥ 

क ग्रहण्याःस्वरूपमाह | 

करे ग्रहण्यम्रिधराकला | 

को अर्थ-जठरामिके धारण करनेवाली कलाको ग्रहणी इसप्रकार कहते हैं ॥ 

यदाहचरकः। 
. अग्न्यावेष्ठानमन्नस्यग्रहणाद्वहणामता ।। 
_— अपकेधारयत्यन्नपकत्यजात॑चाप्यपधः ॥ 


| |. अर्थ-जैसे चरकमें लिखाहै कि अन्नका आमि अधिष्ठान हे और उस अन्नके 
| | ग्रहण करनेसे उसको ग्रहणी कही है, यह ग्रहणी ATH ( कच्चे ) अन्नको धारण 
करती हे और पके अन्नको नीचे AT देतह ॥ 
हण्याबलमम्नि्हिसचापिग्रहणींश्रितः ॥ तस्मादगनोपरदष्टे 
तुग्रहण्यपिविदुष्यति ॥ तस्मात्कार्यः परोहारोह्यतीसारेविर- 
` क्तवत्‌ ॥ विरक्तेनेव विरक्तवत्‌ 
थ-और भी लिखाहे ग्रहणीका बल अग्नि है वह ग्रहणीस्थानके आश्रयीभूत 
| हे, इसीकारण अमिके दूषित होनेसे ग्रहणीभी SII हातीह इसीवास्ते आति- 
| सारमें विरक्त ( वेराग्यवान्‌ ) पुरुषके समान पथ्याचरण करना चाहिये ॥ 


अन्यच्च | } 
पक्कामाशयमध्येपत्तवरानामयाकछाकाथता ॥ 
, साग्रहणीत्युपादेष्टाढुराग्रहणागद्ङुरुतं || : 
। | अर्थ-तथा अन्यवाग्भटादिग्रंथोमे लिखाहै कि पक्काशय और आमाशयके 
१ आतिसाररोग संग्रहणीरोगमें इतनाही मेद है कि आतिसारमें द्रवधातु निकले 


आर संग्रहणीमें बंधा हुआ भी मल निकलेहे ॥ 
१५ 
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(१६३८) बृहन्निघण्टुरल्ाकर २१ 


बीचमें जो पित्तधरा नामक कलाहे उसीको ग्रहणी एसा कहा हे वह 5 
होकर संग्रहणी रोगको करती हैं ॥ 


ग्रहणाकास्थान | 
षष्ठीपित्तपरानामयाकलापारकाततता ॥ 
पक्कामाशयमभ्यस्थाग्रहणासाप्रकात्तता ॥ 
अर्थ-छठी पित्तवरा नामक जो कला पक्काशय ओर आमाशयके 


~ ~ 


है उसीको संग्रहणी FATA कहाह ॥ 


सग्रहणानदान | 

अतीसारेनिवृत्तेपिमन्दाग्रेरहिताशिनः ॥ 
भूयःसंदूषितोवहि्रंहर्णामाभि दूषयेत्‌ ॥ 
अर्थ-पहले मनुष्यके आतिसाररोग होकर जातारहा होय, फिर उस म 
ध्यके कुपथ्य करनेसे मन्द हुई जो आमि सो पुरुषके उ दरमें रहनेवाली जो पिए 
धरानामक छठी कला जिसको ग्रहण, कहते हें, उसको बिगाड आगि 
करके अतिसार न भया होय तो भी अपने कारणकरके पूर्वोक्त ग्रहणीको बिग 
कर संग्रहणीरोगको प्रगट करे यह सूचना करी | कोई आचार्य ऐसे कहते & १ 
MAA न गया होय बीचमेंही ग्रहणीरोग ais ( arava: ) FATE. कर्ण 
ये सूचना करी कि जिस प॒रुषकी आग्नि तीक्षण है वो कुपथ्यभी करे तथा! 
कुछ ATA नहीं होय, अन्नको ग्रहण करे हे इसीसे इसको प्रहर्ण 
अतएव ग्रहर्णीके बिगडनेसे ATH परिपाक अच्छे प्रकार नहीं हीय 

वारंवार आमामाश्रेत मल गुदाके मार्गसे गिरता है । 


ग्रहणाकासंप्रांसवालक्षण | 
एकेकशाःसबेशाश्चदो पैरत्यथेसूछितेः ॥ सादुश्ाबहुशोभुक्त्ी 
मवावेसुचाते ॥ पर्ककवासरुनंपूतिसुहुषद्धसुहद्रेवम्‌ ॥ seri 
गमाहुरुतमाथुवेदविदोजनाः॥ | 


« 

अथ-अत्यंत कुपित हुए पृथक्‌ पृथक्‌ दोष ( वात पित्त कफ ) ऑर | | 
दाषामळकर ग्रहणीको दुष्ट करे, सो ग्रहणी दुष्ट होकर कञ्च अथवा 

TAT मार्ग होकर निकाछेल्गी पीड़ा ATR मलमे दुर्गधि आव) 


ANY बी) th i 
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२२७ संग्रहर्णापूवरूप | ( १६३९ ) 


है। (तला मल ओर पित्तसे गाढा दस्त वारंवार होवे ओर कभी कफसे पानी 


अधोवाय युक्त निकले इसको आयुवेदर्क जाननवाल वद्य सग्रहणा 
रोग कहत है ll | 
अन्यच्च | 
सामंसात्रमजीणेनेजीणपक्ततुनववा ।। अकर्माद्वा 
मुह॒बंद्धभकस्माचोपवेशयत्‌|॥साचतुद्धाप थग्दापे 


सन्निपाताचजायते ॥ 7 
अर्थ-अजीण अन्नमें आमसाहित आर कख अन्नसाहेत दस्त हा आर वहा 
भोजन कराइआ अन्न जाण होजावे तथा पक हाजाव तब न गगर तथा अक 
स्मात्‌ वारवार दस्त बधा हुआ हाय आर अकस्मात्‌ पतला तथा अकस्मात्‌ 
ATT होजाव ऐसा सग्रहणाराग चारप्रकारका हें जक्ष १ वातका शापत्तका ३ 
HER ओर चतुथ सानपातका ॥ 


संग्रहणाकपूवेरूप | 
प्राय्रूपंतस्यसदनंचिरात्पवनमम्ठकः ॥ प्रसेकोवक्रवेरस्यमरु 
चिस्तृट्क्ृमोश्रम।।आनद्वोदरताछदिःकणच्छदात्रकूजनम्‌ ॥ 
सामान्येलक्षणंकाऱ्य धूमकस्तमकोज्वरः Ul मूच्छाशरोराग्व 


एभःश्वयथुःकरपाद्याः ॥ 
अर्थ-अब उस ग्रहणीरोगका TART Beds जस देहका थकासा हा 


जाना ओर बहुत SLA खट्टी डकार आवे, मुखसे, लार वहे सुखम सवाद नरह, 


असाच, प्यास, BA, AA, पटकातनासाहाता, वमन, कानम घाव, आताका 
बोलना; देहकृश, धूएका स॒खसे 'नकळना, तमक, श्वास, ज्वर, च्छा, ALT 
कमें पीडा, अफरा, हाथ पराम सूजन, य ग्रहणारागक सामान्य लक्षण ह्‌ ॥ 


पूवरूपंतुतस्येदंतृष्णालस्यबलक्षयः ॥ 
विदाहोन्नस्यपाकश्चचिरात्कायस्यगारवम्‌ ॥ 
अर्थ-प्यास, ASA, TSA, अन्नका दाह, ( पाकके समय असिसीजले ) 


आर अन्नका पाक STH होय, देह भारी होय, यह ग्रहणारोगका पूवरूपहं ॥ 


पक्षाद्रापिदशाहाद्राविशतेवोदिनात्परम्‌ । 
मासाद्रापिभवेत्कोपोग्ररणीरुजमानवे ॥ 
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( १६४० ) बृहन्निघण्टुरत्राकर! । २२८ 


` अर्थ-इस प्राणीके पंद्रह दिनमें दश दिनम वास AH अथवा 
महीनेमें ग्रहणीरोग कुपित होताह ॥ 
बातिकग्रहणाककारण 
कटतिक्तकषायातिरुक्षतदु रभाजन ॥ प्रापतानशनात्यध 
वेगनिग्रहमेथुनेः ॥ मारुतः कुपितोर्वाहसंछाद्यकु रुतेगदान्‌ | 
थै-चरपरा, FSM, FAB, अतिरूखा ओर संयोगावरुद्ध ऐसे भोग 


नसे तथा थोडे भोजनसे, उपवाससे, बहुत चलनेस, मलमत्राद By 
रोकनेसे, अत्यंत मेथुनसे, कुपित हुई जो वात सो आभिको ट्राषेत कर Tag 


प्रगट करे हैं ॥ 
वातिकग्रहणाकरूप | 
तस्यान्नंपच्यतेदुःखंशुक्तपाकंखरांगता ॥ कंठास्यशोषः FA 
ष्णातिमिरंकणेयोः स्वनः ॥ पार्थोदवक्षणग्रीवारुगभीक्ष्णवि 
बूचिका॥ हृत्पीडाकाऱ्येदोवेल्येवेरस्यंपरिकतिका॥ Dh 


AN A 


सवरसानाचमनसःर्यदनतथा ॥ जाणजार्यातचाव्मानसु फे 
स्वास्थ्यमुपोतिच॥ सवातगुल्महद्रोगप्लीहाशकोचमानवः॥ 
चिरादुःखंद्रवंशुष्कंतन्वामंशाब्दफेनवत्‌ ॥ पुनःपुनःसूजेद्रचे 
PATA ASIST ॥ 
. अर्थ-उस वातग्रहणीवालेके अन्न दुःखसे पचे, अन्नका पाक खट्टा होया 
HMA (यह वायुको त्वचाके चिकनापन शोखनेसे होताहे ) कंठ, पर्स 
सूखना, भूँख, प्यास लगे, Hee दीखे, HATA शब्द हो, पंसवाडे AM 
ओर BAH पीडा होवे, विषचिका हो ( अथात्‌ दोनों द्वारसे कच्चे अन्नको | 
होवे ) हृदय SA, देह दुबला होजाय,जीभका स्वाद जाता रहे, गुदामे कर 
कीसी पीडा हो, मीठेसे आदि ले सव रसोंके खानेकी इच्छा,मनमें ग्ला | 
पचने उपरांत पेटका ESA, भोजन करनेसे स्वस्थता,पेटमें गोला,हद्रीग! ail 


छीकीसी शंका, वातके योगसे खांसी, श्वाससे पीडित बहुत देरमे ह at 


र 


कभी पतला कभी गाठा थोडा शब्द और झागमिला वारंवार दस्त ज 
वातसग्रहणाकाचाकत्साक्रम 


ग्रहणारांगमपाचन | 
पान्य विल्मबळाशुंढकालपर्णी-कृतंजलम्‌ । 
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AN 


स्याद्वातग्रहणीदोषेसानाहेसपरिग्रहे ॥ 
अर्थ-धनिया, वेलगिरी, खिरेटी, सोंठ, ओर सालवन इनके काढेको वात- 
की संग्रहणीमें अफरामें ओर मटकी दुष्ठतामें पीवे तो ये दूर हो ॥ 
दारुनागरनिशासुवासकंङुंडरी सगधयाशठापनमू ॥ 
रास्नाभांग्येशरलाभपोष्करंपाचनंभवतिवातकेग्रहे ॥ 


गे ` अर्थ-देवदारु, सोंठ, हळदी, अड्सा, गिलोय, पीपल) FAVA 
ii रास्ना,भारंगी,शारल,पुहकरमूल,यह काथ वादाका संग्रहणीमें पाचन कहा हैं ॥ 
| न ~ (ez ° 
यवान्यादिचण्‌ | 


यवानीव्योषसिंधूत्थंजीरकेद्वेचहिणुकम्‌ | 
ATMA Maras Tas Ut 
अर्थ-अजवायन, सोंठ, मिरच,पीपल, सेंधानिमक, संपेदजीरा,कालाजीरा 
. ओर हींग इनका चूर्ण करके भोजनके प्रथम ्रासमें धी मिलायके खाय ता 
अमिको प्रबळ करे यह यवानीचूणे है परंतु Tease हिगाष्टक चूण हैं॥ 
ग्रंथिकाचाभयाक्ृष्णाविडंगाक्तेवटेस्थितम्‌ । 
मासंतक्रग्रहण्याशेकासगुल्मकृर्माहर्म्‌ ॥ 
गमे ' अथे-पीपरामूल, जंगीहरड, MR SA पीसके एक हे 
वा. घडेमें लपेट देवे, फिर इसमें छॉछको भरदेवै इस छॉ १ महीने पर्यत पी 
गइ | तो संग्रहणी, बवासीर, खाँसी, गोला ओर कृमिरोग, इनको हरण करे ॥ 
रामठादिचूरण | 
रामठातिविषापथ्यावचेन्द्रयवचूर्णकम्‌ । 
वारिपीतनिंहत्येवग्रहणीवातसभवाम्‌ ॥ 
अर्थ-हींग, अतीस; हरड, वच और FAA इनका चूर्णकर जलके साथ 
षीवे तो वातकी संग्रहणीको नष्ट करे ॥ . झू वी 
चूर्णहिग्वादिकंचापिवातिकेषट्थतान्वितम्‌ । 
ख्ेहाम्छलवणेयु्तेब्‌इुवातस्यशस्यत ॥ 
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(१६४२) Keren ˆ ˆ a 
थ-हिंगाष्टक चूणेको थोडेसे घीम मलाय, Me, खटाइ और निमक 
साथ जिस संग्रहणीवालेके आयिकंबादी होवे उसका सवन करना चाहिये॥ 
शुठांघृत | 
घृतनागरकल्केनासिछवातानु SATA ॥ 
ग्रहणीपांडुरोगभनंपीहकासज्वरापहम्‌ ॥ 


थै-सोंठके FETA घी डाल MAW सिद्धकर,यह घृत वादीको अनुलोमा 
करे तथा संग्रहणी, पांडुरोग, ए़ीहा, खांसी आर ज्वर इसको नष्ट करे॥ 


पचमूलचूत | 
पंचमूलाभयाव्योपपिप्पठीमूलसेंधवेः ॥ राखाक्षारद्रयाजा 
जीविडंगशाठिभिघ्ेतम्‌ ॥ पक्केनमातुलुंगस्यस्वरसेनाट्रक 
स्यच॥ झुष्कमूळककोलांबुचुक्रिकादांडिमस्यच ॥ तक्रम- 
सुरामंडसोवीरकतुपोदकेः॥ कांजिकेनचतत्पक्त्वापीत 
मग्निकरंपरम्‌ ॥ जुळणुल्मोदरानाहकाइयानिलगदापहम्‌ ॥ 


अथ-पंचमूल, जंगीहरड, सोठ, TATA, पीपल, पीपरामूल, WANA, 
रास्ना, सजीखार, जवाखार.जीरा, वायावेडंग आर FIT इन सब ATF 


कल्कमें घी सिद्ध करे फिर उस घीको पके हुए विजोरेके रसमें अदरखके रस 
में) सूखी हुई मूलीके HAWS हुए ATH काढेमें चकके रसमें अनारके रसम 
BS, दहीका तोर, सुरा, जवकी पेया, तुषोंके काठा और कांजी इन प्र | 
कमें पचाय २ के सिद्धकरे तो यह अग्निकारक, शूल,गोला,उ दर,अफरा, देह 


aS ~ 


कृराता आर बादीके रांग इन सबका नाशकरे ॥ 


सग्रहणाकाचाकत्साकस | 
ग्रहणीमाश्रितंदोषमजीणेवदुपाचरेत्‌ ॥ छंघनेदीपनीयेश्च 
सदातीसारभेषजेः॥ दोषंसामंनिरामंचविद्याद्रातिसारवत्‌ ॥ 
अतिसारोक्तविधिनातस्यचामंविपाचयेत्‌ ॥ पेयादिपटळ्य 


्पंचकोलादिभियुंतम्‌।दीपनानिचतकेचग्रहण्यांयोजयेद्रिT2' | 
अथ-संग्रहणाक UT AM समान औषध करे अर्थात्‌ जी आ | | 
अजाणपर कहा हं वही इस संग्रहणीपरभी करे[ तथा लंघन,दीपन,आओर at | 
सारपर कही हुईं आष्ाको०देचे]अत्तिस्रारके-समानही'दोष आम सहित । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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मै आम रहित है यह प्रथमही देख लेवे और अतिसारपर उक्तविधिके अनुसार 
आमंका पाचन करे, पेया इत्यादि क्षार, पंचकोलादिक करके युक्त ऐसे हलके 
अन्न सेवन करे, दीपन पदार्थ तथा तक्र ( छांछ ) देना चाहिये ॥ 
ज्ञात्वातुपरिपक्रंचवातजंग्रहणीगदम्‌ ॥ 
~ AN SS ANA ~ 
दीपनेभेपजेःपकेःसपिभिःसमु पाचरेत्‌ ॥ 
न अर्थ-परिपक वातसंग्रहणीकी परीक्षा करके उसको दीपन और घृत इन 
करके उपचार करे ॥ 


शालिपण्यादिकाटा। 
जालिपर्णीबलाबिस्वंधान्यशुंढीकृतः शतः ॥ 
आघ्मानशूळसहितांवातजांग्रहणीजयेत्‌॥ ; 
अर्थ-शालपर्णी,खिरेटीकी AS ASAT, TAA ओर AS, इन पांच ओष- 
धोंका काढा करके पीवे तो पेटका BHAT और शळयुक्त वातसंग्रहणीको टूर HLM 
मधुपक्कहरातका | 6:22. 
हरोतकीनांचशतंदोलायंत्रेशनेःपचेत्‌॥ सुस्विञ्ंगोमयेनीरसं. 
ृष्टंवापुनस्ततः ॥. पश्चार्कुद्शठाकामिश्छिद्वितंतत्समंत- 
तः ॥ शतंपलानांमधुनोवस्रपूतंविनिःक्षिपेतू ॥ fart 
डेविनिःक्षिप्यक्षोद्धंदेयेतथातथा ॥ यथायथाहिमधुनोजठत्व 
यातिनिश्चितम्‌ ॥ पुनर्देयंमधुतथायावन्नायातिविक्रियाम्‌॥ 
तिष्ठत्येवंतथापथ्याकषायशुणवर्जिता ॥ पिप्पलीमरिचिंशुठी- 
लवंगवंशलोचनम्‌ ॥ HATTA TATA TATA ॥ 
मधुपक्कभिधापथ्यावळवणांग्निदीपनी ॥ एकेकांभक्षयेत्मातः 
सवेरोगनिवारिणीम्‌ ॥ दुश्वातंसंग्रहंचतथ/मंदुष्शाणितम्‌ ॥ 
जीणेज्बरंप्रतिइयायंत्रणंविस्फोटकंतथा॥ ATOM ASU 
स्जानागयत्याप॥ 070 700. 
. अर्थ-वडी २ सो हरडोको लेकर ATF Wats पानाम दोलायंत्रकी 
faa नरम होनेपर्यंत ओटावे जब Aa होजावें तब उतारके उनमें सलाइसे 
'छिद करके युक्तिसे उनकी गुठली निकासले, फिर ४०० तोळे शहत घीके 
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(१६७४) | बृहन्निषण्टुरत्नाकरः | २३२ 


चीकने बासनमें भरके उसमे उन हरडाको गर देव, फर वह शहत STA, 
होता जाय उसीप्रकार उसमें और नवीन शहत डालता जावे इसमकार जा 
तक राहत जेसाका तेसा बना रहे तबतक डाले, इसक्रियाके करनेसे Rey 
कषेलापना नहीं रहे, फिर सोंठ, मिरच, पीपल, लॉग वंशलोचन, ये प्रत्ये 
तोले २ लेचूण करके उसमें गेर देवे इसे ( मधुपकहरीतकी ) कहते हैं य 
हरड बल वणे करे है ओर अभिको दीपन करे हे । नित्यप्राति प्रातःकाल एक 
एक भक्षण करे तो दुष्टवात, संग्रहणी, आमांश, दुष्टरक्त, जीणेज्वर, सरेकमा 
ay ( घाव ) विस्फोटक, बादीका शूल आर सशूल संग्रहणी इत्यादि सरो 


THB नाश करे ॥ 
सुठ्यूष । - 
मुहयूषरसंतक्रंधान्यजी रकसंयुतम्‌ ॥ 


संधवेनानितंददात्पड्यूपमितिकीतितम्‌ ॥ | 
अथ-मूगकायूष, मूगकारस, BIS, धांनेया आर जारा, इनके यषम सपा 


निमक मिलाव, इस षड्यूष कहत ह यह सग्रहणा नष्ट करे हें ॥ 


कापत्थाढ्यवायू | 
कपित्थबिल्वचांगेरीतक्रदाडिमसाधिता ॥ 
यवागूःपाचयत्यामंशकत्संवतयर्त्यापे ॥ 


अथ-केथ) बल, TH, BS, ओर अनार इनके शाकमें यवागू सिद्ध करे | 
यह आमको पचाव ओर मलको सारण करे अर्थात्‌ निकाले ॥ 


पित्तसभ्रहणानदान । 
कंदजागावदहम्लक्षाराद्र/पेत्तमुस्वणम्‌ ॥ आपावयद्ध॑त्य 
नलजदतप्तामवानलम्‌॥ सोजीणेनीठपोताभंपीताभंसायेतेटर 
qq Il सपूमाद्वारहत्कठदाहारुचतृडादितः ॥ 

AIT पुरुष कटु, अजीर्णे, मिरच आदि तीखी, दाहकारक (ae | 
लकी कोपछ आदि ) ट्टी खारी ( ओंगा आदिका खार ) आदिशब्दसे गोरी 
गरम पदाथ, भक्षण करे इनकारणसे कुपित हुआ जो पित्त सो जठर 
SAA, जसे तत्ता जल अभिको शांति करदे ओ कञ्चाही नीले पीले २ 
ह निकाल, तथा AI डकार आवे, हिये और कंठमें दाद 
अरुचि और प्यासकरके पीड़ित शेते सह. पिजकी संघहशीक लक्षण है ॥ 


~ 


fe & OI All के at 
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२३३ पित्तसग्रहणीचिकित्सा । ( १६४५ ) 


पित्तसंग्रहणीकी चिकित्सा । 
7 वन्हे'प्रदूषकंपित्तमेकेनवमनेनवा ॥ 
कक कत्वाभाज्येळघुग्राहिदीपनेरविदाहिभिः ॥ 
य तिक्तकेबृहयेद्व हिचूर्णःस्नेहेश्चतिक्तकेः ॥ 


अथ-जठरामक AIT करनेवाले पित्तको जुलाब करके तथा वमन करके 
निकाल देवे फिर हलके, ग्राही, दीपनकत्ता और जो दाह न करे ऐसा भोजन 
करावे तथा तिक्तच्रण आर तिक्त AMS जठाराम्निको बठावे ॥ 
नळवणुकुशानाचकाशक्षुणाचसूळकम्‌। 
काथपानंहितंचात्रपाचनपैत्तिकेग्रहे ॥ 
अथ-सरपते, वांस, कुशा,कास ओर $a इनकी जडोंका काढा करके इस 
पित्तकी संग्रहणीमें देवे तो इसका पाचन करे तथा हितकारी है ॥ 


गाः ‘ द्राक्षादक्षारस्‌। 
रक्षाक्षीरेणसंपाच्ययावहारव्युपलेपनम्‌॥ पश्चाद्याद्गिषक्प्रा 
ज्ञोओषधानिप्थक्पृथक्‌ ॥ पर्षटातिविषासूर्वापटोलंघनवा 
लकम्‌ ॥ तथाभयानांचूर्णतुसमंशकेरयायुतम्‌ ॥ तेनक्षीरेण 
संयोज्यविदार्याःकन्दमेवच ॥ घनेननव्नतिर्नापडंकृत्वातुभ 
येत्‌ ॥ ग्रहणींपित्तजांपांडुंकामलातितृषापहम्‌ ॥ भ्रमम्‌ 
च्छतथाहिक्कांतथोन्मादमपरुमातिम्‌॥ महत्पित्तंचकुष्टंचना 
झयत्याशुनिश्चितम्‌ ॥ 
थ-दाखाका दूधम आटाव जब आटत २ कलछास ॥लपटनलगे तब 
आगालखाहइुई आषध TARR मठाव | पत्तपापडा, अतास, मवा, पटालपत्र, 
नागरमीथा,नेत्रवाला, आर जगाहरड इनका समान भाग ल चूण करक मिलाय 


दष । तथा सब ANH बरावर खांड डाले। एवं विदारीकदका चणे एक आषधा 
के वरावर FASTA मिलावे फिर मक्खन मिलायके गाली बनाय लेवे इस गोलीके 


२७. क Las 


भक्षणकरनेसे पित्तकी संग्रहणी, पांडुरोग, कामला, प्यास, भ्रम, मच्छा, 
चकी, उन्माद, मगी, घोरपित्त, ओर कोट, इनकी तत्काल नाशकरे ॥ 


__ तंडलोदकम । 
जल्मएगुणदत्वापलकाडततदुलान्‌। 
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भावयित्वाततोदेयंतडुलादककमाण ॥ 
अर्थ--१ पल बिने चुने ASIA आठ TS जल ASTI ओर gag 
थोडी देर भीगनें दे फिर हाथासे मसलक जलको BAS, यह तंदुहोद 
जहाँ २ इसका प्रयोजन पडे उस जगे सवच देवे ॥ 


भू।नबाद्यचूणस्‌ | 
भूनिवकटुकाव्योपसुस्तकेन्द्रयवान्समान्‌ ॥ द्रोचिमकादत्सक 
त्वकुभागान्षोडशचूणेयेत्‌ ॥ गुड*शाताडना पातागहणादोप 
FAI ॥ कामलाज्वरपांडुलंमेहारुच्यातसारनुत्‌ ॥ 
अर्थ--चिरायता, कुटको, साठ, TATA, पापल, नागरमाथा, ओर इन्द्रजो 
ये प्रत्येक समान भाग ले, चीतेका छाटके दा भाग आर ऊुडाका छाल सोल 
भाग ले, सबका चूण कर फर इसम गुड [मलायक सातल AGA पाव ता सगर 
हणी, गोला,कामला,ज्वर, पांड्राग,प्रमह,अरा AT आंतसार इनका दूर Fil 


(aca भानम्बायचूणय | 
एकेकंभागमादायभानिम्वव्योषमुस्तकम्‌ Ul कटकेंद्रयवोपेतं 
द्रोभागोचित्रकस्यच ॥ कुटजस्यत्वचोभागान्पोडशात्रविनि 
क्षिपेत्‌ सवंमेकीकृतंचूर्णशीताम्बुगुडसंय॒तं ॥ पिवेतसंग्रहणी 
पांड्ज्वरातीसारनाझनम्‌ ॥ 
अथ-राचरायता, कुटकी, साठ, मिरच,पीपळल,नागरमोथा, BST इन्दर्जा, 

ये प्रत्येक एक २ भाग ले, चित्रककी छाल दो भाग, कुडाकी छाल सील | 
भाग, सबका एकत्र कर गुड आर शातलजलके साथ पावे तो AAS, qe 
रोग, ज्वर, आर अतिसार रोग इनको नाश करे इन दोनों भूनिबादि TM | 
पाठातरहं आषधा दोनाम एकही हे ॥ द 
[ठायचूणम्‌ | 
पाठाबिल्वानळव्योषंजंबुदाडिमधातकी ॥ 
कट्कातिवपामुर्त दार्वी भूनिबवत्सकेः ॥ 
रतेःसमं चूणैकोटजतंडलांबुना ॥ | 
सक्षाद्रणापेबच्छदिज्वरातीसारशुलवान्‌ ॥। 
ह॒द्दहग्रहणीदोषारोचकानलसादजित्‌ ॥ 
अथ--पाढ, छाटाबेलफ़ल,..त्रीतेकीळाळ,,सोंठ,.,मिरच, पीपल) 


/ 


र | 


gra NM ~ oun A 


क्षे / 
क 
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२३५ पित्तसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६४७ ) 
अनारदाना, धायकेफूल, कुटकी, अतीस, नागरमोथा, दारुहलदी, चिरायता, 
और कुडाकीछाल, ये समान भागले ओर सबकी बराबर इन्द्रजव मिलावे 
इसको चावलके घोवनके साथ शहत मिलायके पीवे तो वमन, ज्वर, अतिसार, 
गूल, TAIT, दाह, संग्रहणी, अरुचि और मंदामिको नाश करे ॥ 
कटुकेन्द्रयवापाठाकुटजत्व्रसांजनम्‌॥ धातक्यतिविषाशुंठी 
मुस्तापिष्ठाचवारिणा॥ विष्टंभमरुचिरक्तंदाहंचशुद्वेद्नाम्‌॥ 
पित्तोत्थांग्रहणींहन्तिमधुनासहभक्षितः ॥ 
अर्थ-कुटकी, FEAT, पाठ, कुडाकीछाल, Tala, धायकेफूल, अतीस, 
dig, नागरमोथा, इन सबको ASA पीसके पीवे तो अफरा, अरुचि, रक्तका 
दाह, गुदाकी पीडा, पित्तजन्य संग्रहणीका विकार, इनको दूर करे परंतु 
इसमें शहत ओर मिलाय लेना चाहिये ॥ 
चंदनादिधुत। |. 
चंदनंपद्यकोशीरपाठामूवाकटुञअयम्‌॥ षड्ग्रंथासारखवास्फाता 
सप्तपणापरूषकम्‌ ॥ पटोलादुबराधत्थवटपुक्षकापत्थकम्‌ ॥ 
कटकारोहिणीसर्तानबंचाद्रपलाशकम्‌॥ द्राणभासक्षिपत्पा 
` दृषप्रस्थघ्ृतपचत्‌ ॥ किराततिक्तद्रयवावीरामागाधकात्प 


लेः ॥ कल्केरक्षसमेः पर्यंतात्पत्तग्रहणीगद्‌ ॥ 

अर्थ-चंदन, TAA, खस, We, मूर्वा, सोंठ, मिरच, पीपल, वच, ANIA, 
उपलसिरी, सातवन, फालसे, पटोलपत्र, गूलर,पीपल,वड, MAL, FA, VET 
हरड, नागरमोथा और नीमकी छाल ये प्रत्येक ओषध आठ < तोळे लय सब 
१०२४ तोले जलमें डालके काढा करे जब चतुथोश शेष रहे तब उतारके 
छान ले फिर इसमें ६४ तोले घी डालके फिर चुल्हेपर चढाय उसम चिरायता 
इन्द्रजो, काकोली, पीपल, कमल, इनका एक २ तोला करक डालके दत [सद्ध 
करे, इस TAR बलाबल विचारके १तोले देवे तो पित्तकी संग्रहणीका नाश हाय 


तिक्तांदकाठा | 
तिक्तामहोषधरसांजनधातुकीभिः पथ्येद्रवाजचनकाटजभणु 
राभिः ॥ क्वाथोहरेद्रहुविधंग्रहणीविकारंपेत्तोद्रवेसयुदशूठस 
तिग्रवृद्दम्‌ ॥ 
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अथ-कटकी, Ais, रसोत, WAH. फूल, WS, इन्द्रजव, नागरमोधा 

कडाका छाल आर सपंद अतास इनका काठा अनक प्रकारका संग्रहणी 
गुदाकी पीडा ओर पित्तसंग्रहणी इन सब रोगाको नाश करे ॥ 


` ` श्रीफलादिकल्क | 
श्रीफठशलाटुकल्कोनागरचूर्णनामिश्रितःसगुडः ॥ 


ग्रहणीगदमत्युग्रंतक्रभुजाशीलितोजयति ॥ 
अथ-कच्े वलागराक करकम साठका चण आर गड CIF देवे तथा 


~ nr 


छांछ भात पथ्यम देवे तो संग्रहणीका नाश करे ॥ 


नागरादचूण | 
नागरातिविषामुस्ताधातकीसरसांजनम्‌ ॥ वत्सकत्वकफलंबि 
ल्वपाठातक्तकराहणा ॥ [पवत्समाशकचूणसक्षोद्रंतंदुछांबु 
ना॥ पित्तजग्रहणीदाषरक्तेयश्ोपपेश्यते ॥ AMIE KAT 
लजयत्रवश्॒वाहकाम्‌ ॥ नागराद्यामदंचर्णकृष्णात्रेयेणभाषितम्‌॥ 
अथ-साठ, अतास,नागरमोथा, धायके फूल, TATA, कुडाकी छाल,इद्धजो। | 
ISAT, We, चरायता ओर कुटकी, ये समान भाग लेवे सबको कू | 
पीस चूण कर चावलके धोवनमे शहत मिलायके इसका सेवन करे तो fee | 
समहणा, रक्तसंग्रहणी बवासीर, हदोग, गुदाके रोग, शल और प्रवाहिका | 
इनको नष्ट करे यह नागरादिचूणे कृष्णात्रेयने कहा है ॥ | 
 यवान्यादचण्‌। 
यवानापप्पलामूलचातुजातकनागरेः ॥ NIK TATU 
कृष्णाबाठकश्वकभागिकः ॥ सिताषडभागसंयुक्तंसवेचरणेम 
कल्पयेत्‌॥ कर्षेकंभक्षयेज़ित्यमजाक्षीरपबेदनु ॥ नाझयेद्र 
हणारांगापत्तोत्थंसप्रवाहिकम्‌ ॥ 


AA अजमायन, पीपरामूल, AIA, सोंठ, धायके फूल, इमली पी | 
आण TATE ये प्रत्येक तोले२ भरलेव तथा मिश्री छः तोळे डाले इन सर्व! | 


चण कर नित्य१ तोले खाय, इसके ऊपर 
बकरीका दृध पीवे. तो [पिच 
आर प्रवाहका इनका नाश करे : 
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tl २३७ पित्तसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६४९ ) 


चंदनादिकादा । 
चंदनंपद्मयकोशीरपाठासूवोकुटंनटम ॥ सोराश्यतिविषापत्रत्व 
गेठादेवदारूच ॥ मरिचंचूणेयेत्तुल्यंमधुनालेहयेद्नु ॥ 
अजाक्षीरंजलधेनकाथ्यदुग्धावशेषकम्‌ ॥ पिवेत्पित्तररंरात्रो 


क्षीरिणीशाकमाचरेत ॥दघ्यननंदापयेत्पथ्यंदुग्धेवांठाजमंडकम्‌ ॥ 

अर्थ-चंदन, TU, खस, पाठ, मूवा, टेंटू, फिटकरी, अतीस, पत्रज, 
दाळचीनी, इलायची, देवदारु और कालीमिरच, सब समान भाग लेय। 
सबका चूर्ण कर शहतसे सेवन करे ओर इसके ऊपर बकरीके FAH आधा 
पानी डाळके औटावे जब दूध मात्र शेष रहे तब उतारके इस पित्तहरण 
करनेवालेको TAA पीवे, खिरनीका साग पथ्यमें देवे, तथा दही भात अथवा 
खीलोंका AS पथ्यमें देना चाहिये ॥ 


रसांजनादिचूर्ण. 7 
रसांजनंप्रातिविषावत्सकर्यफळत्वचा ॥ नागरयातकाचत- 


तसक्षोद्रंतंदुळांबुना ॥ पित्तग्रहणिदाषाइारक्तापत्तातसारनुत्‌ 
थ-रसोत, अतीस, इन््रजा, कुडाको छाल, साठ आर BAF फूल ए 
समान भाग लेवे सबका BURL चावलक पानाम शहत THUGS इसके साथ 
सेवन करे तो पपत्तसग्रहणाक दाष आर बवासीर, THAT आर [पत्तातसार 


इनको नाश कर ॥ 
भू[नवा[दपुटपाक | 
भूनिबरोहिणीपथ्यापटोळंनिबपपटम्‌ ॥ तुल्यंमहिषिमूत्रेणम- 
दोमंतःपुटेदहेत्‌ ॥ कर्षेकंलेहयेदाज्येवान्हदीपनसुत्तमम्‌ ॥ 


दीपनंबहुपित्तस्यातेक्तमधुरसयुतम्‌ \l 

अर्थ-चिरायता, कुटकी, हरड, पटोलपच,नीमकीछाल आर पित्तपापडा ए 
समान भाग ले सबको भैंसके AAA पीस पुटपाक वाधस भूनके इसको १ 
तोळे घीके साथ सेवन करे तो यह अभिका दीपन करे यदि पित्तरोगपर छेना . 
होंबे तो कुटकी ओर शहत इनके साथ लव ॥ 


आम्राद्याग | 
आम्रास्थिविश्वागोशंगवत्स श्राम्रस्सेनतु ॥ मदेयेबिदिनंसम्य- 
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क्प्रितयासहयोजयेत्‌ ॥ तस्यपित्तोद्ववांहं तिग्रहणीरोगका. 
रिणी ॥ ज्वरातिसारंतीबंचरक्तस्रावंसशूलजुत्‌ ॥ 


्थ-आमकीगुठली, सोंठ, TAL कुडाकी छाल, ये सब पदा 
आमंके रससे तीनदिन खरलकर इसमें मिश्री मिलायके सेवन करे तो पित 
संग्रहणी, ज्वरातिसार, रक्तस्राव ओर शूल इनका नाश करे ॥ 


आश्रादपया | 


आम्रमाम्रातकेभंबूत्वक्कषायेपचेद्भिषक्‌ ॥ 
यवाशूशािभियुक्तांभुक्त्वातांग्रहणीजयेत्‌ ॥ 
अथ-आम, अवाडा आर जासन इनका छालका काडा करक उस कटरे 


शाला चावलाका यवागू ।सद्धकरे, चावल सहित सेवन कर ता पत्ती 
सग्रहणा नष्टहाव Il 


कफसंग्रहणीकी उत्पत्ति । 
गुवाताखग्धश्ञातादेभोजनादतिभोजनात्‌ ॥ भुक्तमाभस्य च 


स्वमाडत्यांयकापतः कफः ॥ तस्यान्नंपच्यतेदुःखंडछास 
च्छयराचकाः ॥ आस्योपदेहमाधुयकासषटीवनपीनसाः ॥ 


` हद्यमन्यतेरुत्यानशुद्रास्तमितंगुरु ॥ दुष्ठोमधुरसुदार | 


सदनस्राष्वहषणम्‌ ॥ ATMA TTR TIAA ॥ 
अकृरस्यापदोवल्यमारस्यंचकफात्मके ॥ 


अथ-भारा, अत्यंत चिकना, शीतल आदि पदार्थके खानेसे आति भोज 
` तमा भाजन करके सोनेसे,इनकारणोंसे कुपित हुआ कफ जठराम्निको शाॉतक | 
SS इसके साया अन्न FEA पचे, हदयमें पीडा होय, वमन,अरूवि, सुख | 
ऋक लिपासा, तथा सुखका मीठा रहना, खांसी कफ थंके सरेकमा हों | 
दग पानास भरा सदृश होय, पेट भारी ओर जड हो, दुष्ट और 
डर आव, अमिशांति हो, स्रीरमणमें अरुचि, पतला आम कफ ! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ॑ ° 


। 


Bs 


q TD 


Digitized by Ar संभहणी tian ४ and eGangotri 


| २३९ गाँचिकित्सौ ( १६५१ ) 
' (चकोलाभयाधान्यपाठागंधपलांझाकेः ॥ बीजपूरप्रवालेश्रसिद्धे 
प्यादिकल्पयत्‌ ॥ ग्रहण्या ङुष्म दुष्टायावामतस्ययथावाध ॥ 
शे अर्थ-पीपर, पीपरामूल, चव्य, चोतेकी छाल, AS, eS, धनिया, पाढ 
र और गंधक ये प्रत्येक एक २ पल लेवे; फिर विजोरेके पत्तों करके सहित पेया 
i बनावे, इस पेयाके पीनेसे कफकी दुष्ट संग्रहणी ओर वमनका रोग ये दूर होवे ॥ 
हण्यांकफदुषटायांतीक्ेःप्रच्छदैनेक्ृते ॥ 
कटम्लल्वणक्षोरेस्तिक्तेश्वाभिविवद्धेयेत्‌ ॥ 
्थ-कफके sia होनेसे जो संग्रहणी हुई हो उसको तीक्ष्ण वमनकों 
औषधी करके कट, अल्म, निमक, क्षार और तिक्त ( FET ) LAT करके इस 
| रोगीकी आभिको वेद्य बढावे ॥ 
¢ चित्रकंग्रंथिकंपथ्याकुष्टंप्रातावषांवचाम्‌ ॥ शुठासस्तावंडगंचसु 
रातक्रोष्णवारिभः ॥ शोष्मकेग्रहणादापपातचा भाववद्धनस्‌ ॥ 
अर्थ-चीतेंकी छाल, पीपरामूल, हरड, HZ, ATA, वच, साठ नागरमाथा। 
वायविडंग, इनका चूणकरके दारु, छाँछ, गरमजल इनके साथ कफके संग्रहणी 


A > 


-मपीवे तो सग्रहणा दूर हाय आर जढयाम्न बढे ॥ 
हिंगक्षारोसमीपथ्याज्ुंठीपिप्पलिचित्रकाः॥ 
द्रयंशास्तत्पू्वेवत्पीत ङेष्मग्रहाणिदोषनत्‌ ॥ 
थ--हांग, जवाखार, दाना समान ले, हरड, साठ, तथा AIG आर 
Taq FR छाल, य दादा भागलक चणकरे आर दारू) छाछ, अथवा गरम 
जलके साथ पावेता कफका सग्रहणाका विकार AE हाय ॥ 
अभयातिविषाशठींवचासुस्ताकणाशिफा ॥ विडादिलवणंव 
हिकुएंदारुसमांशतः ॥ सुश्च्षणचणेमेतेषांभाक्ितंतत्तवारिणा ॥ 
्ुष्मजांग्रहणीहतिरक्तमाभ्यांसहाचिरात्‌ ॥ 
अथ--जगाहरड,अत [स.साठ,वच,नागरमाथा, GIS, वडादपचान- 
मक TAHT छाल,क्टदेवदारुय प्रत्यक समान भागलव सबका चूणकर गरम 
जलके साथ भक्षण कर ता कफजन्य संग्रहणा, तथा रक्त आर आमयुक्त 
संग्ररुंगीभी शींघ दूर होवे ।। . 
पताशचित्रकंचव्यंमातुलुगेहरीतकी ॥ पिप्पलीपिप्पठीमूलं 
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| . 
प्ाठाधान्यकनागरम्‌ ॥ कार्षिकान्युदकप्रस्थेपक्त्वापादावशे ' 
षितम्‌॥ पानीयार्थंप्रयुंजीतयवागूतेश्चसाधिताम्‌॥ . | ६ 


` अर्थ-ठाकके बीज, चीतेकीछाल, चव्य, बिजोरा, हरड, पीपल, पीपरामू | गः 
पाठ, धनिया और सोंठ थे प्रत्येक एक २ तोले लेवे, सबको जवट करे ' 
सेर जल डालके Mz, जब चतुथांश शेष रहे तब उतारके छानलेे, 
काथमें यवागूसिद्वकरे इस यवागूके सेवन करनेसे कफजन्य संग्रहणी apse 
पथ्याशुंटीकणावहि चृणमेषांसमासतः ॥ 
तक्रपीतंभुवहंतिग्रहणीलेष्मसंभवाम्‌ ॥ = 
अर्थ-हरड, सोंठ, पीपल,चीतेकी छाल इनका चूणेकरके छाँछके साथ पौषे | पी 
तो कफकी संग्रहणी टूर होय ॥ 
समूलांपिप्पलीक्षारोद्रोपंचलवणानिच ॥ मातुलुंगाभयाराप्ना 
~ ® ~ os RAN ५. 
सठामारचनागरः ॥ PTT ATL TAT: सुखा 
| इना॥ शाष्मकंग्रहणीदाषेबलमांसाम्निवद्वेनम्‌ ॥ एतेरवोष 
थनसद्धसापः पेयसमारुत ॥ आ 
अथ-पीपर, पीपरामूल, सजीखार,जवाखार, पांचोंनिमक, विजोरा, हरड, 
रास्ता; कहर, कालीमिरच, सोंठ इनका समानभाग चूर्ण करके प्रातःकाल सु- 
खोष्ण जलके साथ पीवे तो कफकी संग्रहणीको नष्ट करे तथा बल और मांसकों 
बढाव याद बादाकी संग्रहणो होयतो इन्हीं पूर्वोक्तऔषधोंसे घी सिद्धकरकेपीपे. | 
Ra lan AS 
सव्यादचूण | 
सठीव्योषाभयाक्षारोग्रंथिकंबीजप्रकम्‌ ॥ 
. टवणाम्ठांबुनापेयेछ्षेष्मिकेगहणीगदे ॥ 
ज कर, सोंठ, कालीमिरच, पीपर, हरड, जवाखार, सज्जीखारा पी! | 
URS आर विजोरा इनका चूर्ण सेंधानिमक और निश्वका रस इनके साथपी 
तो यह कफसंग्रहणी नाश करे ॥ द a 
~ 
~ राखादिचूण । | 
राह्नापश्यासटोच्यषं्रोक्षारोरवणानिच ॥ ग्रंथिकंमातु्ं ` । 
गंचसममेकत्रचणेयेत्‌॥पिबेदुष्णनतोयेनसेष्मिकेग्रहणीगदे ॥ | 
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२४९ कफवातसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६५३ ) 


थ-रास्रा, AS, BAL, Als, मिरच, पीपल, सजीखार, जवाखार, 


भधानिमक, संचर, बिडनोन, पीपरामूल और विजोरेकी केशर, इनका चूर्ण 


गरम जलक साथ पाव ता कफका सग्रहणाको नाश करे ॥ 


पथ्याद्तक्रयांग | 
पथ्याकणानागरवह्िचूर्णतक्रेणपीतंग्रहणीगदप्नम्‌ ॥ 
तक्रेणहन्यात्किलकेवरूवाशुंठीकणाभ्यांग्रहणींसञ्चूलाम्‌ ॥ 
अथ-हरड, पापल, साठ आर चातका छाल, इनका चूण SISA WW तो 


शूलयुक्त VAM ओर कफसंग्रहणी इनका नाश करे। अथवा केवल सोंठ और 
पापलका चूण SISA पाव तो BRKT सम्रहणाका नाश KT Il 


चतुभंद्रांदकादा | 
गुडूच्यातिविषाशुंठीमुस्ते'काथःकृतोजयेत्‌ ॥ 


आमाुषक्तांग्रहणीग्राहादापनपाचनः ॥ 
अर्थ-गिलोय, अतीस, सोंठ ओर नागरमोथा इनका काढा सेवन करनेसे 
आम संग्रहणीका नाश करे तथा ग्राहक अमिदीपक और पाचन है ॥ 


कठिनमलकीचिकित्सा । 
कृठ्ठेणकठिनत्वेनयःपुरीषंविसुंचति ॥ 
सघृतंठवणंतस्यपाययेत्केशशांतये ॥ 


aye 


अथ-जस प्राणाका SEA आर कठार एसा मल उतर उसका धाम नमक ~ 


मिलायके [पवाव ता उसका कष्टयुक्त कठार दस्त हाना दर हावे ॥ 
वडगादयाग | 
विडंयवानीविष्टभेपिवेदुष्णेनवारिणा ॥ 


_ अर्थ-वायविडंग और अजवायन इनके WT गरम जलसे पीवे तो - 
बिष्टंभ ( कष्टसे मलका उतरना ) नाश होय ॥ 


वातश्लेष्मसंग्रहणी | 
TAS AAPA MSSM ASAT ॥ पपेटीरसगुंजा 
शोलिहेन्मध्वाज्यकेनया ॥ सहिग्रुजीरकंव्योष॑निष्कार्धभक्षये- 
दनु ॥ ग्रहणांकफवातोत्थांशमयेत्तक्रभोजने ॥ 


A 
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अथ-वातकफाधिक्य संग्रहणांपर फटजावलह दनी चाहिये अथवाफ । क 


टीरस TAT ८ लेकर Aad आर घास दव | आर इसक ऊपर हींग, जीर 
साठ मिरच आर पीपल इनका चूण २ मास दव तथा SIS भातका उसने 
भोजन करावे ता कफवातजन्य सग्रहणाका नाश हाय ॥ | 


कड्रादचूण | 
कचूरोल्वणंपंचरास्नात्यूषंहरीतको ॥ सनिक्षारंयवक्षारंमातु 
छुंगंसमंसमम्‌ . ॥ चूणेसुष्णांबुनापेयंबटवणोभिवधेनम्‌ ॥ 
शेष्मिकंग्रहणीदोषंसवातंचाविनाइायेत्‌ ॥ 


AT AMA आरावजारका जारा य समान भागलेवे इनका चण गरम जलम 
पाव ता बछूतथा आम इनका ASTI आर कफवातजन्य संग्रहणीका नाश करा | 


तालासादवटा। 
तारीसपत्रचविकामरिचानांपछंपलम्‌ ॥ कृष्णातन्सूलगो टदे 
TOYS SAA AMINA Me TH शंसुक्ष्मच्रणितम्‌॥ 
चूगस्याजगुणनवगुडनवाटकाकृता | भक्षयेत्तपठारधचवातडे 
प्मोत्यितेगदे ॥ उत्कटांग्रणीळर्दिकासेश्रासंज्वरारुची ॥ 
झाफगुर्मोदरंपांडुंतालीसाद्येननाशयेत्‌॥ 

अथ-तालाीसपत्र, चव्य, कालामरच, ये प्रत्यक चार २ तोले लव, पीपल । 
आर पापरामल ये आठरताल लव, साठ बारह ताले,चातुजात तथा नेत्रवाली । 
य एक एक तोळे लेकर सबका चूर्ण करे और Wy तिगना शड मिलाय दो! | 
ताढका गोली बनावे । इसके भक्षण करनेसे कष्टतर संग्रहणी, वमन, सपि 


चास, ज्वर, अरुचि, सूजन, गोला, उदरका रोग, तथा पांड ( पीलियाका ) 
रोग इनको नाश करे इसको ( तालीसादि वटी ) कहते हैं ॥ | 


केफापत्तसंग्रहणीऊपररसादिवडिका । 
शुद्धसूतंजिधागंधंजवीरेमदयेदिनम्‌ ॥ सवोशंजीवदांबूकमरीरिर्म | 
घुसयुतम्‌ ॥ नेष्ककेननिहंत्याशुग्रहणींकफपित्तजाम ॥ 

अध-झुद्धपारा १ तोळे और शुदरगंभक,.३.तोळे,,,इन दोनोंकी कर्म 


&, a) | i, 4! 


ay alls 


सन्निपातसंग्रहणीनिदान | ( १६५५ ) 
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प: | करके इसमें सबका बराबर जीवसहित छोटा शंख डालके जंभीरीके रससे 
ny एकदिन खरल करे ओर मिरचके चूर्ण तथा शहतसे चारमासेकी मात्रा देवे 
` दो कफपित्तजन्य संग्रहणीको नष्टकरे ॥ 
। सुसल्याद्यांग। 
सुसलापषयत्तकअथवातड़्लांदक 
कृपकयाजयज्चानुपथ्यतक्रादनाहितम ॥ 
अर्थ-मसलीके ITH छाँछमें अथवा चावलके धोवनमें पीसके एक तोले 
देवे तथा सा छाँछ और भात देय तो यह संग्रहणीको नाश करे ॥ 
वातापत्तसग्रहणाऊपरझुड्यादयाटका | 
मुंडीशतावरीमुस्तावानरादुग्विकामता ॥ यश्टीकंसेंधवंतुल्य॑ 
सूक्ष्मचूर्णप्रकल्पयेत्‌ ॥ चूणस्याइयुणयोज्याविजयामूदुभाज 
ता॥ वृतताखगधेपचडद्रांडठुग्वदरागुणगवाम्‌॥ यावात्पडत्वमा 
पन्नातावन्मूद्रायेनापचेतू ॥ पिडतुल्यंतुसतक्षोद्रमिश्रीनिष्कत्र 
FIAT ll HAVRE SAAT MAST ll (AAAS 
पित्तेसम्यविपततेचयोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-गोरखसुंडी, शतावर, नागरमोथा, कोचके बीज, TA, गिलोय और 
| संधानिमक इनका बारीक चणे कर चूणेसे दुगनी भुनी हुई भांग मिलायके 
घीके बासनमें WH CATA TIA मंदामिसे THA जब गोला TIA लगे तब 
उतारके इसमें Wish समान शहत मिलाय देवे फिर इसमेंसे १ तोले को 
तीन तोले मिश्रीके साथ भक्षण करे तो दंद्॒जसंग्रहणी, पित्तवात, क़्ेष्मपित्त 
और पित्त इनका नाश करे, यह सुंब्यांदिगुटिका कहाताहे ॥ 
सन्नपातग्रहणानदानलक्षण | 
पृथग्वातादानादष्हताएगसमानत ॥ 
ब्रदोषानादशदनतस्यवकष्यामठक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-वात्तादि तीनों दोषोंके जो लक्षण कह आयेहें वे सब जिसमें मिलते 
होय उसको त्रिदोषकी संग्रहणी जानिये ( तेषां वक्ष्यामि भेषजम्‌ ? ) ये पद्‌ 
केवळ पादपूरणार्थ लिखा है ॥ 
आमंबहुसपेच्छिल्यंसशब्दंभंदवेदनम्‌ ॥ 
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पक्षान्मासादशाहाद्वानित्यंचापिविमुंचति ॥ 
अथ-ात्रदाषसयहणा रांग अपक्क, Ted रहसदार, मदपाडा आर 


३४४ 


इन करके युक्त ऐसे मलको १५ पंद्रह दिनमें किवा १ महीनेमें अथवा लू 


[दनम तथा नित्य प्रात ग॒दाद्वारा त्याग कर ॥ 
असाध्यलक्षण । 
दिवाप्रकोपोभवतिरात्रोशांतित्रजत्यापि ॥ 
दुविक्षेयादुनिवाराचिरकालानुबंधिनी ॥ 
अथ-जा TATA दनम कापत हा आर राचम यात्काचत झा हो 


वह अत्यंत दुज्ञेय ( जो जाननेमें न आवे ) ओर दुनिवार ( जो दूर न 
तथा बहुत काल पयत रहनेवाली जाननी ॥ 


घटायत्रग्रहणालक्षण | 
रसुप्तिःपाश्वयोःशूरुंतथाजरूचटीष्वनिः॥ 
तवदंतिवटीयंत्रमसाध्यंग्रहणीगदम्‌ ॥ 
| अथ-जिस संग्रहणीम अगम नोचनेसे मालूम न हो, ऐसा शून्यता होवे तथा 
दोनों HAA AS होवे पेटमें गुडगुडाहटराब्द हो उस व्याधिको घटी ंत्रसंगर 
हणी कहते हें | घटीमाम घडेका है उस भरे घडेको रीता करनेके समान शब्द 
हानेस TAT इसका घटायत्रनाम Teas ] यह असाध्य हे ऐसा जानना ॥ 


A 


[ठगेरसाध्योग्रहणीविकारोयेस्तेरतीसारगदोनिषिध्येत्‌ ॥ 
वृद्धस्यतूनग्रहणीविकारोहत्वातमनोविनिवर्ततेच ॥ 


जार 
| 


~ 


अथ-जिन लक्षणों करके अतिसार रोग असाध्य कहा है यदि वो HM 


संग्रहणीमं मिले तो वह संग्रहणीरोग असाध्य जानना। तथा वृद्धमनुष्यके स 
हणाका रोग हुआ होय तो विना प्राणहरण करे नहीं छोड़े यह निश्चय है 


अतासारस्यारणानग्रहण्यामपिटक्षयेत ॥ 


wl 


अथ-आतसाररागम जो उपटव होतेहे वाही प्रायः संग्रहणीम होते é uel ; 


वैश्यकों जानना चाहिये ॥ 


अथ तस्याश्वाकत्सामाह । 
सवजायामहण्यातुसामान्याविधिरिष्यते.॥|.दीपनान्यन्नपाना 


वावा 


Sl 


2 


a 2 Ve bos 2 


रे 
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निवर्णारिष्टयृतानिच ॥ प्रविभज्ययथावस्थंसवेजेबस्तिकर्मच ॥ 

अथ-अब संपूर्ण दोषासे हानेवाली संग्रहणाका सामान्य [वाथ कहा जाता 
हे यावन्मात्र दीपनकता अन्न, पान, चूण, आरेष्ट,इत हैं उनका यथायाग AT 
था विचारके देवे तथा सन्निपातजन्य संग्रहणास बस्तिकम करना चाहिये ॥ 


MATA | 
शतावरीचंदनचोत्पलचाप्रयगुपाठामगधास्थिराभ ॥बल्वा 
.. जमोदातिविषासभंगाजीवंतिवह्वान्द्रयवेःसुप्ट॥घतकपायतु 
किगकानांपक्कनिहन्याद्रहणीतरिदोषाम्‌ ॥ [पत्तातसारराधर 
प्रवाहंतथाशसांदोषसमुद्धवच ॥ 
थै-शतावर, चंदन, FAS फूल,प्रियंगु,पाढ, पीपर, साळपणा,वेलांगरी 
अजमोद, अतीस, मंजीठ, जीवंती, चीतेकी छाल,इन्दरजा,इन सबको समान, 


भाग लेके काठा करे इस BISA घृत बनावे यह घा त्रदाषका सग्रहणाका, 
| पित्तातिसारकी, राधरके प्रवाहका, तथा बवासीर इन सबको नष्ट कर Il 


रुष्करघृतस्‌ | 
रुष्करं हिगुकणा AAS VAS Yor मारच शताव्हा il 
अजाजिचव्यारुचकंसर्वान्ह ASIST सहदाष्यकच॥ TAT 
TET APSATAIS AAT Tae पक्ष ॥ अजाधान्य- 
कर्चांगेरीद्शमूलाखतेः TAR ॥ हविः प्रस्थानहत्याशुय्रहणा 
सवेजां नृणाम्‌ ॥ विष्टभमामजात्रागान्कामजान्झकाक्षजा 
स्तथा ॥ मंदानळभवान्सवान्नभर्वानववारदम्‌ ॥ 
अर्थ-मिलाये, हींग, पीपल, सुलहटा, साहषतृण, साठ, मरच आर ATT 
वर, सपेदजीरा, चव्य/संचरानिमक,चीतेकी छालबिडानेमक,वार्यावेडग,अज- 
वायन, जवाखार, हींग, त्रिकटु, वच, य प्रत्यक दा दा तोळे लेवे इनको बक- 
रीका मूत्र, धनिया, चूका ओर दशमूल इनके काढम TARR TATA ATT 
सिद्ध करे यह घी सर्वदोषजन्य संग्रहणीको दूर करे, तथा अफरा आमवातके 
रोग, कृमिजन्यरोग,कूखकेरोग, मंदाग्नेसे होनेवाळे रोग इन सबको जसे पवन 
TEVA ABST इसप्रकार यह नष्ट करे कोई आचाय अरुष्कर करके अमः 
छतासका ग्रहण करते हैं ॥ 
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सामस्तथानिरामो दोषोग्रहणीमुपाश्रितोद्रिविधः ॥ 

प्रोक्तो४तिसारिणांच विज्ञेयोपाचरेंद्रेयः ॥ 

अर्थ-संग्रहणी दो प्रकारकी है एक साम दूसरी निराम यह भेद aR 
रोगमें कह आयेहें उसके अनुसार सामनिरामके लक्षण विचारके वैद्य चिकत्साक्षे | 

अतिसारिणोऽतिसारे यदभिहितं पाचनादि तदभिज्ञेः ॥ 

अत्राप्यनुसंेयंकिन्तुवेशेषः क्कचित्तं्रे ॥ 

अर्थ-अतिसारवालेको अतिसाररोगमें जो विद्वान्‌ वे 
वो सब इस संग्रहणीरोगमेंभी देना चाहिये तथा कि 


ओषध कही है वो देवे ॥ f 
इसा वयामहणारोगाभषणेनवशाम्याति ॥ सहस्रशोपषिविहि 
` पविनातक्रस्यसेवनात्‌॥दोषधातुबलापेक्षोरहण्यांतक्रमापिमेत्‌॥ 
, अथ-संग्रहणी रोग दुःसाध्य है वह हजारों ओषधोंके सेवन करनेपर भी 
शांत नही होता अतएव दोष,धात्‌ और बल इनके सामर्थ्यके अनुसार छाँछका 
सेवन करे क्योंकि विना तक्र(छॉळ) सेवन करनेके ग्रहणीरोग शांत नहीं होवे॥ 
तक्रसवन | 
FAUT STATA सेवनीयंसदागव्यंत्रिदोष | 
MANTA ॥ तकचमधुरंशुंठीचूणयुक्तेपिबेत्सदा॥झनेःशनेह | 
रदनतक्रतुपरिवधयेत्‌ ॥ तन्रमेवयथाहारोभवेदन्नविवानितः ॥ 
TRIE IAAT ॥ बुभुक्षायांपिपासाः | 
AMT | मोन॑चकुयांद्रहुशोनकुयाद्रहुभाषणम)। | 
` गउयान्मञु्नतकरपानिक्रो्ेविवजेयेत्‌ ॥ एवंयःसेवतेतत्रंग्र | 
ह तिस्यनश्याति ॥ शीभरमेवनसंदेहःश्रीयेथानृतकारिणः॥ 
_ अथ-सग्रहणीवाले रोगीको sis पीना लघु ओर दीपन है । गौकी a 9 
त्रिदोष नाशक,तथा हितकारी हैइसमें सोंठका चूणे मिलायके पीवे और ati | | 
२ क्रमस अन्नको घटाता जाय और छाँछको बढाता जावे, इस प्रकार "_ | 
२ केवल छाँछ मात्र रह जावे अन्न सवंधा छूट जाय वहां तक करे।इसपर 
न खाय,जब २ भूक आर प्यास लगे तभी? मोदकार्ण डालके ढाड | 


२४६ | २ 


A, 


योने पाचनादि इहेह | 
सी २ तंत्रमें जो विशेष | 


~ ER NNT DYESS. BE | 
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॥ चाहिये, और जहांतक होसके मोन रहे, TET बोलना इसपर निषेध है तथा 
डळ पीने वालेको भेथुन करना तथा क्रोध करना वर्जित हैं, इस प्रकार छाँछ 


| पीनेंसे शीघ्र संग्रहणी रोग नाश होवे ॥ 


दूसराप्रकार | 
वातेम्टंसेथवोपेतापंत्तेस्वादुसशकरम्‌ ॥ पपबत्तक्रकफचाप 
क्षारत्रकदुसयुतम्‌ ॥ हगुजीरयुतंवांठसंधवनाव Tots, ॥ 
ग्रहण्यशा[तसारघधभवद्रातहरपरम्‌ || 

अर्थ-वातसंग्रहणीपर खट्टी BSA संघानिमक डाळक दव । पित्तकी सं 
प्रहणीपर मिष्ट छाँछमें सपेद बूरा वा सपद खाड मिलायके पीवें | कफको स्र” 
हणीमें क्षार, तथा त्रिकटु डालके दव, आर ग, जीरा, तथा संधानमक 
मिलायके दहीकी मथी हुई छॉळ देवे ता यह संग्रहणी, बवासीर, आतसार 
और वाथ इनको नाश करे ॥ 

तक्रयाग्यगा। 

चारयेद्रिपिनेदोग्भ्रीलताशाद्रसकुछे ॥ पीताभिसगतायासा 

कामगांतांगहनयत्‌ ॥ दुग्व्वादुग्धसुपाददयात्ततस्तक्कृत 

कृता॥ अशवतंताद्धतवात पित्ताकाबच्छुतस्मृतस्‌ ॥ सान्नपा 

तरुजिजेष्मण्यापंपादांनससूत il 

अर्थ-जिस गौका तक्र ( छॉळ) बनाना हो उसको जिस वनम अनेकप्रका- 
रकी लतापता ( वनस्पति ) हो उसमें चरावे फिर सायकालके समय जल 
पीके और परिश्रम दूर होगया हो उसकी उसका इच्छा TAF धीरे २ aA 
लावे,फिर उसका दूध दुहके Bis बनानेको विधस तक ( छाँछ ) बनावे । बा- 
दीके रोगमें कच्चे TIF जमायके GS TUTTE रोगमें कच थोडासा ओ 
टायके छॉळ बनावे, और सन्निपातके UAH तथा कफक विकारमें एक TRA 
दूध जल जावे तब छॉळ बनावे ॥ 


पक्क ओर AIH तर्केकयुण | 


तक्रमामंकफंको ष्ठे हन्तिकंठकरातिच ॥ 
पीनसश्वासकासादोपक्रमंवावाशध्यत il 
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अर्थ-कच्ची छाँछ कोठेके कफको नष्ट करे ओर कंठमें कफको करे ३. | 
पीनस, श्वास, खांसी, इनमें पक्क ( पकी ) छाँछ देनी चाहिये ॥ 
ज्वाछालगरस। 
शुद्धसूतंमृतंस्वणमरिचंतुत्थकंसमम्‌॥ ज्वालामुख्यामिजिद्ञते 
जळमंदंविषाचयेत्‌॥ दिनकंमदयेत्खल्वेगुंजामातं चभक्षयेत्‌॥ 
ज्वाळालिगरसोनामत्रिदोषेयोजयेत्सदा ॥ BT HS 
तकपिद्दापिवेदत ॥ तक्रारिष्टयुतंपथ्यंशाल्यत्नंभक्षयेत्सदा ॥ 
अथ-शुद्वपारा, सुवणकी भस्म, कालीमिरच, और नीला थोथा,ये समान 
भाग लेवे सबको खरलकर ज्वालामुखी, ओर चीतेकी रससे मंदाम्नि पचन को | 
फिर एक दिन खरल करे ( इसमेंसे एकरत्ती त्रिदोषपर देवे ऊपरसे चीतेकी 
जडका छाऊम पासके TAS छाँछ पीनेको देवे तथा पथ्यमें छाँछ और 
भात आर सद्य देय तो यह त्रिदोषजन्य संग्रहणीको नष्ट करे ॥ 
bat अह गाकपाटरस | 
तारमाक्तेकहमानिसाराश्वेकेकभागिकाः ॥ द्विभागोगंधकःसू 
सास्रभागामदयाद्गपक ॥ कपित्थस्वरसेगांठंमगशंगेतुतत्सि- 
गत्‌ । ुटन्मव्यपुटनेवततउत्यृत्यमदयेत॥ बलारसेःसप्तवेठ ` 
UT ॥ मापमाजंरसोदेयोमधुनामरिचेस्तथा ॥ 
ह्यात्सवानतासारान्हणीसरवजामापे ॥ कपाटोग्रहणीरो- 
गेरसोयंवन्हिदीपनः ॥ 5 
अथे-रूपेकी भस्म, मोतीकी भस्म,सुवणभस्म,कांतलोहकी ये प्रस 
ह और भसु हकी भस्म, ये प्रत्य 
PAF एक AG लेवे तथा गंधक २ तोले लेय और पारा ३ तोले, इन सबकी 
ae “के रसम खरलकर हरण के सींगमें भरके मध्यम पुटमें धरके फँ | 
तथा हि SIT शातळहोजावे तब निकालके खरेटीके रसकी सात भावना 
be गाक रसकी तीन भावना देय तो यह ( ग्रहणी कपाटरस ) तयार है! | 
ES ह स शहत तथा कालीमिरचोंका चूर्ण इनके साथ देवे तो संपूर्ण । 
सनिपातात्मक संग्रहणी इनका नाश करे तथा अग्निको दीपन करे! | 
नगरादि राको । | 
तावेषाभयाभ्रंदशत्रयंमोचरसंवचाच ॥ 
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२४९ कफापततसग्रहणार्चाकत्सा । (१६६१) 
जयाचजंबीररसेनपिष्टःपिडीकृतःस्याहहर्णीकपाटः ॥ 
्थ-शद्धपारा, शुद्धगंधक, अतीस, हरड ओर अश्वकभस्म ये प्रत्येक दश २ 


कक हा सल. ह लिकर. की 


पाटरस ) कहते हैं, यह संग्रहणारूप द्रवाजाक बदकरनका THATS रूप है ॥ 


तासराश्रकार | 
शुद्धेः ककेवराटकेगेणनयाभछातकातत्समान्स्रोतादबब्बुरूकेः 
टेकेटेघुपुटेरुतस्यांत्रिभागस्यची। लेळीतेनसमंविद्रण्येजयया- 
सप्तानुभाव्यंशिवप्रोक्तोयंग्रहणी कपाटकरसख्नेवछकः स्वोषधः ॥ 
अर्थ-उत्तम सपेद्‌ बडी २ कोडी लेवे, जितनी काडी हाव उन्हाक समान 
ABTA लय, उनका FISH काटास छेदकर लघ॒पटम उनका तल [नकास 
लेवे इसप्रकार भिलाएका TAFISIEHT तल चतथाश ले, तथा TAR काडा- 
याको बरावर लेवे इन सबको एकत्र खरल कर आर इसम सात पुट भागका 
देवे तो यह £ ग्रहणाकपाट ) शिवका कहा SAT अनमानसे ata वछ देव ता 
संग्रहणीकी दूर करे ॥ 
। वृञ्रकपाटरस | 
मृतसूताभ्रकंगंधंयवक्षारंसटकणम्‌ ॥ अग्निमंथंवचांकुयात्सूत 
तुल्यानिमान्सुधीः ॥ ततोजयंतीजंबीरमृगद्रावैविमदेयेत्‌ ॥ 
त्रिवासरंततोगोलंकृत्वासंशोष्यसाधयेत्‌ Ul लोहपात्रेशरावेचदः 
त्वोपरिचसुद्रयेत्‌ ॥ अधोवहिशनेःकुयोद्रामाधेततउद्धरे- 
त्‌ ॥ रसतुल्यांप्रतिविषांदद्यान्मोचरसस्तथा ॥ कापेत्थविज 
याद्रावेभोवयेत्सप्तधाप्रथक ॥ धातकींद्रयवासुस्ताठोभबिल्व 
गुड़चिका ॥ पतेद्रेवेभावयित्वावछेकेकंतुशोषयेत्‌ ॥ TIA 
कपाटाख्यंमांपैकंमधुनाठिहेत्‌ ॥ वाहिशुठींविडोवेल्वेलवण 
चूणेयेत्समम्‌ ॥ पिबेदुष्णांबुनाचानुसवेजांग्रहणाहरत्‌ ॥ 
अर्थ-पारेकी भस्म, अभ्रक भस्म, गंधक, जवाखार, सुहागा, अरना आर 
वेच ये प्रत्येक समान भाग SI चूण कर उसम भांग, ATS आर भांगरा इनके 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त | | 
( 2 ६६२ ) Digitized by EAT OSH के and eGangotri २९० 


रसमें तीन दिन UTS करे | फिर इसका गोला करके ITA सुखाय हे; 
इसको लोहके पात्रमें अथबा शरावसंपुटमें रखके सुदा करे फिर इसको अपन 
चढायके चार घडी पचन करावे फिर उतारके संपुटमेंसे ओषधोंको निकाल समा 
भाग अतीसका चूर्णे और मोचरस मिठायके कैथ और भांगके रसकी सात 
भावना देवे पश्चात्‌ WAH फूल, इन्द्रजी, नागरमोथा, लोध, वेलगिरी और 
गिलोय इनके काढेमें अथवा इनके TIA एक एक भावना देवे फिर २ ayy, | 
३ रत्तीकी गोलियां बनावे तो यह ( वज्ञकपाटरस ) तयार होवे, यह एक मागे 
रस शहतसे देय और इसके ऊपर चीता, सोंठ, वायाविडंग, वेळगिरी और 
निमक इनका चूण कर गरम जलसे पीवे तो सवे प्रकारकी संग्रहणीको नष्ट ay | 


ग्रहणिकामदवारणसिंह | 
सुराभपारदाहगुाचजरकानूगगनभष्टसुटकणजातकाच्‌ ॥ 
कनकवाजमथाताविषाकट््रयहराताकभर्मसुदाप्यकाच्‌ ॥ 
गरळावल्वकाळगकापत्थकान्नरळद्माचकदाडसथातका ॥ 
` जलद॒शाल्मलिपिच्छयुतान्समान्कनकसाम्यमफेनमिदंहटम्‌॥ 
कनकपत्ररसःपारमदयन्सारचमानवटामधुसंयुता॥वानहरद्र 
हणागदसुत्कटज्वरयुतामसताचावेषूचिकाम्‌ ॥ AAA 
मथशूळाववधणुल्मशूलमथपांडुममंदम्‌ ॥ सरुधिराममताव 
सझुत्कट्ग्रहाणकामदवारणासहः॥ 
थ-शुद्धपारा, शुद्ध Is, चीता, अश्रकभस्म, war सुहागा) शुड | 
पतूरक बाज, AT, सोंठ, AT, पीपल, जंगीहरड, आरनेउपलोंकी TH | 
अजवायन, WATT विष, TSA, इन्दजो,केथ, नेत्रवाळा, मोचरस, अगी | 


रका छाल, धायके फूल , नागरमोथा, सेमरके फूल, धतूरा और अफीर्ग | 
समान भाग लेवे सबको धत्रेके पत्तोके रससे खरल करे कालीमिरचके सर्म 


गाडा बनावे१गोली शहतसे देवे तो ज्वर्युक्त संग्रहणी, दष्ठाविषाचिका, मंदा 
शूळ, अनेक प्रकारके गोला, तीव्र पांडुरोग और रक्त्ावी आमका रोग 


सबको नाश करे अतएव इसको ( ग्रहणिकामदवारणासंह ) कहते हैं ॥ 


पारदादवटा। |\ 
पारदंगंधकंतारममृतंचानुशुल्बकम ॥ त्िफळात्रिसुगंबीच^ | ५ 
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w 


त्रकोशीररेणुकाः ॥ रजनाद्रयसयुक्तसापष्यवटकाकृतम्‌ ॥ 


ग्रहण्यष्टाववञ्चुर्ूशाथातासारनाशनम्‌॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, रूपेकी भस्म, विष, तामेकी भस्म, त्रिफला, त्रिसुगंध, 


बीता, नेत्रवाला, पित्तपापडा, हलदी और दारुहलदी ये सब एकत्र करके 
- घोटे फिर गाढा होनेपर गोली बनाय लेय तो यह संग्रहणी, आठ प्रकारका 
गल रोग, सूजन और अतिसार इनका नाश करे ॥ 


सजाक्षारादयाग 
सानकायवशूकवाविजयातावषासमम्‌ ॥ दोप्यकंपारदगध 
निवुनीरणभावयेत्‌॥माषाधंमधुनादर्य॑सतयावाघताचतम्‌ ॥ 
अनुद्द्याद्रहण्यातज्वरातासारशांतयं ॥ सशूल्शाथसाहतां 


ग्रहण्यातप्रणाशयत्‌ ॥ 
अर्थ-सजीखार, जवाखार, भांग, अतीस, अजमायन, पारा ऑर गंधक 


| . ये सव ओषध समान भाग लेवे सबका एकत्र चणे करके ATH रसको 


~ D> 


| भावना देवे, इसमेंसे ४ रत्ती रस शहतमें मिलायके देवे ओर ऊपरसे खांड ओर 
| घी, मिलायके भक्षण करे तो यह योग संग्रहणी और ज्वर, अतिसार, शूल 
| और सूजन इन करके युक्तसंग्रहणीको नाश करे॥ 


पारदादवदा | 
दग्ध्वावशटकान्पीतानत््यूषणंटेकणविषम्‌ ॥ ABA 
चसमंजंबीरजेद्रेवे: ॥ मदयेद्भक्षयन्माषंमरीचा्ज्यालहेदडु ॥ 
निहंतिग्रहणीरोगान्पथ्यंतक्रोदनाहंतम्‌ ॥ 
अथं-पारा, TAR, रूपकांभस्म, [सागयावपष, तास्रभस्म, चिफला,)तसुगघ, 
चीतेकी छाल, पीलेरगका काडा लकर आगमम राख कर छल, उस काडाका 
राखके समान, साठ, [मरच, पपल, सुहागा, वष, TIS आर पारा ये 
समान भाग लेवे इनका नाइक रसम खरल कर इसम 2 भास रस काला 


मिर्च ओर घीके साथ देवे WAH छाछ भात देय ता संग्रहणाका नाश कर्‌; 
तथा ज्वरप्रकरणमें व्याविगजकेसरी रस कहा हे उसका भा दव Ul 


सुवणरसपपटा | 
शुद्धसतेपठमितंतुयोशंस्वणसंयुतम्‌ Ul मदयेनिवुनारणयावद 
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TAZA ॥ परक्षाल्योष्णांगुनापश्चात्पलमात्रेसुगंधके ॥ 
ठुतेलोहमयेपात्रेबादरानलयोगतः ॥ प्रश्षिप्यचालयेशोद्यामं 
देमंदंविकोक्यच ॥ ततःपारकविदित्वातुरंभापत्रेविनिः्षिपेत्‌॥ 
गोमयस्थेतदुपरिरभापत्रेणयंत्रयेत्‌ ॥ शीतंतज्ञणितंगुंजाक 
मवृद्व्चानिषेवयेत्‌॥ माषमाजंभवेद्यावत्ततोमाजांनवर्धयेत्‌ ॥ 


क os 


सक्षाद्रेणोषणनेवलेहयाद्वषगुत्तमः Ul ग्रहणाह[तशोपंचसुवणर 
सपपटा ॥ सद्यावळकराशुऋवधनावाल्दापना ॥ क्षयकास 


[समाहशूलातासारपाइचुत्‌ ॥ 

AAAS ४ ATS ओर सुवणके वक १ तोळे एकत्र करके FTTH रससे 
खरल करे, जब मिलके एकरूप होजावे तब इसको गरम जलसे धोयकर 
इसमसे चार तोले शुद्ध गंधक डालके लोहेके पात्रमें बेरको अम्निपर wk 
पतली करे उसमें शुद्ध सुवणं के पत्र और पारा मिलायके लोहेकी कललीसे 
धीरे २ चलाकर जब परिपक्क होजावे तब गोबरमें केलाका पत्ता बिछाय उस 
पर उसको ढाल देवे ओर तत्काल दूसरे TAG टककर गोबरकी पोटलीसे दाब 
इव, जब शीतल हॉजावे तब निकास लेवे यह पपडीके माफिक होजावेगी, 
इसमसे १ रत्तोसे लेकर छःरत्ती पयंत बलाबल देखकर वेद्य रोगीको देय तथा 
शहत आर िकुटाके ATH मिलायके लेवे तो संग्रहणी, शोष, क्षय, सांसी, 
ANG, TAS, शूल, आतसार ओर पांडुरोग इनको नाश करे तथा यह सुवणप 
पटा रस तत्काल बल, TH ओर अग्निको बढावे हे ॥ 


पपटां। 
शुद्धपारदगंधाभ्यांकतापपेटिकानणाम्‌ ॥ 
नह[तग्रहणाक्षोद्रयुक्तांपथ्यभुजांभराम्‌ ॥ 
अथ-शुद्धपारा आर गंधक इन दानाका BAST कर पपंटी करक शह र्क 
साथ भक्षण करे तो यह संग्रहणीका नाश करे इस पपटीकें सेवन करनेवालेकी 

पथ्य करना चाहिये ॥ 

ग्रहणागजकेसरोरस | 
गप पारदमभ्रकंचदरदंठोहंचजातीफलंबिल्वमोचरसंविषंप्रति 
विषव्याषतथाधातकी ॥ अष्टामप्यभयांकपित्यजलदोदीप्या , 
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नलोदाडिमंटंकाहृस्मकलिंगकात्कनकजंवीज॑चयक्षेक्षणम्‌ ॥ 

एतत्तुयेमफेनमेतदखिठंसंमद्येसंतरणयेदर तरच्छदजेरसेः सुम- 

तिमान्कुयान्मराचाळातम्‌ ॥ दत्तासाग्रहणीगदंस रुधिरंसामंस 

शूळंचिणातीसारंविनिहंतिजूतिसहितांतीव्राविषूचीमपि॥ सा 

ध्यासाध्यमपिस्वयंपरिहरेडुक्तानुपानेरपिनामरातुग्रहणीमतंग- 

जमदध्वंस्येषकठारवः ॥ 

अर्थ-गंधक, पारा, TARTS, (YS, लोहभस्म, जायफळ) वेलगिरी, 
मोचरस, सिंगियाविष, अतीस, सोंठ,कालीमिरच, पीपल, धायके फूल, सुनी- 
हुई हरड, केथ, नागरमोथा अजमायन, चीतेकी छाळ, अनारदाना, कुडाकी 
छालकी राख ९ तोले, धत्रेके बीज तथा लताकरंज ये समान भाग लवे ओर 
अफीम चार भाग ले सबको एकत्र खरल कर धतूरके रससे मिरचके समान 
गोली बनावे इसके देनेसे संग्रहणी, रक्त, आम, शूल, बहुत दिनोंका अतिसार 
| ज्वर, विषूचिका ( हैजा ) तथा साध्यासाध्य संग्रहणी इन सबका नाश करे 
. इस रसको ( ग्रहणीगजकेसरी ) रस कहते हें ॥ 

आग्रसुतरस | 

भागोदग्धकपदेकस्यचतथारांखस्यभागद्रयंभागोगंधकसूत 
योमलितयोःपिष्टामरीचादषि ॥ पीला भा 
कलंनिबूरसेचूणितंनाम्रावहिसतोरतोयमचिरान्म TARE 
BAT Il वृतेनखंडेःसहभक्षितोसोक्षीणान्नरानाशुसमीकरोति। । 
तमागधीचणंयृतेनलीठोनरःमुचेद्रहणीविकारात्‌ ॥ शोष 
ज्वरारोचकशूलगुल्मान्पांडूदराशोंग्रहणीविकाराच ॥ THT 
पानोजयतिप्रमेहान्युक्तयाप्रयुक्तोभिसुतोरसेंदः ॥ | 


अर्थ-कौडीकीभस्म १ भाग, शंखभस्म २ भाग, गधक आर गारा दोनों 
मिलाकर १भाग,कालीमिरचका चूण रभाग ले सबका एकत्रित चूण कर ATS 
रसमें खरल कर,यह अभिसुत रस युक्तिके साथ धी आर THATS संग सेवन 
करनेसे बहत दिनोंकी मंदामि, क्षीणता इनका नाश करे तथा पीपलके सरणे 
= संग्रहणीविकार तथा छाँछके साथ शोष, 
बवासीर, संग्रहणी विकार इनका नाश 


| करे इसको प्रमेहपर भी वैद्य अपनी युक्तिसे देवे तो भेमहको दूर करे ॥ 
| 
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हणाकपाटरस। 
पारदादिगुणोगंधर्ताभ्यांतुल्यकट्ञयम्‌ ॥ अजाजीटंकणं 
धान्यंहिणुजीरयवानिकाः ॥ प्रत्यकं द्विगुणंसूताठुचकं चचतुशु 
णम्‌॥ सवर्षाचसमाज्ञेयादग्धासुशेवराटका॥सवमेकीकृतंच्ण 
माषद्रयमितंततः ॥ तक्ेणाठोब्यमातिमान्भक्षयेत्सततंनरः ॥ 


SN EN 


ग्रहणाकपाटाह्यपाहतःस्थाद्रहणागद ॥ 

अर्थ-पारा १ तोले, गंधक २ तोरे, Hee ३ तोळे, जीरा, सुहागा | 
धनिया, हींग, कालाजिरा और अजमायन ये प्रत्येक दो दो तोळे लवे और | 
पांगा निमक vate तथा इन सबके चूण समान कोडीकी भस्म लेके ये संपण 
एकत्र खरलकरे तो यह ग्रहणीकपाटरस तैयार हो, इसमेंसे दो मासे रस sigs | 
साथ पीवेतो यह संग्रहणीरोगका नाश करे ॥ 


सूतादणुटा | 4 
सूतकगपकलाहावषाचत्रकपतरकम्‌॥ विडंग्रेणुकासुस्तमेला 
याथककसरम्‌ ॥ फलातकत्रिकट्कंशुल्बभर्मतथेवच ॥ 
सतानसमभागानदायतद्विगुणोणुडः॥ कासेश्वासेक्षयेगुल्मेप्र 


महावषमञ्वर ॥ ठछूतायाग्रहणामांयेशूलेपाधामयेतथा ॥ 

हरतपादादरागुणुटकेयप्रशस्यते ॥ | 

“a अथ-पारा, गधक, लोहभस्म, सिंगियाविष, चीतेकी छाल,पत्रज,वायावि | 

१ पित्तपापडा, नागरमोथा, इ छायचा, पीपरामूल, नागके | 
झार, त्रिफला 

SET आर तास्रभस्म ये समान भाग लेवे और शुड इसमें दो भाग मिलावे | 

सबको कूट पोस गोली बनाव यह खांसी, श्वास, क्षय गोला, प्रमेह, विषम 


ज्वर, लूता, संग्रहणी, मंदाभि,शूल कखका रोग पि 
आर हा राग ईन | 
दवे यह परमोत्तम हे । Soni | 


द 
I 


कणादलह | 
कणानागरपाठाभिस्तरिवर्गद्वितयेनच ॥ बिल्वचंदनद्वीवेरेःस 
गातासारनुन्मतः ॥ स्ोपद्रवसंयुक्तामपिहंतिप्रवाहिकाम्‌॥ 
नानेनसहशाछेहोविद्यतग्रहणीहरः ॥ 
अथ-पीपर, सोंठ, पाहू, त्रिफळा ARG ASA ATA, और तेवर 


0. त 
| aml अवलेह बनायके सेवन करे तो संपूर्ण उपद्रवय॒क्त, संग्रहणी औरमवा 
' gar इनको नाश करे इससे बढ़िया दूसरा प्रयोग संग्रहणीरोगपर नहीं है ॥ 
अम्रकादवदा। 

रसगधावपव्यापवकणलाहभस्मकम।। अजमाोदाहफनचसव 
तुल्यंग्रताअकम्‌ ॥ चित्रकत्वकृषायेणमदयेद्याममात्रकम्‌ ॥ 
मराचाभावटाकृत्वाखाददकाजयदसा ॥ चतुावधाचग्रहणों 
रहस्यंतदिदस्सृतम्‌ ॥ 


अथ-शुद्धपारा, शुद्धगंधक, सागेयाविष, साठ, ALA, पापल, सुहागा, 

लोहकी भस्म, अजम्राद आर अफोम ये समान भाग ले सबको वरावरको 
| अभ्रक भस्म लेवे, सबको एकत्र कर चाता, दालचीनी इनके काढेम एक प्रहर 
| खरल करे फिर काली मिरवक समान गोली बनावे १ गोली नित्य खाय 
| तो चार प्रकारको संग्रहणीका नाश करे यह गुप्त प्रयोग कहा हैं ॥ 
| सूतराज | 

सगंया्रकाणाचभागानकाद्रकाएकान्‌ ॥ संचण्यसवरागषु 
युज्यादइछचतुएयम।॥ग्रहणीक्षयगुरमाशामहथातुगतज्वरान्‌ | 
नहोातेसूतराज[यंसंडलस्यचसवनात ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा १ AS शुद्धगंधक २ तोळे, अभ्रक भस्म ८ ताल, इस 
| प्रमाणसे लेकर सबकी कजली कर फिर इसमसे ४ वछ अथात्‌ ८ रत्ता एक 
मंडल पर्यंत सेवन करे तो यह सूतराज संग्रहणी, क्षय, गाला; अश (बवासीर) 


विः | 


हा, | ममेह और थातुगतज्वर इन सबको नाश करे ॥ 
७: पूणचद्ररसद्र | 
म _ तंगंंचाश्वगंधाणड्चीयष्टीतोयेमेदेयेदेकषस्तम्‌।। क्षुदशंसंम! 


b क्तिकंलोहकिट्भस्मीभूतसूततुल्यंतुदद्यात्‌ ॥ अकृष्मांडवा 
सरंसंविमद्येगोळंकृत्वाभूधरेतंपुटेच ॥ चृणकृत्वानागवछीर 
सेनदद्यादेत॑मदेयित्वेकयामम्‌ ॥ TAA ATE 
पुष्टिवीयैदीपनंचेवकुयोत्‌ ॥ प्रायोयोज्यपेत्तरोगेग्रहण्यामक्षी 
रोगेपित्तजेघोलयुक्तम्‌ ॥ ख्रीणांतापेशाल्मलानीरयुक्तयाज्यचा 
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अर्थ-पारा, गंधक, इन दोनोंको असगंध, गिलोय, आर मुलहदी, इन्हे | 
काठेमें एक दिन GTS करे, फिर छोटे शख, माती, आर ASL, इनकी भस | 

पारेके समान मिलायके विदारी कंदके रसम एक [दिन GTS कर उसका गोह 
बनायके भूधर यंत्रमें रखके झक दव, जब शीतल हाजाव तब उसको निकाह 
बारीक पीस नागर वेलपानक रसम १ प्रहर खरल कर ता यह पणचंदरस- | 
बनके तयार हो, इसको घी ओर शहतसे सवन करे तो पुष्टता वोयको और | 
जठाराभ्ने को प्रबल करे इसको पित्तराग में संग्रहणी ओर नेत्र रोगमें घोळके | 
साथ देवे feat के ज्वर में समरके रस से वा शतावरके रस से सिद्ध को | 


बृतके साथ सेवन करे Il 
द्भ। 


नाभोद्रयगुलकादधोधेशशिवद्वं शास्थिमूछेतथा ॥ 

दाहःप्र्वलितायसस्यकथितोदेभोग्रहण्यातुरे॥ | 

अथ-सग्रहणा रांगवालक नाभ ( ठडाक ) ऊपर दा अगळपर तथा नाभ | 

के नीचे अंगुलपर अर्धचंद्राकार और उसीग्रकार वंशास्थि मूलके विषे लोहके | 
दुकडका आमम तवायकर दाग दव ॥ 


SAAT | 
दंभंताम्रशलठाकयाग्रहणिकांठोहस्यवास्वणयोदेयंनामिरपस्थ 
द्रयंगुळमितंबर्तिद्वयोमं ध्यगम्‌॥पूयस्रावमपथ्यमेवविहितंपयं 


जठंशीतळंवातोत्थामपिपित्तजामपिचिराद्वन्याद्रळासादिकम्‌॥ | 
अर्थ-संग्रहणीपर ताम्र, लोह, अथवा wal इनकी शलाईसे नामिक 
नीचे दो अंगुलपर तथा नाभिके ऊपर दो अंगुलपर, नाभि और बस्ति इ 


दाग देवे और पूयस्राव होवे ऐसा पथ्य करे और शीतल जल Ta ती. 
वातपित्त SHAG बहुत दिनोंकी संग्रहणी नाश होवे ॥ 


[सहनएराचूण। 
एकःप्रद्यारुचकर्यभागोह्मवोजमादर्यचसेधवस्यी।शुंठयां 
ख्रयोद्रीमरिचस्यभागोचूर्णचतुयेसितजीरकस्य॥ तक्रेणपाता 
त्कफवातरोगांस्तद्गोजनांतेखलुदीपनाय ॥ सिंहेनराज्ञॉर्क 
थितंचत्ररणशीहोदराजीणेविपूचिकासु ॥ 


Gurukul 
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अर्थ-संचरानेमक' १ तोळे, अजमोद ६ मासे, सेंधानिमक ६ मासे, सोंठ 
घाढडकी रे Tes कालीमिरच २ तोले, सपेदजीरा ४ तोले सबका चूर्ण करके 
gah साथ सेवन करे तो कफवातके रोग नष्ट होवे, यादे भोजनके पश्चात्‌ इस 
का सेवन करे तो अभिको दीपन करेहे; सिंहन राजाने यह चणे कहाहे यह 
तापतिल्ली,उदररोग,अजीणे और विषचिका इन रोगोंमें देवे तो सबको नष्टकरे॥ 
AN A lay A =I Q 
_ .. द्वितीयसिहनपुरीचर्ण । 
रुचकसंधवाहगुयवानकासमदताइड्यू गापणवतसाः ॥ जरणना 
गरसागरसंयुतः पिवतितक्रयुत[चतुगुणम ॥ हरतिमंदहाविभु 
जमंजसागुदगदान्ग्रहणीमातेदुजेयाम्‌ ॥ विषमशूलरुजामराच 
तथाविविधवारिकृतानखिलामयान्‌ ॥ विरचितंखळुसिहनभूभु- 
जारूचिरचूणेमिदंकृपयातृणाम्‌ ॥ f a 
| अथ-संचरनिमक, सैंधानिमक,ही ग; अजवायन, ये सब समान भाग लवे, 
` और कालोमिरच एक औषधसे दूनी लेवे,तथा मिरचोंके वराबर अमलवेत लेवे 
/ तशा जीरा और सोंठ ये चार २ भाग ले., सबको कूट पीस चूण बनावे, इस 
को चौगुनी छाँछके साथ पीवे तो मंदाभि, गुदाके रोग, दुजेय संग्रहणी, विषम 
शूळ का रोग, अर्चि, तथा अनेक प्रकार के संपूर्ण जल विकार इन सब रोगों- 
| के यह दूर करे, यह चूण सिंहनराजाधिराजने ANAT की कृपा विचार 
` निर्माण करा है, इसीसे यह सिंह पुरी चूणे विख्यात है ॥ 
तृतीयसिंहनपुरीचूणे | 
एकांशोरुचकादुभोमरिचतः॥ शुंत्याखरयोजीरतश्वत्वारोद्धयु 
तः समुद़्ळवणोभागस्तथासेंधवः ॥ WATS AMET 
तंतक्रेणसंसेवितंगुल्मानाहविपूचिकाणदरुजः श्रासानला- 
येत्‌ ॥ gs > 
OR १ पल, कालीमिरच २ पछ, सोंठघाडकी ३ TAIT 
जीरा ४ पल, समुद्ळबण २ तोले, सेंघानिमक २ तोळे छे सबको कूट पीस 
चूण बनावे यह सिहन महाराजने कहा हे इसीसे इसको ( सिहनपुरी ) चणे 


कहते हैं इसको छाँछके साथ सेवन करे तो गोला, अफरा,विइचिका( हैजा ) 
बवासीर, श्वास ( दमा ) और वादी इन सब रोगोंका नाश करे ॥ 


छोटा 2 
सूतंगंंत्रिकटुकंदीप्यकंजीरकद्ष्यम्‌ । सोवचलसंधवतुराम 
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ठंबिडमेवच ॥ शकाशनस्थचूणतुसवतुल्यप्रदापयंत्‌ ॥ संग्रहं 


शूलमानाहंहन्यान्नानांतसाराजत ॥ 

अथ-शुद्धपारा, शुद्धगधक, TAKS ( सोंठ, मिरच, पीपल, ) अजवायन 
AIS जीरा, कालाजीरा, संचरानेमक, सधानमक,हाग/बडानमक,ये सब ओ- | 
घधी बराबर भाग लेवे ओर सब ओषधाको बराबर भागलवे सबको कूट पीसकर 
सेवनकरे तो मलके संग्रहको शूल अफरा आर अनक प्रकारक आतसाराकी दूर करे 


ज्वाठासुखचूण | 
झक्राहानंसप्तपलुसितायाः पलत्रयंछिन्नरुहाशताहा । तथेवमू 
ठंगिरिकणिकायाःपलंपछंवेकथितंत्रयाणाम्‌ ॥ सवैतुच्णवरभृ 
गराजद्रवेणचालोडयपुनःपुनस्तु ॥ पमषुसंशोष्यचसप्तवारंनि 
त्यंलिशेत्कषेप्रमाणकंतत्‌ ॥ वितुल्यसपिमं aac arse 
मुद्वाहितभोजनंच ॥ करोतिवहिग्रहणींचहन्यात्सामातिसारान- 
स्जोविकारान्‌ ॥ ङुष्टामवातंपिटकान्विसपज्वालामुखंनाम हितं 


नराणाम्‌ ॥व्याधीन्समर्तानापहातशा्रयानंत्रभूता्जठरोद्भवांश्च॥ | 
अरथ-भाँग ७ पल, खाँ-ड,३पल, गिलोय, सतावर, अपराजिता, ये प्रत्येक 
एकएक पछ, लेवे सबका चूर्ण करके भांगरे के रसकी सात भावना देवे और | 
प्रत्येक भावना दे देकर ITH सुखायले फिर इस TA १ तोळे प्रमाण नित्य . 
घी आर सहत विषम भाग लेकर इसमें चणे मिलाय के सेवन करे इसके उपर 
चिकने, खट्टे, ATH पदार्थ इत्यादि हित भोजन करे तो यह ASA को बढा 


संग्रहणी, आमातसार, MAL के विकार, कुष्ठरोग, आमवात, पिडका, विस | 


रोग,तथा आंतडेके ओर उदर रोगों को यह ज्वाला मुख चूर्ण शीघ्र टूर कर 
नारायणचूण | 
गुड्चावृद्धदारुचकुटजस्यफळंतथा ॥ विल्वंचाति विषंचेव भं 
गराजंचनागरम्‌ ॥ गक्राशनस्यचूणचसव॑मेकत्रमे ल येत्‌।। चू णे 
मतत्समंग्ाह्मंकुटजस्यत्वचोऽपिच॥ गुडेनमधुनावापिलेहये- 
RINE ॥ शोथंरक्तमर्तासारंचिरजंदुजेयंतथा ॥ ज्वरंत 
ष्णांचकासंचपांडुरोगंहळीुकमू Meee TST 
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~ Lang oS a १ 
त्रिदोषजम्‌ ॥ अरुषिगुदजंचेवहन्यादेवनसंशय:॥ एतन्नाराय 
णंचूणेश्रीनारायणभाषितम्‌ ॥ 
अर्थ-गिलोय, विधायरो, इन्द्रजो, वेलगिरी,अतीस,भांगरा, सोंठ घाडकी, 
F ओर भांग य सब समान भाग आर सब चण का बराबर Teal छाल 
| हेवेसबका चूंण करे इस चूण की गुडम ।मलळायके सेवन करे अथवा स 
सांथ चूणे कर ता सूजन, राधरातसार, घार आर दुजय आतसार, ज्वर, 
तृष्णा, खासी, पाडुराग, हलामक, AQUA, AHS, त्रिदोष जन्य शूल, अराच, 
| गुदा रांग, इन सब का यह दूर कर यह नारयण चूण आनारायण का 


कहा हुआ हैं ॥ 297 
| चित्राबररस। 
शुद्धमुतमृतचाअग॑धकमद यत्समम्‌ ॥ ठोहपानेघृताभ्यक्तेक्षणं 
मृद्राय्नापचत्‌॥ चालयेछाहदण्डनअवतायावभावयत्‌ ताद्‌ 
नंजीरकक्काथेसा षर्कभक्षयत्सदा ॥ ग्रहणाशातमायातसवा 
ECHO CIRCE EIEN GIDE CAE CCS iG) ॥ शमयद्लु 
पानेनआमशूलंप्रवाहिकाम्‌ ॥ 
| अर्थ-शुद्धपारा और गंधक दोनोंकी कली तथा अभ्रकभस्म ये सब 
पदार्थ लोहेके पात्रमें अभिपर रख मंदर AMT पचावे, तथा लोहेके मूसलेस 
] | घोटता जावे, फिर इस को उतार के तीनदिन जीरे के काढे का भावना देवे 
तो यह( चित्रांबररस ) बनके तयार हो।यह अनुपान के साथ एक मासे खाय 
तो संप्रणे उपद्रव सहित संग्रहणी को आमशूल ओर प्रवाहिका को नाश करे॥ 
अगास्तसूतराजरसः। 
रसवलिसमभागंतुल्याहगूळयुक्ताgगुणकनकवाजनागफनन 
तुल्यम्‌ ॥ सकलावाहतच्रण भावयड्गगनारग्रहाणजरापशाष 
सूतराजोह्यगारित ॥ ब्रिकदकमधुयुक्तासववातचशूरकफप 
वनविकारंवहिमांद्यंचनिद्राम्‌ ॥ शतमरिचयुताऽयणुनसात 


प्राहीहरतिपडतिसाराजोरजाजीफलेन ॥ 
| अथ-पारा, गंधक और हींगळू ये तोलेर CUYAN के बाज आर अफाम 
पेदो दो तोळे ले,सबको एकत्र कर के भागरे के रस का भावना देवे,यह( अगस्ति 


| भूतराज ) साठ, मिरच# पाल सहूत.: ग र, ATU स र र्ता देय ता 
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वाति, गूलं, कफ, वात संबंधी विकार, मंदामि और निदा इनको दूरकरे तथा | 
HART के आंतसारपर जारा आर जायफलक साथ दना चाहँये ॥ | 
कनकछुदररस | 
हिगुठंमरिचंगंधंपिप्पलीटॅकणंविषम्‌॥ कनकस्यचबीजानिस 
मांदांविजयाद्रवैः ॥ मदेयेद्याममात्॑ठुचणमात्रावटीकृता॥भक् 
णाऱग्रहणाहतिरसःकनकसुंदरः ॥ अग्निमांदंज्वरंतीत्रमतीसा 
रंचनाझायेत्‌ ॥ दध्यन्नं दापयेत्पथ्यंतथातक़ीदनंचरेत्‌ ॥ 
थ-हागळ, कालामरच, TIF, पापळ, सुहागा, TAPS ओर 
बत्रके वाज सबका समान भाग लकर भागक काढ्म १ प्रहर खरछ कर चेनेंके 
बराबर गोली बनावे तो यह संग्रहणा, AGUA, ज्वर ऑर आतसार इनको | 
नाश करे | इसपर दहा भात, अथवा छाछ भात य पथ्य ह॥ 


क्षारतात्ररस। 
शंखक्षाराकभ्रातचवराटळाइभस्मकम्‌ । अयामल्यवक्षारट 
कणक्षारमेवच ॥ KS संथवतुल्यभगतायेनमद्येतू ॥ आट 
रूषरसेमद्यमाट्रकर्वरसेनच ॥चणमाजावटाकृत्वारसोऽयक्षार 
TAR श्वासतेकसेप्रातिश्यायेएराणज्वरपोडिते ॥ मंदाग्नीग्रह 
णादाषत्वनुपानयथा[चतम्‌॥ AACA AT AAA ATT 


यः ॥ चिरकालानुवधेचसेवयेन्मंडलावधि ॥ तत्तद्रयाधिहरंप 
थ्यं नियमेनसमाचरेत्‌ ॥ 


च) os 


अथ-शखका भस्म, जवाखार, तामेका भस्म, काडीका भस्म, i | 
मंडूर, जवाखार, सुहागा, सोंठ, fara, पीपल, सेंधानिमक, ये सब समात | : 
भाग लेवे सबको भाँगरेंके रससे, अड्सेके रस से और अदरखके TAT 
२ खरल करके चनेके बराबर गोली बनावे यह (क्षारतास्ररस ] श्वास खरि! | 
पीनस) जीणंज्वर, मंदामि और संग्रहणीका दोष, इनपर रोगानुरूप अनुपात 
साथ दव तो सातांदेनम गुण दिखावे यह बहुत काल की व्याधिपर १ | a 
पर्यत देवे तथा जिस २ व्याधिपर दे उसपर जो जो वस्तु पथ्य Tee 


करनी चाहिये ॥ 
चित्रकादिगुटी । 
चित्रकंपिप्पलीमूछंद्रोक्षारोल्वण्पविब .)॥.ज्योपंहिंग्वजमोदा 
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चव्यमेकत्रचूणेयेत्‌ ॥ गुटिकामातुळुंगस्यदाडिमस्यरसेनवा ॥ 

कृताविपाचयत्वामंदीपयत्याशुचानरम्‌॥ 

अभ-चीतेकीछाल, TITS, सजीखार,जवाखार, निमक, सोंठ,मिरच, 
पीपछ) हींग, अजमोद, चव्य, इन सबको एकत्र कर कूट पीस विजोरेकेरससे 
| अथवा अनारदानेके रससे घोंटकर गोली बनावे, इसको बलावछ विचारे देवे 
| तो यह आमका पाचन करे और मंदाभिको दीपन करें है ॥ 

शंबूकयांग | 
दग्धशंबूकसिंधूत्थंतुल्यंक्षोंद्रेणलेह्येत्‌ ॥ 
| निष्केकेकंनिहंत्याशुग्रह्णीरोगसुत्कटम्‌ ॥ 
को | अर्थ-शंखकीभमस्म और सेंधानिमक दोनों समान भाग लेवे चूणकर तीन : 
| मासे शहतके साथ चाटे तो घोर संग्रहणी रोग दूर करे ॥ 
कांकायनगुटी|  *« ४. 

पथ्यापंचपलान्येकमजाज्यामरिचस्यच Ul पिप्पलीपिप्पली 
चव्यचित्रकनागरेः MTSU ATS HAM ATA AAAS 
तकपलान्यशैसरणोद्विगुणोमतः ॥ द्विगुणनगुडनपावात्का 
चाक्षसंमिता ॥ एकेकांभक्षयेत्परातस्तक्रमम्लपिवेदल ॥ वाह 
तेदीपयत्याझुग्रहणीपांडुरोगजित्‌ ॥ कांकायनेनशिष्येभ्यः 
श्तक्षाराप्रिभिविना॥कथितागुटिकाचेषागुदजान बिना हि का ॥. 
रोले, तंथा जीरा, मिरच, पीपल, पीपरामूल, चव्य) 


© ¢ 
| अर्थ-बडीहरड २० तो fara, पीपल 
स्मा | (चित्रक, सोंठ, ये पत्येक चार २ तोले बढतीके कमसे लेवे, तथा जवाखार ४ 


पी | तोले, भिलाये ३२ die: जमीकंद ६४ तोले ओर गुड सव क 
भई | सबको कट पीस एक TS की गोली बनाव इसको प्रातःकाल पक प) 

सी. | उपरसे खट्टी छॉळ पिवावे तो अभिको दीपन करे तथा सरह ओर्‌ पांडुरोग 
| इनका नाश करे यह कांकायन ऋषिने अपने शिष्या को श्र कम ओर क्षार 
“> ` कर्म के विना बवासीर और गुदा रोग नाश करने को कही हं ॥ 


महाकल्याणणड |. FER 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रकंगनपिप्पली। धाग्यर्केचरविङडगान 
यवानीमरिचानिचत्रिफडाचाजसोदाचनलिनीर्जारकस्तथा' 
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सैंधवंरोमकंचापिसामुदंरुचकंतथा ATO TIT ATI ye 
लाचोपकुचिका॥शुंठीशक्रयवाच्विवप्रत्येकंकषेसंमितम्‌ ae 
कायापलान्यत्रचत्वारिकथितानिहि ॥ त्रिवृतायाःपटान्यशे 
गुडस्यार्धपलंतथा॥तिलतेलंपलान्यशेचामलक्यारसस्यतु ॥ 
प्रस्थत्नयमिदंसर्वशनेमृंद्रम़िनापचेत ॥उदुंबरंचामलकंबादरवा 
यथाफलम्‌॥ तावन्मात्रमिदंखादेद्वक्षयेद्राययावठम्‌ ॥ निस्त 
लान्यहर्णारोगान्प्रमेहां श्रेकविशतिम॥उरोचातं प्रतिशयायंदोरब 
ल्यंवहिसंक्षयम॥ज्वरानपिहरेत्सवान्कुयांत्कांतिमतिस्वरम ॥ 
यथाबलंवद्धितासारक्तपित्तंचविड्य़रहम॥धातुक्षीणोवयःक्षीणश्री- 


उक्षाणः क्षयांचयः ॥ तेभ्यो हितश्चवंष्यायेमहाकल्याणकोगुड ॥ 
अथ-पापर, पीपरामूल, चीता, गजपीपर, धनियाँ, वायविडंग,अजवायन | 
कालामरच, AS, बहेडा, आमला, अजमोद, कमलगट्टा, जीरा, सेंथानिमक, | 


साहमरानमक, समुद्रानमक, सचरानमक, बिडानमक,अमलतासका गूदा दाल 


चाना, TAA, छीटीइलायची, बडीइलायची, सोंठ,इन्द्रजव, ये प्रत्येक औषध 
एक एक, ताळ लवे तथा कालीदाख १६ तोले ले, निसोथ ३ २तोले TS २०० | 
ताल, तलोंका तेछ३२तोले ओर आमले का रस ६४ तोळे इन सबको एकत्र | 
करके ATU २ ऑचपर Taya, फिर इसमेंसे TS, आवला, अथवा वेर | 
इतना बडा बलाबल विचारके गोली बनायके रोगीको देवे तो संपर्ण संग्रहणी | 
के राग वास प्रकारके प्रमेह, उरोवात ( छातीकी चोट ) पीनस, दुबलता, _ 


मदाम, सपणज्वर, इनको नष्ट करे इसको थोडी २ शाक्तीके अनुसार बढावे 


ता रक्तापत्त, विड्बंध, धातुकी क्षीणता, अवस्था की क्षीणता, खी क्षीण और 


क्षय इनपर हितकारी हे तथा महाकल्याण गड वध्याको हितकारी हं ॥ 


कूष्माडगुड | 


केष्मांडानांसुपूकानांस्विन्ञानांनिष्फलत्वचाम्‌ ॥ सपिःप्रस्थेः | 
AMAT TAN पिप्पलीपिप्पलीमूळंचित्रकंगनः | 


पिप्परा ॥ धान्यकानिविडंगानिनागरंमारिचानिच॥ त्रिफलाः 
चाजमादाचकाठगाजातिसेवम्‌ ॥एकेकर्यपळंचेकंत्रिवृतोः | 
SNS ॥ तेळस्यचपलान्यष्टोगुडात्पंचद्शेवतु ॥ आमः 
CPU aa ॥  तावृट्पाकंप्रकुर्वीतम 


ul Kar 


3 “a? sv 


as sol Gl Al AA A 


TA न 
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दुनावन्हिनाभिषक ॥ यावदवींप्रठेपःस्यात्तदेनमवतारयेत ॥ 
ओदुंबरंचामठकंबद्रंवायथाबलम। ।तावन्मात्रमिदंखादेद्क्षये 
द्रायथावलम । ।अनेनेवविधानेनप्रयुक्तस्यदिनेदिने ॥निहंतिग्र 
हणीरोगान्कुष्टमशोंभगंदरम्‌ ॥ ज्वरमानाहडद्रोगगुल्मोदर 
विषूचिकाः। कामलांपांडुरोगंचम्रमेहाश्रेकविशतिम्‌ ॥ वातः 


भस A 


शोणितवीसपेद्द्ुुय॒क्ष्महठीमकान्‌ ॥ वातपित्तकफान्सवाः 


न्कुष्ठान्सवोन्समाहरंत्‌ ॥व्याधिक्षीणावयः्षीणाखरीपुक्षीणाच- 

येनराः॥ तेभ्योदितोगुडोयेस्याद्थ्यानामांपयुजद: EA 

बल्योबृंहणश्चवयःसंस्थापनः परः॥ 

अर्थ-उत्तम पकाहुआ तथा छिला ओर सीजाइआ पेढेके टुकड़े ४००तोले 
हवे इन को चौसठ die उत्तम घीमें डाल तामेके पात्रमें मंद२आग्निसे पचावे 

| फिर पीपल, पीपरामूल, चीतेकीछाल, गजपीपल, धनिया, वायविडंग सोंठ 


` | मिरच, पीपल, हरड, बहेंडा) आवला,अजमोद, BEF छाल, जीरा और सें 


| पानिमक ये प्रत्येक चाररतोले ले और निसोथ ३२ Ae और तेल RAS 
| गुड ६० तोले और आवले का रस १५२ तोळे सबको एकत्र करके मंदाभि 
पर रखके जबतक कलछीसे लिपटे तबतक पचावे, फिर उतार शीतल करके 
| किसी उत्तम पात्रमें भरके रखदेवे।इसमें से TOT ATIC अथवा बेर की बरा 
| बर बलाबल विचार के देय इसी प्रकार नित्य प्रति देनेसे,संग्रहणीरोग, TS, 
बवासीर, भगंदर, ज्वर, अफरा,हदय के UTS, उद्राविषूचिका,कामला, 
पांडुरोग, इक्कीस प्रकार की TAG, AAT विसपे,दाद, खई, CHAT, AA” 
के रोंग, पित्तके रोग संपणे कफके रोग, ATT कोढ!इन सब रोगोंको नष्टकरे,- 
तथा जो रोगोंसे क्षीण इएहे,अवस्था करके क्षीण,खी संभोग करके जो क्षीण है 
उनको यह प्रयोग परम हितकारी हे, तथा वंध्या BA पुत्रका देनेवाला है 


वृष्य, TS, पौष्टिक, और वयस्थापक ( अर्थात्‌ वुढपिको समीप नहीं 


आनेदेवे) ऐसा हे ॥ 
PANTS | Nee 
पाठाधान्ययवान्यजाजिदबुपाचव्याभिसिधूद्धवेः सत्रेयस्यन 
| Sere ग्रंथों के अनुसार इक्कीस प्रकारके 


रे ९ यद्यपि प्रमेह रोग वीस प्रकारके हैं परंतु 
। और किसी के मतसे छव्वीस प्रकार के है ॥ 
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मोदकीटरिपुभिःकृत्वाजटासंयुतैः। सव्योपेः ARS ay 
टिभिस्त्वक्पत्रजेरोषधेः प्रत्येकंपलिकेः सुतेलकुडवेः साडे 
ATA: ॥ सर्वेरामठकीरसस्यतुल्यासाधतुलाधंगुड: 
संपाच्योभिषजावलेहवदयंप्राग्भोजनाद्वक्ष्यते ॥ येकेचिठ्र 
हणीगदाः ATTA कासाः सशोषामयाः सश्चासश्चयथु- 


श्विरोंदरुजः कल्याणकस्ताश्रयत्‌ ॥ 

अर्थ-आमलेकारस ४०० तोले, और गुड २०० तोले,इन दोनों का पाक | 
करके इस पाक में पाठ, धनिया, अजवायन, जीरा,हाऊवेर, चव्य, चित्रक, | 
सेंधानिमक, गजपीपल, अजमोद, वायविडंग,पीपरामूछ, सोंठ, कालीमिरच, | 
पीपल, हरड,बहेडा, आवला, इलायची, दालचीनी, TAM, ये औषध चार२ | 
तोले ले,फिर १६ TS तेल और चार Hs निसोथ डालके सबको एकत्र करके | 
पचावे जब अवलेह के समान हो जावे तब उतार के चिकने वासन में भरे | 
धर UG इसको भोजनके पर्व एक ate नित्य भक्षण करे इसको RIM | 
कहते हैं, यह संग्रहणी, बवासीर श्वास, खाँसी, शोष, सूजन ओर उदर | 


इन सबको नाश करे ॥ 
सुनम्बा[द चूण्‌ | 
भानबकाटजकटुानकमुस्तातक्ताः कषाशकाः AAAI 
पचुद्रयाश्व ॥ त्वक्काटजापरचतुष्कामतांगुडांभः पातर 
णामहहरदग्रहणावकारान्‌ ॥ | 
थ-चिरायता, FAT, सोंट,कालीमिरच,पीपर,नागरमोथा और झुट 
ये ओषध प्रत्येक एक २ तोले लेवे, चीतेकीछाळ दो तोळे और Fel 
BIS, १६ तोले इनका चूर्ण एकत्र करके गुडके जलसे भक्षण करें तो संग्रह 
जानत विकार संपूण नाश होवे ॥ 
आतावपादकाटा | 
आतावपावनवाळकधातकोकुटजदाडिमलोभ्रमथोदको ॥ वि 
हितमेभिरिदेसलिलंपिवेद्रहणिकाविजितः प्रसभंनरः | 
सवज्वरहरज्ञयंग्रहणीवेगनाशनम्‌॥। अरोचमांद्यदलनंधातुवभ 
नकारकम्‌ | | CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अर्थ-अदीस, नागरमोथा,नेत्रवाला, धायके फूल, कूडाकी छाळ,लोध और 
त ` पाढ इनका काढा करके पीवें तो संग्रहणी, सर्वज्वर, अरुचि और मंदामि 
= | gaat नाश करे तथा धाठुकी बृद्धि करे हे ॥ 
नांगरादिकाढा | 
नागरोशीरधनिकायवान्यतिविषाधना ॥ 
श्रीपर्ण्योचशुतंचेषांदीपनंपाचनंस्मृतस्‌ ॥ ‘ 
अर्थ-सोंठ, खस, धनिया, अजवायन, अतीस, नागरमोथा, सालपर्णी, 


We | पर्णी, इनका काढा दीपन और पाचन है ॥ 


तर्क Uae 
रच, | पुननवादिकाढा। की. 
= | ` पुननेवाव्धिजवाणपुंखाविश्वाशिपथ्याचिरिविल्वविल्वेः ॥ 


| ऊतः कपायः शमयेदशेषानुनांमगुल्मग्रहणीविकारान Ut 
a | _ अर्थ-सॉठकीजड, कालीमिरच, सरफोंका, BIS, चीतेकी ल 
उदर कंजेकीछाळ, वेलगिरी इनका काढा करके WT तो बवासीर ) 
_ तथा संग्रहणी इन सबका नाश कर Il 


शुंत्यादिकाठा) 

Jar ॥ 
[दानळत्वे बं 2 

मंतर utile गिलोय, इनका काढा मंदामि, 

| आमवात और आमसहित संग्रहणी इनका नाशक हैं ॥ 

GICs वा 

ताठीसोग्रनिशापडूषणनिशाबिर्वाजमादाशठीचाठुनातरके 

` गरधातकिविषाजातीफळंदीप्यकम्‌ ॥ पाठामोचरसाम्लपचर 
वणाजातीदर्यवेछकंवृक्षाम्लाम्ठवरापठाशतरुजमास्यडुटवा 
रकम ॥ UAAATT ASIST STAT TAT TT 
समाजयाखिल्समाभत्स्यंडिकावासिता ॥ चूणायंग्रदणीक्षया 
दिकसनश्वासारुचिप्ठीहहहुनोमातिसतिज्वरातिपवनस्थाल्य 
प्रमेहप्रणुत ॥ AATTEA ATTA ASS AAT 
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वोन्मादाध्मानविषूंयिहंतिसकलंमासाधंससेवनात्‌ ॥ एवंता 
लिसयुक्तमेवविहितंत्रणसुसिद्वसुविवालानांचविशेषतो हितक 
रंसंस्पशेवाणिप्रदम ॥ मांद्यध्वंसविधायकंविजयतेसर्वामयध्यं 


सकपुश्याइबलकातपास्मातमहामधावद्यसप्रदम ॥ 
अथ-तालीसपत्र, वच, हलदी, सोंठ, कालीमिरच, पीपल, पीपरामूह 


चातकाछाल, चव्य, आमयाहलदा, वलागरा, अजमाद,कचूर, चातुजात,ठोंग | 
TASES, अतीस,जायफल, अजवायन, पाट, मोचरस, तंतर्डाक, पाँचोंनिमक 
जीरा, कालाजीरा, WAIST, अमलवेत, इमली, त्रिफला, पलाशपापड़ा, | 


जटामांसा, खाखसा, नत्रवाला, इलायची, ब्ाझा,इन्द्रजव, भूय आवला आर 


कूठ, य सव आपध, समान भाग लवे तथा सबका बराबर खिरेटीकी छाल तथा 


इसका भी मलायक सबके समान हरड का वक्कल लेवे आर सब ATH समान 


मिश्री लेनी चाहिये इन सबको AHL बलाबल विचारके १५ दिनपर्यंत सेव . 
न करं तो संग्रहणी, क्षय, खांसी, श्वास, अरुचि, प्लीहा, बवासीर, पित्तव्याधि, | 


उन्माद, पटका फूलना आर विषूचिका, इनको नष्टकरे | इस प्रकार यह ताली 


सादचण इस एथ्वीमें सिद्ध ओषध हे तथा बालकों को यह परमोपयोगी 
होता हे यह वाणीका देनेवाला हे तथा AAA ओर संपूर्ण रोग इनका नाश करे | 


तथा TS AMA, बळ,कांति, बुद्धि और स्मरण तथा धारण शक्तिको देय है॥ 


व्याषादचूण | 
व्योषदाप्याजमादाककामारेपुदहनंरामठंचाश्वगंधंसि धूत्थंजीरः 
कडरुचककलयुतंधान्यकंतुल्यभागम्‌ ॥ भंगीचर्णलवंगंधृत 


मधुसाहतशाणमात्रंचद्यादीप्रपु्िचकांतिबठमपिकुरुतेना 
शयत्संग्रहाख्यम्‌ ॥ 


अथ-साठ, मिरच, पीपल,अजवायन, अजमोद, वायाविडंग, चीतेकी छा” | 


हग, असगध, सेंवानिमक, जीरा, कालाजीरा, कालांनोन, वें 
चानया इन सबकी बराबर भाँगका चूर्ण लेवे तथा लौंगका चूर्ण मिला 


टच कर इसम से तीन मासे घी और सहत इनके साथ देवे तो 
दात कर, TS, कांति और बल करे तथा संग्रहणी का नाश करे ॥ 


बिद्वादिदुग्ध । 
बल्वान्दशक्रयववळकमोत्यासेळमानंपयः"पिवतियोदिवत 


SA. ५5५7. “ad 
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त्रयंच ॥ सोतिप्रवृद्धचिरकृदगहणीविकारंमासंसशोणितमसा 

ध्यमपिक्षिणोति ॥ 

अर्थ-वेलगिरी, नागरमोथा, इन्द्रजव, नेत्रवाला, और मोचरस ये औषध 
मेलायके औटाया हुआ बकरीका दूध तीनादिन पीवे तो उसके संग्रहणी संब- . 


a «0 


थी विकार नाश होवे यदि १ महीने पर्यंत सेवन करे तो असाध्य दुष्ट रुधिर 


| को नष्ट करे ॥ ee 
दशभ्रद्यादकाहा | 


१६ 


| 
9 


झा विश्वोषवस्यगभंणदशमूनलंशृतम ॥ 

ओर निहन्यात्तेनश्‍वयथुंग्रहणींसाममामयम्‌॥ 

तथा अर्थ-दशमूल और सोंठ इनका काढा करके पीवे तो सूजन आर आम 
प्रान | संग्रहणी इनको नष्ट करे है ॥ 


fl 


~~ 
a मसूरादियोग। 
| मसूरायाः कषायेणविल्वगभविपाचयेत्‌ ॥ 
गी हंतिकुक््यामयान्सर्वान्म्रहणीपांडुकामठान्‌ ॥ 
करे अर्थ-ममूरके काठेमे वेलगिरी को डालके आटावे जब वेळागेरी साज जान 
है॥ | तब उतारके कपडेसे छानके पीवे तो ATT कूखके रोग, संग्रहणी, TET 


और कामला इनका नाश करे ॥ i 
कुटजावलेह। ____ 

कुटजस्यतुठांदत्वाचतुद्रोणांभसापचेत्‌ br 
स्मिन्पतेगुडतुळाथैकम्‌ ॥ घूतचटकवत्तना - 
पचेत maar STATE IAAT ॥ मुस्ता- 
भछ्ातकंचापिधातकीगजपिप्पली ॥ अंबष्ठावालकं चेव 
बृहत्योसचित्रकम्‌। सद्भांगीपिप्पठीमूलंविडंगानिहर तक ॥ 
' नागकेसरयष्टीकारछुकापत्रकैतथा ॥ विश्वाचेंद्रयवाः पाठ 
ूक्ष्मेठाजीरकद्रयम्‌ ॥ जातिपत्रीजातिफटलवगतगरत- 
था॥ खरुतोद्रिपाटिकेभोगेठंहोयेसाधयत्ततः ॥ तकेणव- 
सुतकंवापथ्येदेयंविचक्षणेः ॥ अनेनग्रहणीरोंगानातसारन्छ 
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( १६८० ) बहान्नेघण्टुरत्नाकरः । २६१ | 


~ क त कर 

दारुणान्‌ ॥ रोगानीकविधातायकुटजोलेहउच्यते ॥ 

अर्थ-चारसों तोळे कडेकी GSB १६३८४ सालह हजार तीनसो चौ 
तोले जलमें डालके ओंटावे जब चतुथोश शेष रह तब SANS छानलेयओ_। ” 
इसमें गुड २०० तोळे घी १टांक डालके मंदाभिसे पचन करावे आर इसमें हि. | 
रेटी, वेलगिरी और शिलाजीत ये ओषध दो दो ताले लेय,तथा सोंठ, नाग. | 
मोथा, मिलाये, धायकेफूल, गजपीपर, चूका, नत्रवाळा, कटरा, बडीकरेर, | 
चींतेकीछाल, भारंगी, पीपरासूल, WAIST, SATS, नागकेशर, सुह 
AAS, TANS, इंदजो, पाठ, छोटीइलायची,जीरा, कालाजीरा, जाबित्री | 
MAES, लवंग, ओर तगर, इन सब आषधोका चूण प्रत्येक आठ २ TIS ळे | 
अवलेह बनावे इस अवलेहको DISS देय और पथ्यम GS पिवावे तो संग्रहण | 


कुटजावलेह कहते हैं ॥ 
द्राक्षासव | 
FSP: पठशतचतुद्रीणाभसापचत्‌ ॥ द्रोणशेषेतुशी 
तचयुतेतास्मन्प्रदापयंतू ॥ द्ेशतेक्षीद्रखंडाभ्यांधातक्या 
प्रस्थमंवच ॥ कॅकालंचलवंगंचफठंजात्यास्तथेंवच ॥ प 
ठाशकानमारचत्वगेलापद्केसरम्‌॥ पिप्पठीचित्रकंचव्याप 
प्परीसूळरणुकम्‌॥ घ्ृतभांडस्थितमिदंचंदनागुरुधूपितम्‌॥ 
कपूरवासताह्यषग्रहणीदापनः परः ॥ अशसानाशनः श्र 
छउदावतोखगुल्मनुत ॥ जठरकृमिङुष्टानित्रणांश्चाविा 
स्तथा ॥ आक्षरोगाशरारागगळरोगावनाशनः ॥ ज्व्रमा 
मंमहाव्याधिपांडरोगंसकामलम्‌ ॥ नाम्नाद्राक्षासवोहोषईह 
णांबलवणेकत्‌ ॥ 
अथ-४००तोले सुनक्कादाखमें ८१९२ तोळे जल डालके काढा क न 
चतुथाशशेष रहे तो उतारके छान लेय जब शीतल हो जावे तब इसमें Vee 
तोले, मिश्री १००तोले और धायकेफूल ६० तोले तथा कंकोल लोंग; ग 


कालीमिरच, दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर, पीपल, चव्य! “ई | ना 
पीपरामूल, पित्तपापडा, ये प्रत्येक औष चार २ तोळे मिलायके ई” | 
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| २६९ सर्वजसंग्रहणीिकित्सा | (१६८१) 


~ 


बिकने TH भरके उसको चंदन और अगर, इनकी घ्नी देवे तथा भीमसेनी 
[acc इसके भीतर डालके वासित करे यह दाक्षासव सेवन करनेसे दीपनकरे हे, 
| जर संग्रहणी, बवासीर, saat, गोला, उदर, कृमिरोग, कुष्ठ, त्रण, नेत्र 
| नग, शिरोरोग) गलेके रोग, ज्वर, आम, घोरव्याधि, पांडुरोग और कामला 
| नका नाश करनेमे शरेष्ठ है ॥ 
बिल्वायधत | 
बिल्वाग्मिचव्याद्रकशंगवरक्काथनकल्केनचासिद्माज्यम्‌ ॥ 

सच्छागदुग्धग्रहणागद त्थश फाग्नसादारुचनुद्ररतत्‌॥ 
अर्थ-वेलगिरी, चीतिकी छाल, चव्य, अदरख और ais, इनका काढा 


. और कल्क तथा बकरीका दूध इनसे सिद्ध करा हुआ घृत, संग्रहणाराग 
| मूजन, मंदाभि और अरुचि इनका नाश करनेमे उत्तम Il 


चित्रकचृत | 
चित्रकक्काथकल्काभ्याग्रहणीने तहा ॥ 


गुल्मशोथोदरछीहाशूलाशाधंप्रदीपनम्‌ ॥ 
i अथ-चातेकी छालका काढा आर करकस [सद्ध करा हुआ घा सेवन करनस 
| १ गाला,सूजन, उदणरोग,फाहा,शूल आर बवासार, इनका नष्ट करे तथा दापन all 


चाङ्गराध्त। , 
पाठागोक्षुरकंशुंठीपिप्पलीचूणयेत्समम्‌ ॥ सवेषांपोडरागुणे- 
स्तोयेः काथंग्रकारयेत्‌ ॥ पादशेषेवस्नपूतमादायतत्सः 
घृतम्‌ ॥ घ्तांशचांगेरिद्रावंत्रयाणांजिगुणंद्धि ॥ गँडारीः 
पिप्पळीमूळंत्यूषणंचव्यचित्रकम्‌ ॥ प्रत्येकंद्रिफलंचणाक्षप्वा 
समैविचूणेयेत्‌ ॥ मृद्वभिनापृतंयावत्तत्ततमवृतारयेत्‌॥ योजः 
| जयेद्वोजनेपानेग्रहण्यामतिसारके ॥ अभिसंदोपनरुच्यचा 

.. गरांघत ॥ | 
a साठ, आर पीपल, इनका समान भाग चूणकर इस 


को सोलह गुने पानीमें चढायके काढा करे जब ACA शोष रहे steal 
| छान लेवे फिर इस काठे में समान भाग घी मलावे आर जितना घी ह 


मल 
नाही चकाका रस तथा इन तीनोंसे तिगुना दही तथा रक्तकांचन, पीपरामूल, 
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( १६८२ ) बृहान्नघण्टुरत्नाकर २७५ १७१ 
Gis, कालीमिरच, पीपर, चव्य, चित्रकको छाछ, प्रत्येक आठ २ तो 

करके मिळावे सबको एकत्र करके मंदाभिपर रखके पचन करावे,जब घृत 


शेष रहे तब उतार लेवे इसका भाजनम अथवा इसका पाव तो यह उत्तम 
MUTA संग्रहणी आर आतसार, इनका नाश कर आर AA दीपन तथा =. 


राचकारक हैं ॥ 
दाडमाष्टक्‌ | 
` पठद्रयंदाडिमस्यव्योषस्यचपलद्र्यम्‌ । | निगंधस्यपलंचेक- 
खंडस्याष्टपलानिच ॥ सवेमेकीकृतंच्रणप्रस्तंदाडिमाष्ट- 
कम्‌ ॥ दीपनंरूचिदंकं ठ्ंषंग्राह्यंग्रहणीहरम्‌ ॥ | 
अथ-अनारदाना, साठ, कालामरच, पापळ, य प्रत्यक आठ २ ताले छ्‌, | 
विनातक ४ ताल, GAT THAT ३२ ताल इन सबका चूण कर इसको दाद 
क कहते ह यह दापन, रुचकारा, कठका LETRA AAT ग्राहक हआर सग्र 
हणीका नाश करे ॥ 
द्सरापाठ | 
दाडिमस्यपलान्यशेपटंसोगंधिकस्यच ॥ अजाजीनांपठं 
चाघेपठाधेधान्यकस्यच ॥ प्थक्पलांशकान्भागान्तरिकटः 
ग्रॅथिकस्यच ॥ त्वक्‍क्षीरीवालकंचेवदद्यात्कपेसमंभिषक्‌ ॥ 
शकेरायापलान्यशेतंदेकस्थीवचूणे येत्‌ ॥ आमातिसार 
शमनंकासहूत्पाइवेशूलनुत्‌ YW हद्रोगमर्रुचशुल्मंग्रहणीमः 
म्रिमादवम्‌ ॥ 
अथ-अनारदाना ३२ तोके, त्रिसुगंध ४ तोले, जीरा २ तोले, धनिया ९ 
तोळे, त्रिकटु १२ तोळे, पीपरामूल ४ तोळे दालचीनी, वंशलोचन, ऑर | 
नेत्रवाला ये प्रत्येक एक २ तोरे लेवे तथा मिश्री३२तोले लेकर सबका ए | 
चूर्ण करे तो यह (दाडिमाष्टक) चूण तयार हो.यह आमातिसार, खाँसी अर 


हृदय, पसवाडे इनको पीडा ओर हृदय रोग, अरुचि, गोला, संग्रहणी 
मंदाम्नि इनका नाश करे ॥ 


 लाईच्र्ण। | 
कषेगंधकमधपारद्सुभेकुरयांच्छभांकजटीमुक्षंत्यूषणतश्वरपं | 
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चठवणंसाधैचकपैपृथळ्‌ ॥ भृष्ठ॑हिंगुचजीरकद्रययुतंसवाधिभ॑- 
गायुतंखादेटंकमितंप्रवृत्तिगदवान्तक्रस्याबिल्वेनच ॥ 

अथ-गंघक १ भाग पारा अधभाग दानाका SAT कर तथा साठ,मरच, 
| पीपल सब लायक १ ताल, पाचा [नमक प्रत्यक डढ ताल आर BATE 
gia, जीरा, काळाजीरा, ये एकर्तोले तथा सब चूणेसे आधा भाँगका चूण लेवे 
सबका SITET इसमस १ताल AMVs छाळस पाव ता संग्रहणी AS होवे ॥ 


HEATH | i 
मुस्तकातिविषाबिल्वकुटजंसूक्ष्मचूणितम्‌ ॥ 


मघुनाचसमालीट्ग्रहर्णीसवणाहरत्‌ ॥ 
अथ-नागरमोथा, अतीस, वेलगिरी ATT FRAT इनकाउण करके शह- 
इ- | तसे देवे तो यह संनिपात ओर संग्रहणी इनका नाश करे ॥ 


ठवङद्गादचूणं | 

' छवंगर्ककोळमुशीरचंदनंनतांसनीलोत्पलक्ृष्णजीरकम्‌ ॥ 

` एठासकृष्णागरुभंगकेसरंकणासविश्वानलदंसहाँबुना ॥ 
कपूरजातीफळवंशरोचनासिद्धाथभागाः सहसूक्मचाणतम्‌ ॥ 
सरोचनंतर्पणमग्रिदीपनंबलप्रदंवृष्यतमंत्रिदोषनुत्‌ ॥ 
अशोविबंबंतमकंगलग्रहंसकासाहक्काराचियक्ष्मपानसम्‌ ॥ 


ग्रहण्यतीसारमथासजक्षयंप्रमेहगुल्माश्वानहातसलरभ्‌ ॥ 

अर्थ-लौंग, कंकोल, नेत्रवाला, चंदन, तगर, नाळे कमलः कालाजीरा, 
| इलायची, पीपर, अगर, भाँगरा, नागकेशर, पीपर, साठ, जटामांसी, सस, 
| कपूर, जायफल, वंशलोचन ओर AIT सरसों सब आषधा समान भाग लेवे 
| सबका चर्णकरे यह रोचन, तृत्तिदायक, अभिदीपक, अरुचि, क्षय, पीनस, 
संग्रहणी, अतीसार, रक्तक्षय, प्रमेह ऑर गोला इनका नाश कर ॥ 


पांठादिचण | 
पाठाविषाकुटजबृक्षकळत्वगब्दार्तक्तामदारसजनागराबरवच्ः 
णेम्‌ ॥ सक्षोद्रतंदुनंग्रहणाप्रवाहिरक्तप्रवाहणुदरुण्ुदजे 


बुदद्यात्‌ ॥ 


el 


“ AN A AS 
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( १६८४ ) वहन्निघण्ट्रत्नाकर wy | 


अर्थ-पाठ, अतीस, इन्दजव, कूडाकी छाल) नागरमोथा कुटकी, gy | 
फूल, रसोत, सोंठ, वेलगिरी इनका चणे चावलाके धावनस शहत मिलाय | 
पीवे तो संग्रहणी, प्रवाहिका, गुदाके रोग आर बवासीर इनका दूर करे॥ | 


तक्रसवन । 
हणीरागणांतकदापनग्राहळाववात्‌ ॥ 
पथ्यमम्लमपाकाचरक्तापत्तस्यकापनस्‌ ॥ 
अर्थ-संग्रहणीरोगवालेको छाँछका पीना दीपन, ग्राहक ओर हलका है तथा | 
पथ्यकारक, एवं GE SS होय तो अपाकी और रक्तपित्तको कुपित करता | 


जाननी ॥ लक चः 

महाळ्गादतक्यारग 
अरुचोमातुठिंगस्यकेसरंसाद्रेसेथवम्‌ ॥ 
दद्याद्गोजनकाठतुप्रातरुतक्रचरागण ॥ | 
अर्थ-संग्रहणी रोगमें यादि अरुचि होनेसे महाळंग ( विजोरें ) की केशर अद | 
रख ओर सेंधानिमक ये /भोजनकालमें देवे ओर प्रातःकालमें BIS पीवे॥ | 

चित्रकाद्तक्रेयाग | 

दहनाजमोद्सेंधवनागरमरिचंपिबाम्ठतक्रेण ॥ 

सताहादाम्रबदअश्रहण्यतासारशूठप्नम्‌ ॥ 
अथ-चीतेकी छाल, अजमोद, सेयानिमक, सोंठ ओर कालीमिरच यै, 
संपूर्ण वस्तु खट्टी Bis पीसके पीवे तो सातही दिनमें आग्नि दीपन हो | 
संग्रहणी अतिसार ओर WS इनका नाश होय ॥ 


अन्ययांग | 
जिकांसंतकस्याद्विकुडबपटोः पृष्टिश्भयाः पचेत्प्रस्थः स 
घृतातिलजाविश्वाभिकुडवेः ॥ समावाप्याजाजीमारिचचपट 


दाप्यकपठेिहेन्नान्यंवहिहढयतिविकारांश्चनयाति ॥ 
थ-७६८ TS Bis, निमक ३२ तोले और हरड, ६० तों 
पचन करावे, फिर उसमें घी, तिल, dis और चीता ये प्रत्येक १९६ | | 

तथा जारा, काली मरच, पीपल और अजवायन ये प्रत्येक eae | 
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| 383 सर्वेजसंग्रहणीचिकित्सा । ( १६८५ ) 


| अवलेह सिद्धकरे जब सिद्ध होजावे तब रोगीको देवे तो आग्नेको बढावे ओर 


| विकारोंका नाश करे ॥ 
| शखवटी | 
FAA TST AT TCA CHAM ET SATS ATA 
मसकृनिवांप्यशीणांवाथे ॥ [इगुव्योषपछुरसाशृतर्वाळनिःक्षप्य 
निष्कांशकान्दध्वाशंखवर्टीक्षयेग्रहाणेकारुकपक्तिशुआदेषु ॥ 
| अर्थ-इमलीका खार ४ तोले, सेंथानिमक,विडनोन, काला निमक ये प्रत्ये- 
| क औषध चार चार तोले लेवे इन सचका नींबूके रसमें कल्क करके उसमें चार 
| तोळे शंखके टुकडेको तपायके बुझावि, फिर गरम करे और फिर बुझावे इस 
| प्रकार करनेसे जब शेखकी AT होजावे तबतक करे फिर हींग, सोंठ,काली- 
मिर्च, पीपल, पारा, सिंगियाविष और गंधक ये चार २ मासे लेवे सबको 
पीसकर गोली बनावे यह क्षय, संग्रहणी पंक्तिशूल इनका नाश करे ॥ 
जातीफलादतक् | 
जातीफलाोषधांशवावडाहणुजारगषादशामाथतकाल्कतण- 
जकाच ॥ अगारभाजतसुहंगुमारश्कचतक्रणकालामत 
मामगदग्रहण्याम्‌ ॥ | 
अर्थ-जायफल, सोंठ, आमला, WAIST, हीग जीरा ये प्रत्येक समान 
| भाग लेवे, गंथकरभाग, तथा छाँछमें पिसी इई राई आर लहसन ये सब एक- 
| अ करके उस छाँछमें हींग was मिलावे, इस छाँछमेंसे चार मासे देय तो 


| आम संग्रहणी टूर होवे ॥ र ५ 

| वाताकवटी | 
चतुःपळंसुधाकाण्डात्रेपलळबणत्रयम्‌ ॥ वाताकाः कुडवचा 
कमूळाद्विस्वेतथानरात्‌ ॥ दग्ध्वाद्रवणवाताकणाटकाभा- 
जनोत्तरम्‌॥ भुक्ताभुक्तेपचेचाशुनाशयंद्रहणागदम्‌ ॥ कास 


 श्रासंतथाजीसिविपूचीचहदामयम्‌॥ 

_ अथ-१६ TIS थहरका टुकडा तथा संधानंमक, विडानेमक,काचयानमक 
अ सब १२ तोळे लेवे और बेंगन १६ AS; आककी जड़ ८ तोले, इन सबको 
न 
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(१६८६) बृहनिघण्ट्रताकर रंग | 


एकत्र कर अभिमें भस्म करलेवे फिर बेंगनके रसमें इसकी गोली बनाय ठेवे ह 


से एक गोली भोजनके पश्चात्‌ भक्षण कर ता भाजन कराइवा अन्न तत्काल चे 


भल्ठातकक्षार | 
भछातकंत्रिकटुकंत्रिफठालवणत्रयम्‌ ॥ अंतथूमंद्रिपलकंगो 
पुरीषाभिनादहेत्‌ ॥ सक्षारः सर्पिषापीतोभोज्योवाथविद्ू 
णितः॥ हट्रोगपांडुग्रहणोगुस्मादावतशूलडुत्‌॥ = 
अथ-भिलाए, साठ, TATA, पापळ, VIS, वहडा, आंवला, सधानमक, 


खारीनिमक, कालानमक तथा घरका TAT य प्रत्यक आठ २ ताल SI सव 
को आरने उपलाम रखक फूकदवे जब जलक क्षारहा जाव, इसका धाक 


साथ भक्षण करें अथवा भाजनक पश्चात्‌ ता हृदयराग पाडुराग, AWM, 


गोला) उदावत्त आर शूल इनका नाश कर ॥ 
चव्यादचूण्‌ | 
ूर्णचव्यकचित्रश्रीविश्वभेपजनिर्मितम्‌॥ 
त्रेणसहितंहंतिग्रहरणीदुःखकारिणीम्‌॥ 


AIA Alaa छाल, वेलगिरी और सोंठ, इनका चूण छॉळके साय | 


सेवन करे तो अत्यंत दुष्ट संग्रहणीका नाश होवे ॥ 
CATER SIT | 
रुचकाग्निमरीचानांचूणतकेणसेवितम्‌ ॥ 


ग्रहण्युद्रगुल्माशः क्षुन्मांयप्ठीहनादानम्‌ ॥ | न 
अर्थ-कचियानिमक, चीतेकी छाल और कालीमिरच इनका चूण % 


छॉळके साथ सेवन करे तो संग्रहणी, उद्र गोला, बवासीर, मंदाग्नि आर 


इनका नाश कर ॥ 


कापत्याष्टकचूणम्‌। 
अष्टोभागाः कपित्थस्यपट्भागाशकेरामता ॥ दाडिमं 
तिडार्कचश्रीफलंधातकातथा ॥ अजमोदाचापिप्पल्य 
_ त्येकंस्युष्निभागिकाः ॥ मश्चिजीरकंधान्यंप्राथे 
तथा ॥ सोवचेलंयवानीचचातुजांतंसचित्रकम ॥ नागर 
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२०५ सवजसग्रहणास्वरूप। ( १६८७ ) 


भागाः स्यः ARTETA AMHARIC 

म्रेतद्लामयान्‌ ॥ आतत्तारक्षयगुल्मश्रहणाचव्यपाहात ॥ 
अर्थ-केथक गुदा ८ भाग खांड८ भाग ओर अनारदाना, इमलीकी छाल, 
| दळगिरी, धायकेफूल, अजमोद्‌ और पीपल यह छः ओषध तीनतीन भाग, 
| हवे तथा कालीमिरच, जीरा, धनिया, पीपरामूल, नेत्रवाला, संचरानेमक, 
मोद, दालचीनी, इलायची, TAA, नागकेशर,चीतेकीछाल और सोंठ ये 
| ररह औषध एक एक भाग लेवे फिर सब ओषधोंका बारीक TART इसको 
| ( कपित्थाष्टक चूर्ण ) कहतेहें यह कपित्थाष्टक WH सेवन करनेसे कंठके रोग 
' तथा अतिसार, क्षय, गोला और संग्रहणी ये रोग दूर होवे ॥ 


दसरालाहांचण | 
त्रिजातकव्योषवरारसेद्रगंवाजमोदाभाशवछरात्यः। बिल्वाः 
नळाजाजिळवंगधान्यगजोपकुल्यासडुकपट्वान ॥ fey 
कुबेराह्यमोचसारोक्षाराजयासव॑ंचतुथ भागा ॥ इदाहचू- 
णंविनिहंतितूणप्रपातिकासंग्रहणावकारम्‌ ॥ समस्तरागोत 
कमग्रिकारिध्राजिष्णुताकारेसुतक्रपातम्‌ ॥ इमग्रयोगबहुधाः 


नुभतंचकारधात्रीकलकापलाहा | 
थे--दाळचिनी, TAN, इलायची, सोठ, ATA, पीपल, हरड, बहेड 

आंवला,पारा, गंधक, अजमोद, सॉफ, वायाविडंग, हळदा, THU, चातको 

छाल, जीरा, लोंग, धनिया, गजपीपल, Teel, पांचा निमक, होग, 
| पाठ, सेमरकागोंद, सज्जीखार, जवाखार आर सबसे चांगुनी शुद्धकरा 
र| भांग लेवे सबका बारिक चूर्ण करके छाँछके साथ सेवन करे तो संग्र- 
प्र हणी रोग, प्रसूतके रोग, AANA इत्यादि सब रोगांका हितकारी हैं यह 

| प्रयोग किसी लाइनामक दाईने बहुतबार अनुभवकरके निमाण कराह इसीस 
_ इसको लाही चूण कहते हं ॥ 


| जातफलादचण्‌। 

 जातीफलळवेळापत्रत्वङ्नागकेसरेः ॥ कपूरचंदनतिलेस्त्व 
वक्षीरीनागरामठेः ॥ ताळीसपिप्पलीप्रस्थस्थूलनीरकचित्र 
Heaps SMA AT TATA TA यावंत्येतानिसरवोणि 
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( १६८८) ie 
कुयोद्धंगांचतावतीम ॥ सर्वेचणसमादेयाशकराचा TA: ॥ । 
कपेमात्रंततःखादेन्मघुनाझवितंसधीः ॥ अस्यप्रभावाऱहणी | | 
कासश्वासारुचिक्षयाः।वातङेष्मप्रतिश्यायाःप्रशमयातिवेगतः। | 
अथ--जायफल, लोंग, इलायची, पत्रज, दालाचना नागकशर,भीमसेनी 

कपूर, AIF चंदन, कालेतिल, वंशलोचन+ तगर, आमल,तालीसपत्न, digg | : 
हरड, कालाजारा, चितेकी छाल, साठ,वायावडग आर कालासमरच ये वास | अरह 
MITT समान भाग लेके तथा इन सब आषधांक बराबर शुद्धकरा इइ भांग लेवे a re 
फिर सबका चूण करके उस चणक समान भाग THAT PASI [फर इसमसे | a 
१कष चणको सहतम [मलायके लव ता VAST, खासा, ATH, अराच,क्षय, | aa 
वात कफके विकार ओर पीनस ये राग तत्काल ट्र हा Il te 
वृळफलाद्च्ण। he 
श्रीवनवाळकमोचकरत्ंतूणमजापयसापरिपयम्‌ ॥ a 


हंतिचतद्रहणीभयमाशुसामगदरावरणावामश्रम्‌ ॥ । 
अथे--वेलगिरी, नागरमोथा, AAAS, मोचरस ओर इन्द्रजां इनकेचूण | 
को THIS TA पीवे तो संग्रहणी तथा आमरक्त इनका नाश होवे ॥ 


जाताफलादचणका पाठांतर | | 
जातीफलाय्चा मवेछतिलेंदुजीरवंशीत्रिकत्रयमनकक्षमिभोनतंच। | 
तालीसदेवकुसुमेअपिचरणमेषांदरिःशर्केरचसमगंजमि दंग्रहण्याम्‌॥ | 
अथ--जायफल,चीतिकी छाल, नेत्रवाला, वायबिडंग, तिल, कपूर जीर | | 
वंहालोचन, त्रिसृगंथ, बहेडेके विना त्रिफला, त्रिकुटा, गजपीपर,तगर तारली | 


सपत्र आर लाग इनका समान भाग चूण तथा चूणसे दूगनी मिश्रा [मा१ 
यह चूण सग्रहण।का नाशकह ॥ 


ग्रहणारागमपथ्य | 
निद्राछद्नरुंवर्नचिरभवायः शारयः षष्टिकामंडोलाजङ्कतीषि _ 
सूरतुवरासुदूप्रभूतारसाः ॥ निःशेपेहतसारमवदधिजंगोर्शी 
रजार्तगबांछागंवानवनीतमेवविमलंतद्वत्पयःसंभवम्‌॥ छाग 
ल्याजपयांद्धीनातिलजंतेहं सुरामाक्षिकंशाळूकंलकुचंचदा | [ 
मयुर्गनव्यानिभव्यानिच।रंभायाःकुसुमंफलंचतरुणंबिल्वट | 
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२७७ सर्वजसंग्रहणीचि कित्सा | ( १६८९ ) 


गाटकै चांगेरीविजयाकपित्थकुटजाजाजीकसेरूणिच ॥ न्यग्रो 
धस्यफळंचतक्रममठंजातीफळंजांबरबषाग्याकानिचतिडुका- 
निचमहानिवोरुणाफेनवत्‌ ॥ कव्याटांबुशशैण तित्तिरससाशशु 
द्राझपाःसवेशाडिडीशामधुराठिकाचखालपाःसवःकषायारसः ॥ 
अर्भै-निदा, वमन, SIA, पुराने सांठीचावळ, TIFT मंड आर मसूर 
| अरहर, मुंग इनका रस तथा निःशेष मक्खन निकाली हुई छाछ, गोका 
| बकरीका और ASH दूध, मक्खन दही, तथा तिलीका तेल, मद्य, शहत, 
| कमलकंद,(भसीडा) वडहर, GE ओर मीठे अनार, केलेका फूल, पुरानांकेला, 
बलका फल) सिंघाडे, चूका, भांग, HA, कुडा, जीरा, कसेरू,बड़के फल,उत्तम 
| छॉळ, जायफल, जामुन, धनिया, तंदू, कुचला, बकायन, अरुणा ( "as. 
अफीम, मांस, संपेद AA, TAM, हरिण, तीतरपक्षी इनका मासिरस) TTT 


प्रकार की छोटी मच्छी, STA, साली, कोकिल, बिलेमें रहनेवाले जीवाका 


मांस और संपूर्ण BAS पदार्थ ये संग्रहणी रोगपर पथ्य कहेहें ॥ 
ग्रहणीरागमअपथ्य | "जे 
रक्तसृतिजागरमंदुपानंखानं्तरियंवगाविनिग्रहश्च ॥ नस्यामन 
स्वेदनधूमपानंश्रमंविरुद्धांजनमातपंच ॥ गोधूमानेष्पावक 
ठायमाषयवाद्रकेछत्रकराजमाषाः SATUS TM 
कमाचीकृष्मांडतुम्बीमघुशिग्रुकंदान्‌ ॥ तांबूलमक्षुबदररसा 
ठउ्वारुकं एगफळंर्सानाम्‌। थान्याम्ठसोवीरतुपोदकानिदुग्थ 
गुडंमस्तुचनारिकेलम्‌ il पुननेवाबाहतबेल्वकानेसव[णशा 
कानिचपत्रवंति ॥ दुंगगोवारिकुरंगनाभीक्षारसमस्ता[न 
सराणिचापि ॥ द्राक्षामथाम्लंठवणंरसंचगुवेज्षपानंसकटंचर 
गम्‌ ॥ वेद्यश्विकित्सेद्रहणीविकारंविवजेयेत्संततमप्रमत्त ॥ 
अर्थ-रक्त्राव, ( फस्तखोलना ) जागना, जल पीना, खान, खीसंग सळ 
मूत्र आदिका वेग धारण, नस्य, अंजन, पसीने निकालना,ध्रमपान(हकापीना ) 
अमकरना, विरुद्ध अन्न भक्षण, अंजन, TT रहना, गई, चोरा, मदर) उडद 
| ज, अद्र, Salat, राजमाष) पोईकासाग, वथूआ, मकोय, पेठा, aa; 
मीठासइँजना, जमीकंद, TAS आदिकंद, पान, रख, बेर आंख, TY 
_ सुपारी, Tas धान्याम्ल, सौवीर, ठुषोदक, टूथ? गुड, दहाका मलाई,नारियल) 
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ais, कटेरी; वेळगिरी, ATT, WAST साग, दुष्ट ( रोगी ) गोका ग 3 
कस्तूरी, क्षार संपूण दस्तकारक दव्य, दाख,खट्ट पदाथ आर निमकीन पदा अधि 
ये रस, भारीअन्न, पान, सुपारी ये पदार्थ संग्रहणी रांगवालेको वेद्य कः gal 
चित्‌ न देवे ॥ ` 

इति श्रीबृहन्निघंटुरर्ना करेग्रहणी रोगकर्मविपाक 
निदानचिकित्सासमाप्ता ॥ 
sooo ड 
© A वार्द 
अशे-बवासीर । 4 
aa-—- 
See Cas ~ ९७ &>> 
ज्यातःशास्त्रामजायणअशराग [नदानमू || 
७ (0 । 
यागाणवतः। | 
निबेठीयादेशोतांशु'शुभेतरसमन्वितः ॥ 
__ सतसतुगुदाशरुथसभवदशरांगवान्‌ ॥ १ ॥ q कर 
अर्थ-निबेली चंद्रमा अशुभग्रहो के साथ सप्तम घरमें गुदांशमें स्थित होय | 
तो उस प्राणीके अशे ( बवासीर ) का रोग होय ॥ | 
निबेलीहदयाधीशोगुदाधीशो5पिताह शः ॥ | 
_  गुदांकुराभवंतीतिजातस्यनतुसंशयः ॥ २॥ 
अथ-हदयाधीश ( कर्फेराशिका अधिपाति ) और गुदाधीश ये जिसकी हे 
लम्रमें निर्वेल होके पडहा उस AMIE जन्मसे ही गुदांकुर ( गुदाम मस्से)द१ ( 


इसमें संदेह नहीं हे ॥ 
ट्दयाधीशसंयुक्तनवमांशकनायकः ॥ 


गुदावीरोनत्थशालीसवेरक्ताशेदायकः ॥ डे || 
अथ-नवमांशकाधिपति हृदयाथीश करके युक्तहों, अथवा गुदा 


साथ इत्थशाल करता होवे तो यह ग्रहरक्ताशे अथात्‌ खूनीबवासीर काक 4 
वाला जानना ॥ | | 


गुदाधाशरकाणेशनवाशिशोयदाशरनिः ॥ 
गुदामध्येमशककद्वल्वात्रक्तजाशेकृत्‌ ॥ ४ ॥ 
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२७५ अशानदानाचिकित्सा । ( १६९१ ) 


अर्थ-यदि शनैश्वर गुदाघीश देष्काणका अधिपति. और नवमांशका 
अधिपति होवे पो गुदामे मस्सोंको करे ओर वही पूर्वोक्त शनि बलवान होव वी 
बूनीबंवासीरको करता हैं ॥ के | 
वाताशेकारकोज्ञियोगुदेशेशुष्कराशिगे ॥ 
शुभेतरसमायोगेगुदाश्रोभवेत्रः ॥५८॥ 
अर्थ-गुदाका अधिपति यदि शुष्कराशिमें बेठा aa at वाताश pus 
वादीकी बवासीर करे है ओर वहीं गुदाथीश पापग्रहोंके साथ बैठा होय 
उसकी गुदा भ्रष्ट अथात्‌ कांच निकलनेका रोग होते a 
रुधिरेरुधिरस्थांनेरुधिरांशेधरागृहे ॥ 
यस्ययोगेत्वियंरीतीरक्ताशीसनरोभवैत्‌ ॥ ६ ॥ 
रक्ताशैणमृतिस्तस्यशून्यमार्गेशभग्रहाः॥ 
अशेहेशनिवर्गेवाशस््रोपधकृतासृति:॥७॥ 
अर्थ-यांदे शून्य मागेमें शुभ ग्रह बैठे होवे तो उस प्राणीकी खूनी बवासीर 
करके मत्यु होवे.॥ Aas 
बवासीरकाकमाविपाक। 
दत्वाथवेतनंयोध्येत्यादायापिचवेतनम्‌ ॥ 
व्यापथेचजुहुयाद्राजपेद्राशायुताभवत्‌ हे का 
5 जो प्राणी वेतन ( नौकरी, तनख्वा ) देकर पढत वा तनख्वा 
SR हवन अथवा जप करता है वह अशे 
( बवासीर ) रोगी होताहे ॥ Z _ 
सामान्यबवासारकानदान \ 
पृथग्दोपेःसमस्तेश्वशोणितात्सहनानिच ॥ 
अशासिषट्प्रकाराणिविय्याह्ृदबल्जिय॥ | के 
अर्थ-वादी, पित्त, कफ, सन्निपात, THA और सहज, ऐसे छः प्रक 
बवासीर रोग गुदाकी त्रिवलियोंमेंसे किसी एक ISTH होताहे ॥ 
१ शुष्कराशिजातकके मंथोंसे विचारछेना । 
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| २८१ 
बवासीरकीसं प्राप्ति ओर रूप । 
दापास्त्वहमांसमदाससदुष्यावावधाऊंतान Il 
मासाकुरानपानादाकुवत्यशासिताजियु ॥ 


अथ-वातादे दाष कापतहा त्वचा, ATA आर मेद इनको टूषितक | अ 
अनेक प्रकारके मांसांकुर ( मस्से ) शुदामें उत्पन्न करते हैं उसको अशे अर्थात | विकि 
ववार कहते हैं ॥ | 

बवासार की४१रूप | 
विएंभोंगस्यदोबेल्यंकुक्षणटोपएवच ॥ काशयेसुद्गासर्वा 

ल्यंसविथिसादोल्पविट्कता ॥ ग्रहणीदोषपांइतेशशंका | अ 
चोद्रस्यच ॥ पूर्वरूपाणांनादषान्यशसासभिवृद्धये ॥ “ 

अथ-मलका AAT, ATR SISA, FAH गुडगडाहट शब्द कृशता | 

अत्यत डकाराका आना, पराका जांघाका रहजाना, मल होनेपर भी थोडा | 

उतरना, तथा सग्रहणो, पांडुरोग तथा उदर रोग होगया ऐसा प्रतीत होना | 
इत्यादि लक्षण बवासीर होनेवालेके प्रथम होते हैं ॥ | अ 
चिकित्साक्रम । as 

अशातिसारग्रहणीविकाराः प्रायेणचान्योन्यनिदानभूताः ॥ र 

सन्नेनठेसंतिनसंतिदीपतेरक्षदतस्तेषुविशेषतोय़िः ॥ ह 

बथ-वबवासार, आतएार ओर सग्रहणा य विकार प्राय$ अन्यां यकेआश्र | ae 
यस ede तथा ये रोग आप्रि प्रदीक्त होनेसे नहीं होते कितु मंदाभि होगें | अनो 
होतेहे इसवास्ते इन विकारोंमें विशेषता करके जठरामिका संरक्षण वैध | ` 
करना चाहिये ॥ 

.. तथा दूसराक्रम । 3 
दुनाम्नांसाधनोपायोचतुर्धापरिकीतितः ॥ केर 


 भेषजक्षारशास्राग्निसाध्यत्वंयाप्यसुच्यते॥ | 
अथ-ववासीरका यत्त ( इलाज ) चार प्रकारके हैं, अर्थात्‌ चार ) | $ 
बवासीर अच्छाहो सकताहे जैसे, औषध (जडीबूटोआदि ) क्षार (जवाखाग | | 
शस्त्र ( चीरना फाडना ) और अभि ( दागना आदि ) है ॥ 
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२८९ अशनिदानचिकित्सा । ( १६९३ ) 


तेथाअन्यक्रम | 
अइीसामोषधेभेरिःशृत्रेणचयथाग्निना ॥ 
| विकित्सास्थान्नतुध॑वंसुरुयततराषधावाधः ॥ 
र | अर्थ-अश रोगकी औषध, क्षार, शस्त्र ओर अभि इस प्रकार चतुविध 
m | चिकित्सा है परंतु इन चतुर्विधोंमें औषध सुख्यहै ॥ 
| तथा | ी 
इस्रेवांथजलोकाभिः प्रोच्छूनकठिनाइासः ॥ 
शोणितंसंचितंद्द्वाहरेत्प्राज्ञःपुनःपुन.॥. || 
` अर्थ-शख्रसे अथवा जोंखसे सूजीइई कठोर मस्सांका संचित रुधिरकी 
` वारंवार कढाना चाहिये ॥ re a | 
वातादिजन्यअशाकाथत शी 
यद्रायोरनुठोमंस्याद्यदमिवठवृद्धय॥ 
अन्नपानोषधंसर्वतत्सेव्यंनित्यमशसतः॥ `= 
| अर्थ-अशे रोग पर जो वादीको अतुलोमन करे तथा जा आनको बढा 
| ऐसे अन्न पान और औषध सेवन करे ॥ ie an 
HECATTAATAAATA TSA ॥ कफेवांत्यादयाशस्सु- 
मिश्रेमिश्राप्रतिक्रिया ॥ पित्तवद्रक्तजेकाय'प्रतीकाराशेसाभुवम्‌ ॥ 
| अर्थ-स्रेह, तथा पसीने निकालना ये वादीको और पित्तको दस्त कराने 
| एवं कफको वमन कराना तथा मिश्रित दोषोंपर मिश्रित चिकित्सा करे ओर 
| खूनी ववासीर पर पित्तके समान यत्र करने चाहिये ॥ _ 
अशौसिभिन्नवर्चासिवातातीसारवदिशत्‌ ॥ 
उदावतेविधानिनगाढविटकान्युपाचरेतू॥ __ 
| अथे-जिस बवासीर में रेच और शोच इत्यादि होते हो, उपसर वातातिसा' 
| रके समान और गाढ fag बवासीर पर उदावत्तके समान ओषध क्रिया करे ॥ 
MARAT POAT | 
गुदजाञ्छोणितवहान्पित्तशोणितनाशनः ॥ 
योंगेरुपाच रेत्तत्तविद्बधितुप्रशस्यते ॥ 
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अथ-रुधिर बहनेवाले अश रागपर रक्त [पत्त नाशक उपाय आर विश्व 

होय तो विडूबंधका उपचार FT Il 
बाताशकलक्षण | 

कषायकडुतिक्तानिरूक्षशीतठघनिच॥ प्रमितार्पाशनंतीक्ष्णं 

मद्यंमेथुनसेवनम्‌ ॥ लंघनंदेशकाठोचशीतोव्यायामकमेच ॥ 

झोकोवातातपस्पशेहितुवाताशंसोमतः ॥ 

अर्थ-कषले, चरपरे) कडुवे, BA, WAG, हलके, अनुमानके तथा अद्या 
अल्प भोजन आर ताक्ण पदाथ, मद्य, मथन, लघन, शीतल, दरा, तथा 
शीतल काल, अत्यंत दड कसरत, शाक, हवा, AT इनका स्पर इत्याद 


ho 


वातार WA कारण ह ॥ 


तथा।. 
गदांकुराबह्ननिलाःशुष्काश्चिमिचिमान्विताः ॥ म्लानाःइ्या 


वारुणास्तब्धविशदाःपरुषाःखराः ॥ मिथोविसहृशावक्रास्ती 


क्ष्णाविस्फुटिताननाः ॥ बिंबीककेधुखजेरकार्पासीफटस 


MNS IOS 


त्रिभा:॥ काचत्कद्बपुष्पाभाःकाचात्सद्वाथकापमाः॥ [श _ | वादी 


रःपा्वोसकट्यूरुवक्षणाभ्याधकव्यथाः ॥ क्षवथूद्राराविश्भह 


द्वहाराचकप्रदाः ॥ कासश्चासाग्नेवेषम्यकणनाद्‌श्रमावहाः॥ . । 


| तराताग्राथतस्तार्कसशब्दसप्रवाहकम्‌ ॥ रुक्फेनांवेच्छाठ 
गतावबद्घुपवश्यते ॥ कृष्णत्वडूनखविण्मूत्रनेञजवक्रचजाय 


तं ॥ गुल्मपाहोदराष्ट्रीलासंभवस्ततएवच ॥ 

अथ-वातादिक गुदाके मस्से, स्रावरहित, चिनामेनानेवाले) Wee 
।नजीव, ( कुमलाहुए ) श्याम. और अरुणवर्णे स्तब्ध फेलेइए, कठोर 
"दर, विषम अथात्‌ एकसे नहीं, टेठे,तीक्ष्ण, फटेहुए Gah, HEU, बर Ks 
कपास इनके फलके समान, कोई कदंब ETH समान गोल, कोई I 
समान, इस बवासीरके होनेसे मस्तक, पँसवाडे, कमर, ऊरू, वंक्षण 
अत्यंत पीडा होवे, तथा छींक, डकार, मलका अवरोध, हृदय पकडे 
पीडा और अरुचि ये aE तथा खांसी, श्वास, अन्न कभी पचे कभी 
कानाम शब्द इुआकरे तथा भ्रम ये होय, ऐसे बवासीरसे पीडित 7 
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२८३ वाताशेनिदानचिकित्सा । ( १६९५ ) 


| बांठदार) थोडा शब्द युक्त और पीडा, झाग, चिकना इन करके युक्त अल्प २ 
| हा दस्त होवे, तथा उस मतुष्यकी त्वचा, नख,मल) मूत्र, नेत्र और सुख कुछ २ 
| काळे होवे और गोला, छीहा, उदर, अष्ठीला, अर्थात्‌ वातग्रंथी इनकी उत्पात 
| इस बवासीरसे adie अब इसका यत्न लिखते हैं ॥ 
| अकक्षार | 
g ~ ४३ ~ ~ ७५ ~ 
तरुणान्यकेपत्राणिपंचेवठवणानेच ॥ युक्तानितेढनाम्ठन 
Las SN DV CAN tC ef ड 
दहेत्क्षारश्रयुक्तितः ॥ उष्णोदकेनमद्येवांपीतोवाताशसाहितः Ut 
अर्थ-पुराने पकेइए आकके पत्ते ओर पांचोंनिमक इनको TS ऑर खटाई 
के साथ जळायके युक्तिसे खार निकाल ले, इसको गरम ASB साथ अथवा 
~ ~ Cc — ~ ~ —_ नच ~ होय ॥ 
मद्यके साथ पीवे तो अशे रोगीवालेकी an ह्‌ 
विडंगादितक्रयोग। 
बिडंगंत्रिफलात्यूषंत्रिसिताचोपकणिका॥ कापेछेनांठनाचूण 
तुल्यक्षोड्रेिहेदत ॥ गुडेनसितयावाथवातोत्थानशसाजयत ॥ 
अभधै-वायविडंग, त्रिफला, त्रिकुटा, मिश्री, मूषाकर्णागनसाथ आर नालिनी 
। (पवारी ) इनका चूणे सहतसे अथवा TSH अथवा AIST साथ खाय तो 


वादीकी बवासीर टूर होवे ॥ ee 
|. लवणाद्चूणे। 
लवणोत्तमवहिकटिंगयुजंविडबिल्वमहापेचुमंदयुतम्‌ ॥ 
पिबसप्तदिनंमथितंळुठितंयदिमदितुमिच्छसिवायुर्जम ॥ _ 
अर्थ-सेंघानिमक, चींतेकीछाल, इन्द्रजव, विडनिमक, वेलागरा आर. 
नींमकीछाल इनका AN मिलाय सातदिन, ASAT पीवे तो वात VAT बवा- 


| सीरकी पीडा नाश होय ॥  „ 

मरीचादिचर्ण 
मरिचंपिप्पलीकुषठसेधवंजीरनागरम्‌ ॥ वचा[हगुविडंगानपथ्या 
बन्यजमोदकम्‌ ॥ एतेषांकारयेदणतरणस्याद्विणरणगुडम्‌ ॥ सार 
त्कर्षेमितंचापिपिवेदुऽणजळं ततः ॥ सवोण्यशॉसिनश्यातवा 
TANGA पह कूठ, सैंधानिमक, जीरा, सोंठ, बच, हीग,वाय- 
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AST, हरड,चीतेकी छाल ऑर अजमायन इनका चूण करके टूनागड f 
फिर इसमेंसे १तोले नित्य सेवन करे ऊपरसे गरम जल पीवे तो संपण युवा 
सीर नष्ट होवे इनमें भी विशेष करके वादीको बवासीर नष्ट करे हे ॥ 
सूरणमादक | 
शुष्कात्स्रणकंदजोयमिलितंव्योषंतथाचित्रकंश्रेष्ठाजीरकर 
मठसमलवंदाप्याजमादान्वतम्‌॥ सवेस्याभिकसिधजंपरिभते 
भिवूडववास्रासदधःसूरणमोदकोगदहर' श्रेष्ठोभवेत्माणिनाम| 
शूरुसयहणागदत्वातसातदु्टाप्रवाहानयहीतामिकुरुतेयळंवि 
तबुतशुट्मप्रणाशतथा ॥ अशोस्युद्धतमारुतामयहरोबाठेच 
वृद्धे हितोगाभिण्यांचनङास्यतेननिपुणेनोरक्तपित्तेपिच ॥ 
अथ-पराने सूके हुए सूरण(जमीकंद) के रसमें कालीमिरच, पीपल, सोंग, | 
चातका छाल उत्तम जीरा, हाग, अजमायन आर अजमाद य समान ATT Se | 
तथा सवका AMAT संवानेमक [मलायक सुखाय लवे IGT नीव | 
रसस एकादन भावना दव, तो यह सूरणमाद्क [सद्ध हाव यह ANT 
व्याव नाश करनम भ्रष्ठ है तथा शूल, संग्रहणी, अतिसार, प्रवाहिका गोहा | 
बवासार आर वादीका प्रकोप इनका टूर करे तथा आंग्रे Wala कर, एव वं 


दव)यह सूरणमोदक निपुण वेद्य गर्भिणी और रक्त पित्तवाळे रोगीको न देंवे॥ A 
बाहुशालनामकशुड | | अमि, 


इंड्रवारुणिकासुस्तंशुंठीदंतीहरीतकी ॥ बरिव्॒त्सटीविडंगानि | कार 
गक्षिरिश्रेजकस्तथा ॥ तेजोह्याचद्रिकर्षाणिप॒थकद्रव्याणिः 
रयत ॥ सूरणस्यपठान्यशेवद्धादारुचतुष्पम्‌ TTT 
` छस्याद्गातःक्काथयत्सवेमेकत जळद्रोणेचतुरथाशेः 
नायात्काथसुत्तमम्‌ ॥ काथद्रव्यात्रिग्रुणितंगुडंक्षिप्वापुन' 
पचत्‌ ॥ सम्यक्पर्कचाविज्ञात्वाचूर्णमेतत्प्रदापयेत्‌ ॥ चित्रक 
खिदतादंतीतेजोह्वापलिकापृथक्‌॒ ॥ पृथकत्रिपठिका'का 

य्‌ ॥ निक्षिपेन्मधुशीतिचतस्मिनप्रस्थ | 
भातम्‌ ॥ एवंसिद्धंभवेच्छीमान्वाहुश्ालयुडः शुभः ॥ | 
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5, पित्तजाशनिदानचिकित्सा । ( १६९७ ) 


जयेदशौसिसवोणिशुल्मंवातोदरंतथा ॥ आमवातंप्रतिइयायं 
रहणीक्षयपीनसान्‌ ॥ हलीमकंपांड्रोगंप्रमेहेनरसायनम्‌ ॥ 
 अर्थ-इन्दरायनकागूदा, नागरमोथा, साठ, दंती की जड़, छोटी ae निसो- 
| FAL AAAS, गोखरू, चीतिकीछाल, तेजबल, ये ग्यारह औषध दो 2 
aia, सूरण ( जमीकंद ) आठपल, तथा विधायरा चारपलछ तथा मिलावें ४ 
छ ले सबकी कूट कर उसमें दो दोण जल डालके ओटावे जब चतुथोश AS 
| है तब उतारके उस जलको छान लेवे पश्चात्‌ इस जल म संपूण आपधा से 
'तिगुना गुड डालके अ झटावे जब पाक होजावे तब आगे लिखी हुई ओषधे 
| मिलावे जेसे-चीतेकी छाल, निसोथ, देती, तेजवल ये चार ओषय एकरपल 
| खे सबको कूट पीस उसपाक में मिलायके एक जीवकर देवे इसके सवन 
| करनेसे AIT बवासीर दूर होवे, गोलेका रोग, वातोदर आमवादीसे अंगोंका 
निकडना, तथा ACHAT संग्रहणी, क्षय, पीनस; हलीमक, पांडुरोग, प्रमेह 
| थे सव रोग दूर होवे तथा यह बाहुशाल गुड रसायन ह। 

~ [aN ब A 

पित्तकीबवासीरकाकारण | i 
कटम्लळवणोष्णानिव्यायामाग्न्यातपत्रमा: ॥ दशकाठाव- 
शिशिरोकोधोमद्यमसूयनम॥ विदाहितीणसुष्णंचसनेपाना- 
TATA ॥ पित्तोल्वणानांविज्ञेयः प्रकोपेहेतुरशेसाम ॥| 
| अर्थ--तीक्ष्ण, खट्टा, खारी ओर गरम इत्यादि पदाथाक सेवन, व्यायाम 
| | तथा धूप इन का सेवन और उष्ण देश, उष्ण काल, काथ, मद्य, दूस- 
wi उत्ते ( बढवार ) का असहन, तथा विदाही, तीक्षेण, गरम ऐसे अन्न 
| पानका सेवन इत्यादि पित्ताश होनेके कारण जानने i 

पित्तकीबवासीरकेलक्षणण 
पित्तोत्तरानीलमुखारक्तपीतासितप्रभाः ॥ तन्वस्नस्ताविगो 
विश्तास्तनवोमृदवःछथाः ॥ शुक्रजद्वायठत्सडजठ- 
कावक्रसन्निभाः ॥ दाहपाकज्वरस्वेदतृण्सूच्छोरचिमो 


हदाः ॥ सोष्माणोद्रवनीलोष्णपीतरक्तामवचेसः ॥ यवः 


मध्यहरित्पीतहारिद्वत्वडनखादय कं = = = हॉवेंड 
याचा मुख नीला, लाल, पीला आर सुपेदाई [लय was 
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१ ( १६९८ ) Digitized by ^१बळहश्षिषिण्टकलाकिशःः pnd eGangotri a 
स्सोमेंसे महीनधारसे राधर चुचाय ओर राधरका वास आव.महीन आरको 
तथा सिथिल हा और उनका आकार तोताकी जीभ कलेजा ओर 
मखके समान हो आर दहम दाह हा शुदाका पकना, ज्वर, पसीना, 
मूच्छा, अरुचि आर मोह ये होवे आर ATH स्पश करनेसे गरम मालम रे 
और जिसके मलका दव नीला.पीला,ळालगरम,आमसयुक्त होय जवके स 
वाचम मोटे हो आर जिसके त्वचा, नख, नत्रादक हर पाले हरतालके समान | ; 
ओर हलदीके समान होवे ये लक्षण MATTE बवासीरके हं ॥ 


तिलादचण | 
चूणतिलानांसितयासमतंदेमान्नवीजंगजकेसरंच ॥ 


[ठहन्नरायांनाहतस्यदु्ान्यशासापत्तप्रभवाणजातु ॥ 
अ्थे-तलांका चूण लाल रताळूके बीज ओर नागकेशर, इनका चूप | 
कर खांडके साथ देवे तो उसको पित्तकी बवासीर कदापि नहीं होवे ॥ 


तथा अन्यत्रयाग | | 
तिठभछातकक्राथमनुपित्ताशनाशकत्‌ ॥ सक्षीद्रःकुटजक्राथ | 


नत्यणात्राचपाययत्‌ ॥ पथ्यमुदृरसेदयशालतडलसंगृतम्‌॥| ` 
अथ--तिल ओर भिलाए इनका काठा अथवा इन्द्रजोका काढा सहत | 
डालके पीवे आर पथ्यमें मूँगकी दाल और भात देवे तो पित्तकी बवासीर | 


नष्टहाव Il 
भद्धातामृत | 
गुड्चोलांगलीशंगीमुडीगुजाचकेतकी ॥ पण्णापत्रससेमथ् 


वाठभछातवाजकम्‌ [दनेकमदयेद्गाढनिष्काव भर्व 

त्सदा ll भट्ातामृतयोगोयंसवाजान्पित्तजाञजयत्‌ ॥ 

अथ-गिलोय, कल्यारी, काकडाभिगी, मूँडी, घँघची और केतकी ६ 
छःवनस्पातयाके पत्तोके रस में हरे भिलावंका एकदिन खूब घोटे, हस 


मास नित्य भक्षण करे तो यह भल्लाताम॒त 
[ग संपूर्ण पित्तजन्य 
राका नाश करे ॥ . र 


जाके 


वत्त्रादचूण । 
धत्तूरस्यफलंपकंपिप्पछीवागशभया ॥ वाऊकंगुडसंयुत्ं भ 
जाएकानाश ॥ सितामध्वाज्यकषेकंपिमेत्पित्ताशसांजये ॥ 
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८७ पित्तजाशॉनिदानाचि कित्सा । ( १६९९ ); 


अर्थ-धत्रेंके TH हुए फल, पीपल, सोंठ, हरड और नेत्रवाला इनका चूर्ण 
‘ शत्रिमें आठ CAAT तोले भर घी और खांडके साथ सेवन करे तो [TTA 


| बवासीर शात होवे ॥ atl 

| भल्लातकादिमोदक | 
भछातकंतिलंपथ्याचूणगुडसमन्वितमू ॥ 
पोदकोभक्षयेत्कपैमासात्पित्ताशेसांजये॥ a 

अर्थ-मिलाए, तिल और हरड इनके चूणकी गुड से १ तोले की गोली 


बनावे नित्य प्रिति एक महीने पर्यंत सेवन करे तो पित्तकी बवासीर शांति होवे॥ 
बोलबद्धरस। र ~ CS 
गुड़चिकासत्वसमंरसेंद्रंगंधसमांशैनिखिलेनवबरः ॥ विमद 
च्छाल्मठिकाभवाद्रिःस्याद्वोलबद्धोमधुयुकित्रमापः ॥ रक्ता 
शंसांनाझकृदेषसूतःपित्तारीसांपित्तजविद्रेश्च ॥ स्क्तप्रम 
' इस्यखुडस्यचापित्रीणांप्राहस्यभगद्रस्य 
' अर्थ-गिलोय सत्त्व, पारा और गंधक, ये समान भाग लेवे, तथा तिशुनी 
छाल बोल लें सबको एकत्रकर इसको सेमरकी छालके रसम खरल क्रे 
| यह बोळबद्ध रस तीन मासे सहत में मिलायके सेवन करे तो रक्ताशे, bas 
| पित्तविद्रधि, रक्तप्रमेह, रक्तपित्त और खियोंके रक्तमदर तथा भ द्र, 


| इनका नाश होवे ॥ पाली, 

as लोहादिमोदक। 
मृतठोहमिद्रयवंशुंठीभछातचित्रकम्‌ | | विल्वमजाविडंगान 
पथ्यातुल्यंविच्रणेयेत्‌ ॥ सवेतुल्योगुडोयोज्यःकषसुक्त्वाश 
Leas इन्द्रजौ, सोंठ, मिलाय, चीतेकी छाल, बेलगिरी) वायः 

विडंग और जंगी हरड ये समान भाग लेकर चणे करे तथा सब चग यु 

| ` वर गुड मिलांव इसमें से १०मासे बवासीर नष्ट होनेके वास्ते नित्य भक्षण कर 

| age | 

मृतसूताश्रलोहाकंती#णंसु डंचगंघकम्‌ ।॥ मंड्रंचसमं ताप्यं 


4 


मर्यकन्याद्रेवोदनम्‌ ॥ अंधमूषागतंपाच्येत्रिदिनंतुषवह्निना ॥ 
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२८८ | 
चूणितंसितयामापंसादेत्पत्ताशसांजये॥ WETS TTS ay | 
हावुयाज्यमघुञयम्‌ ॥ | 

अर्थ-पारेकी मस्म अभ्रक भस्म, लोह AA, ताम्रभस्म कांतिलोह, dew, | 
इनकी भस्म, गंधक, मंडूर भस्म और सुवण माक्षिककी भस्म ये समान भा | 
लेवे एकादिन घीगुवारके रसम खरल कर एखायक मूसम भरे उसको तानारिन | 
तुषाभिदेवे जब शीतल हो जावे तब इसमें से १ मासेभर लेके खांडके ay | 


देवे यह ( तीक्ष्णमुख रस ) सेवन करके ऊपरसे मधुत्रय सेवन करे तोपित्त | 
बवासीर शांत होवे ॥ | 


कफकोबवासीरकाकारण । 


मधुरत्षिग्धशीतानिलवणाम्ल्गुरूणिच ॥ अव्यायामोदिवास | अ 
प्रःशय्यासनसुखरातः ॥ ७ ॥ प्राग्वातसवाशाताचदशकाला “a 
वांचतनम्‌ । लुष्माल्वणानासाददषमेतत्कारणमठोसाम्‌ ॥ ८॥ 
अथ-मीठा, चिकना, शीतल, खारी, खट्टा, भारी ऐसे भोजनसे व्यायामे 
न करनेसे दिनमें सोनेसे, सेज गद्दी इनके सेवन करनेसे पूर्वकी हवा खानेसे| © 
शीतल देश, शीतकाल, चितारहित होनेसे ये कफकी बवासीर होनेके हेतुहै। | १ 
कफकाबवासारकलक्षण | : 
छेष्माल्वणामहामुलावनामन्दरुजःसिताः ॥ SAAT TAT x 
सम्पासस्तव्धावृत्तगुरस्थराः ॥ पपेच्छिलास्तिपिता : 
उक्णाःकडाब्याःरुपशनप्रियाः ॥ करीरपनसास्थ्याभार्तथा / ङ 
गार्तनसाजन्नभाः ॥ वक्षणानाहनःपायुबस्तिनाभिविकाप तते : 
कः ॥ सथासकासदछासप्रसेकारुचिपीनसाः ॥ मेहः | एकर 
च्टराशराजाडयाशांशरज्वरकारिणः ॥ ङ्केव्याग्निमादंवच्छः | स 
दरामप्रायावकारदाः ॥ २२॥ वसाभाःसकफप्रायपुरीषः | 
समरवाहिकाः ॥ नस्नवंतिनभिद्यन्तेपाण्डुस्निग्धत्वगादयः ॥२२ | गु 
अथ-कफको बवासीरके लक्षण यह जसे के गुदाक मस्से महामूल[दूर थातुर ' | रे 
ay जानेवाले]कठिन मंद पीडाके करनेवाले Ig, लंबे, मोटे, चिकी" 
) भारा) स्थर,गाठे कफसे लिपटे, मणीके समान स्वच्छ खजली वह 


आर प्यारा लगे करीळ कटहर इनके कांटेके समान होय गायके AAP ८ 
होय डूम अफरा करनेवाले गुदा, मूबस्थान और नाभि इनमें पीडा करते 
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Dace कफाशजचिकित्सा | (Ra) 


आस, खांसी, खाली, ओकी, छारका टपकना, अरुचि, पीनस इनको करने- 
| बढे, प्रमेह मूत्रकृच्छू, मस्तकका भारी होना, शीतज्वर, नएंसकपना, अम्निका 
द होना,वमन और आम जिनमें बहुत ऐसे अतिसार/संग्रहणीआदि रोगके 
| नेवाले, वसा ( चर्बी ) और कफ मिला दस्त होवे प्रवाहिका उत्पन्न करने 
ae और मस्सोंमेंसे रुधिर न निकले गाढा मल होनेसेभी मस्से न फटे और 
| रीरा रंग पीला और चिकना होय ये कफकी बवासीरफें लक्षण हैं॥ 
Nk ON ह 
कफाशैकोचिकित्सा ! 
डष्माशसायुदपावरक्तसासाजळूकला ॥ 
ऊत्वाचाकरसेलपंदाहवात्रापशस्थत ॥ * 
| अर्थ-कफजन्य बवासीरमें गृदका और गुदाके ओर पासका रुधिर जोक 
“amas निकाले तथा आकके रसमें ओषधांका लेपकरे अथवा इस जगंभी 
गरम सलाई से दाग देना उत्तम है दक 
सामान्याचाकत्सा | 
सूरणंकासमर्दचशिग्रुवातांकवाळुकम्‌ ॥ सुपकरंयोजयेच्छा 
कंपथ्यंगोधूमतंडुलम॥कुसुंभम॒दुपभाणिआरनालठेनपेषयेत्‌ ॥ 
भक्षयेच्छाकवच्छांत्येस्वयमग्निरसंतथा ॥ _ निष्कतरयतरयानि 
त्यंगुंजवानंदभेरवम्‌ ॥ काकतुंडीद्रवापूरादेवदाल्याश्चवीन 
` कम्‌ ॥ सगुडंगुदलपेनशूलरांगहरपरमू ॥ 
_ अर्थ-जमीकंद, कसोंदि, सहेजना, बैंगन ओर वालुक ( खीरा ) इनके 
| शाकका पक्ककर सेवन करे,पथ्यमें गेंहू ओर चावल खाय,तथा कसूमके नरमर 
| पत्ते काँजीमें पीस शाकके समान खाय तथा स्वयमाभरस चार मासे अथवा 
| एकरत्ती आनंदभेरबरस देवे और काकतुंडीके THA वंदालके बीज ओर गुडको 
| पीसके गुदामें लेप करे तो पीडा दूर होबे॥ _ ४ 
बवासीरकामेदललितरोग | 
गुदद्रारात्पृष्ठदेशेजायंतेपांडुरांकुराः ॥ छलितास्तेविशुष्यंतेशूल 
~ र भे ~ हर SE 27 ने : 
रोगस्यलक्षणम्‌॥ केष्माशसामयंभेदोइन्याछपरसायनः॥ _ 
| अर्थ--गुदाद्वाःके पिछाडी सपेंद बवाधीरके समान HRA led उनकी 
ललित कहते इनके सूखने पर शूळ रोग होता है यह भेद कफकी बवासीर का 
है इसको लेपकरके अथवा रसायन द्वारा शांति कर ॥ 
१९ 
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२९ | २९१ 
वंदाललेप । at 
देवदाल्याश्ववीजानिर्सेंधवेनसुचूरणितम ॥ दरव 
आरनाठेनलेपोयंशूळरोगनिवृत्तये ॥ | 
अर्थ--बंदालके बीजोंको सेयेनिमकके साथ FIM पीस लेप करे ते $ हद्‌ 
WS रोग नष्ट होवे॥ Ps 
कांचनीलेप । त 
कंचनीकुसुमंत्र्णशस््रचूर्णमनः शिला ॥ गजपिप्पलिसंतोयेठं | त 
पोह्मशोनिपातकः ॥ पूर्ववन्नि'क्षिपेदरह्मेलित्वानागस्यना- | अ 
लिकम्‌॥ घृतसेधवसंयुक्तंक टुविट्बंधमाशनम्‌॥ Eo 
अर्थ-हलदी और लोंग, इनका चूर्ण, मनसिल और गजपीपलाएक | ११ 
जलमें पीसके लेप करे तो बवासीरके मस्से टूटके गिरपडे, अथवा पूर्व कहे | र 
प्रमाण गुदामे raat asia घी और सेंधानिमक युक्त कटुपदार्थाका काह |... 
भरेतो विदबंध अर्थात्‌ मलका न उतरना ट्रहोवे ॥ FE . 
सूरणादिलेप । a 
सूरणंरजनीवन्हिटंकणंगुडमिश्रितम्‌ ॥ द 
[पट्ठारनाळकळपाहत्यशासमहात्याप ॥ | भूर 
अर्थ-जमीकंद्‌, हळदी,चीतेकी छाल, सुहागा और गड इनको एकत्र पीस | १ 
कॉजी से गुदामे लेप करे तो अशेके बड़े २ मस्सेभी नष्ट होवे ॥ | 


कड॒तठु॒ब्यादलप | 


ड 
आरनालेनसंपिष्टासवीजकट्॒तुंबिका॥ 
सगुडाहंतिलेपेनअशासिसूलतोधुवम्‌॥ = i 

अर्थ-गीली कडुई तुंबीको काँजीमें पीसे उसमें गुड मिलाय गुदामे ^ | चतुः 
करे तो बवासीर जडसे उखाडके निश्चय गिरपडे ॥ “hh 
पीलतेलवर्ती । : वे 


पोलुतलनसंलिप्तावातकागुदमध्यगा ॥ 


पातयत्यशेसांसिद्नवळीवेदनाक्कचित्‌॥ “| | 
अथ-कपडेकी अथवा रूईकी मोटी. वत्ती (काकडा) बनाय उसके । 
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के तेलमें डवोकर गुदामें धरर्कखे तो बवासीरके मस्सों को उखाड डाले और ८ 
| गुदाकी वलीमें कदाचित्‌ पीडा नहा करे ॥ 
द्त्यासव | छू 

दशमूलामिदंतीनांप्रत्येकेंचपलंपलम्‌ ॥ जलद्रोणेततः का 
थ्यंपादशेपंसमुद्धरेत्‌ ॥ गुडेलातुपलेकेतुशीत भूतंविमि श्रये- 
al ।वृतभांडिस्थितंपक्ष॑यथाशक्तिपिबेत्ततः | 'अयंदंत्यासवःख्या 
तःशमनेचाशेसांकिल ॥ ग्रहणीपांडुरोगंचसवेव्याधिहरंपरम्‌ ॥ ` 
अर्थ-दशमूल, चीतेकी छाल और AT जड ये AAS लेवे उनको 
२०९८ तोले जलमें ओटावे जब चतुर्थाश काढा होजावे तब उतारके छान लेवे 
RS बम नव वि 
| पवा जो स यावि इनका नाश करे ॥ 
| पथ्यारिगड |... ... १ 
द्रामिशात्परपथ्यानांतदर्धामलकीफलम्‌ ॥ कपित्यस्थाइशपल 
विज्ञाडापलपंचकम्‌॥ विडंगंपिप्पठीठोम्रंमार्चेसंधवालुकम्‌ ॥ ` 
्रिपलाातुपत्येकंजलंद्रोणचतुष्टयम्‌ ॥ काथंपादावशेपंतुशीती 
भूतेक्षिपेद्गुडम्‌॥ पलानांद्विशतंचवधातकापलपेचकम्‌ ॥ चत 
| भांडेर्थितेतस्मिन्यथाशाक्तिपिबेत्ततः ॥ ARTEMIS ER 
` गपीहगुल्मनुत्‌ ॥ मंदार्मिचोदरंशोथंकुष्टमपरमषघम्‌ ॥ अ. 
| अर्थ-वडीहरड १२८ ATS, आंबले ६४ AS, केथ ४ तीळ, इन्द्रायनकी 

जड २०तोले और वायाविडंग+ पीपल, BA, काळीमिरच, सैधानिमक, आळु ये 
प्रत्येक आठ २ तोले लेवे, सबको जवकुटकर२०४८ तोळे ASH ओटावे जब 


~ 


“उन्न तब उतारके ळानलेय,जब शीतल AMT तब<००तोलेगुड और 
h उ “तोटे डालके धर रक्खे इसको यथा शक्ति सेवन करे तो बवासीर, 
संग्रहणी) पांडरोग, हृदयरोग, Bel, गोला, मंदाभि,उदर, सूजन ओर कुष्ठ 
| इन सबका नाश होवे ॥ PR 
मह्ातकहरीतकी। 
भछातकहरीतक्योपाठाकटुकरेहिणी ॥ यवान्यजाणिकुश्च 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


( १ ७०७४ ) Digitized by Arya SETA TILL HL 0००१००५ है : | | 
WN 


चित्रकोतिविषावचा ॥ कचोरंपोष्करंसूलंहिंगुइंद्यवंतथा॥ | 
शुंठीसोवचेठंतुल्यंगवांमूनणपषयत ॥ छायाशुष्काचर्वर 
कामापमाजंचभक्षयेत NAS MEHTA CH aA 


साजयेत्‌ ॥ ‘ 

अर्थ-भिलाये, जंगीहरड, पाठ कटकी, अजवायन, जीरा, कूट, चतर 
छाल, अतीस, वच, FAT, पुहकरमूल, हींग, VAAT, सोंठ और संचरनिफ 
ये औषध सब समान भाग लेवे सबको गोके मूत्रमें पीसके छायामें gan; 
इसकी एक मासेकी गोली नित्य भक्षण करे ओर ऊपरसे गरम जल पवे ते 
कफकी बंवासीर नष्ट होवे ॥ 


लाड्ल्यादिमोदक। | 

ठांगलीद्रयवाकृष्णावन्ह्यपामागतंडुलाः॥ भूनिबसेंधवंतुल्यं 

सवस्याद्र्ुणगुडम्‌॥ भक्षयत्कषमात्रतु कष्मो saa | 
य अथ-कलयारा, इन्द्रजव, पापल, चातंका जड, आगाक चावल, ।चरायता 
आर सेधानमक य AST समान भागल आर स्व ANA दूना गुड डाल इस 
से दश मासे सेवन कर तो यह लांगस्यादि मोदक कफकी बवासीरको नाइक 

पथ्या[दमांदक | 
पथ्याशुगकणावाहिप्रत्यकेचृणयेत्पलम ॥ त्वगेळापत्रकंचाथ 


अत्यककपमात्रकम्‌ ॥ गुडदशपलंयोज्यंकषेभुक्त्वाशसाजय ॥ 

अथ-हरडकी छाल, Ws, पीपल और चीता ये प्रत्येक चार २ We S| 
तथा. दालचीनी, इलायची, Was, य त्येक एक २ तोळे सबका पूर्ण 
इसम गुड ४० ताळे डाल कूट पीस १० मासेकी गोली बनावे १ गोली बर 
सेवन करे तो बवासीर दूर होवे ॥ | 


यवान्यादिमोदक। 
यवान्यक्षभयाजाजीपिप्पलीचूर्णयेत्समम्‌ ॥ 
चणाहूडादरधायाज्यंकपेभुक्त्वादसांनये ॥ 


अथ-अजबायन, बहेडा, हरड, जीरा और पीपल, इनको समार य 


उणकर तथा सब BIG टूना गुड मिलावे सबको एक जीवकर दरी 
गाठी बनावे एक गोली नित्य सेवनकरे तो बवासीरकों नष्ट करें ॥ 
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भलात॒कादिलेप | 
भछातकगजास्थीनिदंतीनिवकपोतविट्‌ | 
गुडसोराश्यमृतजलेपः झेष्माशेसांजये ॥ 
अर्थ-भिलॉवे, हाथीकी हट्टी, तथा दंती,नीम,कब्तरकी वीट, गुड, फिटकरी 
और सिंगियाविष, इनको ATH पीसके लेपकरे तो कफकी बवासीर नष्ट होय 
शझुगवरक्काथ । 
कफ्जेशृंगवेरस्यक्काथोनित्योपयोगिकः॥ 


ee 


अर्थ-कफकी बवासीरपर अदरखका काढा नित्य उपयोगी है ॥ 
ON 
रत्ताशानदान। | 
रक्तोस्बणागुदेकीला'पेत्ताकृतिसमन्विताः ॥ वटप्ररोहसह्शायुं 
जाविदुमसत्रिभाः ॥ तेत्यर्थुष्टमुष्णंचगाठविट्कप्रपीडिताः॥ 
सरवेतिसहसारक्तंतस्यचातिप्रवृत्तित ॥ भेकाभः'पीब्यतेदुः 
खः शापतक्षयत्तभव: ॥ हीनवणबलोत्साहोहतोनाःकलुषेद्िय॥ 
विद्श्यावंकठिनंरूक्षमपोवायुनेगच्छति ॥ 
` अथ-गुदाके मस्सोंका रंग चिरमिटीके रंगके समान न होवे अथवा वटके 
HELE हो और पित्तकी बवासीरके लक्षण जिसमें मिलते हो wats सहश हो 
आर दस्त कठिन उतरनेसे HRY दबे तब उन मस्सोंमेंसे दुष्ट और गरमागरम 
रुधिर पडे और रुधिरके बहुत पडनेसे वर्षाकतुके मेडकोके समान पीला रंग 
होजाय रुविरके निकलनेसे (जो प्रगट त्वचाका कठोरपना, नाडीका शिथिलपना 
ओर GET तथा शीतकी इच्छादि दुःख तिनसे पीडित होय ) हीनवणे, 
बल, उत्साह, पराक्रमका नाश होय, सम्पूर्ण इन्द्रियोंका व्याकुल होना, उसका 
काला, कठिण और रूखा ऐसा मल होय, अपानवायु सरे नहीं, यह लक्षण 
रुषिरकी बवासीरके जानने चाहिये ॥ 
~ ~ 
| वातादियुक्तरक्ताशकेलक्षण | 
तञुचारुणवणचफोनिळंचासगशसाम्‌ ॥ कट्यूरुगुदशूल्चदों 
बेल्य॑यदिचाधिकम्‌ ॥ ततरानुबंधोवातस्यहेतु्ेदिचूक्षणम्‌॥ 
[शाथिळश्वतपीतंचावदूस्नेग्थंगुरुशीतलम्‌ ॥ यद्यशसांषनचा 
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सृक्‍तंतुमत्पांडुपिच्छठम्‌ Al उदसापच्छार्तामतंगुससनि्च . 
कारणम्‌ ॥ सेष्मानवंधोविज्ेयस्तत्ररक्ताशसांबुषेः ॥ 
अर्थ-बवासीरमेंसे VAL थोडा, अरुणवर्णे और झागसंयुक्त निकहे ३ 
कमर, जांघ ओर गुदा इनम दद RIT! AE दुबलता विशेष होजावे 
उसमें कोई रुक्षहेत पहुंचा होवे तो इस रक्ताशको वातका सम्बंध हेएसे ज गग 
जिसमेंसे शिथिल, सफेद, पीला, चिकना, भारी ओर शीतल ऐसा दस्त शो 
और जिसका ef गाढा, तंतुयुक्त, पीला तथा बंबुलेयुक्त निकछे ओर गुर 
TES युक्त गीली होवे आर भारी चिकनी ऐसे कोई कारण होवे तो उपरत 
सको कफका सम्बन्ध जानना ॥ शांका-कयोंजी ! पित्तके agg 
बवासीर क्या नहीं कही ! उत्तर-रक्तके ओर पित्तके प्रायःकरके समान ठा 
होनेसे नहीं कहे, क्योंकि पहले २४ के छोकमें कहिआयेहें कि ( पित्ताकृतिः 


मन्विताः) इति ॥ 
सामान्यचिकित्सा । 
स्वयमम्नरसोप्यत्रभक्षयेदशेसांजये ॥ 
. सितामध्वाज्यक्षेकमञुपानंपिवेत्सदा ॥ 


थ ~ ~ ~ क PT f Te 
_ अथ-रक्ताश पर स्वयमामरस देवे आर इसके ऊपर खाड, धा, शह 
मिलायके एक तोले सेवन करे तो बवासीर नष्ट होव ॥ 


_ अश्वगंधादिधूप । 
अगंधार्थानंगुंडीबृहतीपिप्पठीफलम्‌ ॥ 
an वर्पायर्पशमानेणहशेसांशमनेह् रूम ॥ 
a -असगंध, निगुंडी, कटेरी और पीपल, इनकी धनी बवासीरकोसी| 

होतेही हितकारी I, कटरा आर पीपल, इनकी धूनी बवासा 
अ © | 

. अकमृलादिधूप । 
Fe OUST TTT ॥ 
: जारचमेचाज्यंचगुदधूपोडेसांहितः ॥ न 
WV ड BAMBI AS HSH पत्ते, मनुष्यक वाल, सपकी HASH बि) 
[ECT सबकी धूप गुदामें देनेसे हितकारी होतीहे | | | 
~.. .. . पिपीठिकातेल । aif 
MORTAR TH TTT RS 
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पे त्रकंदेवदारुकम॥ तुल्यांशंकारयेत्कर्कंकर्कात्तेरंचतुगुणम्‌॥ 
तेलात्क्षीरंद्रिधायोज्यंपचेत्तेलावशेषकम॥अशेसांवातयुक्तानां 


आ तच्छेष्ठमबुवासनम्‌ Ul पिपाल्यादयमिदंख्यातंठेपनेमदनोरतम॥ 

श्अर्थ-चेंटी, मेनफल, वेलगिरी,वच, मुलहटी, FAL, WAAL, पुहकरमूल) 
कट,चातका GIS आर दवदारु,य सब समान भाग लकर कल्क कर अ।र करक 
सें चागना तल, तथा, तल्स दूना दूध य संब एकत्र करक आटाव जब 
तेलभात्र शेष रहे तब उतार लय इस तलका अतुवासनवस्ता दना उत्तम all 


~ ~ (0 
विषसु्टचूण्‌। 
विषमुष्टिभवंबीजंपड़ासप्ताश्वापिच ॥ चूणितंससितंभक्ष्यरक्ता 
शाबिनिवारणम्‌ ॥ महाप्रमेहशमनंत्वग्दोषफृमिनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-कुचलेके छः सात अथवा आठ बीजोंका चूणेकर बलाबल विचार थोडा 
२ खांडके साथ देवे तो खूनी बवासीर, महामेह, त्वचाके दोष ओर कृमि 
इनका नाशकरे ॥ . 


नवनीतादियोग | 
नवनीततिलाभ्यासात्केसरनवनीतशर्कराभ्यासात्‌ ॥ 
दधिर्समथिताभ्यासाहुदजाःशाम्यंतिरक्तवाहाश्व ॥ 


अथ-मक्खन, तिल, अथवा नागकेशर, मक्खन, खाड, अथवा दहाका 
मलाइ, BIS इनको बराबर सेवन करे तो खूनी बवासीर शात हाव ॥ 


भल्ठावकामृत | 
भछातकचतुःपष्टिपलंदुग्धंचतत्समम्‌ ॥ दुग्धाचतुगुणवारिपा — 
च्येदुग्धावशेषकम्‌ ॥ ढग्धतुल्यंघ्रतंयोज्यंघृरतपादंसितांक्षिपे 
त्‌॥ मधुधात्रीसितातु ल्य|सिताधम भयारजः ॥ मृतलाहगुडूचा 
` चप्रत्येकमभयाधेकम्‌॥ क्षिपेत्सिग्धघटेसवेधान्यराशोनिवेशय 
त्‌॥ सप्ताहादुद्धतंतत्तखादेन्निष्कत्रयत्रयम्‌ ॥ भछ्ातकासृतना 
महंतिरक्ताशेसांकिल।क्षारंती&णन भोक्तव्यंतेलाभ्यगंचवजयेत्‌॥ 
अथ-भिलाए तोले २५६ओर२ ५६तोले दूध,तथा SAR अपक्षा चागुना जल 
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तथा दूथकी बराबर घी डालके ATT जब घी मात्र शेष रहे तब 
FIAT THAT, शहत, आवळ आर IANA आधी हरडका सण 
चूण से आधी लोहभस्म, तथा गिळाय का सत्व डालके घीके चिकने व 
अरकं वान्यका राशम दन गाड दव फिर FISH इसमें से १ तोले रो 
देवे तो यह भल्लातकामृत नामक ओषध खूनी बवासीरको नाश करे 
खटाई, तथा तासा पदाथ न खाय तथा तेलकी मालिस न करे ॥ a 


edd | 
द्रानिशत्पलकेचाज्यंछागडुग्यंतथादाचि ॥ छागमांसरसश्चि 


दांडमस्यफळद्रवम्‌ ॥ TPT cals डेचर्णमिदंक्षिप 


तू ॥ आप्राडञ्यूषणसुर्तमजावेल्वकपित्थयोः ॥ 
वातकाउप्परक्तचदनचंदनम॥ उशोखालकंलांध्रप्रेयंगुंपद्यके 
सरम्‌ Ul माजएाबदराचव्यंत्वगेलापद्मकंबला ॥ यश्मिचर्स 
चवउत्पठरांतकपकस्‌ ॥ सवमेकाकृतंपाच्यंम्राह्ममाज्यावरी 
षकम्‌॥ याजयदशसाहतृग्रहण|कुच्छुपांडु Tl ज्वरंस्रावमताता - 
स्काटशूडचनाशयत्‌॥ इद्‌ सिद्ध ृतंनामरक्तापत्ताशसांहितम 
AMAT १९८ तोले, बकरीका टूध, दही, बकरेके मांसका रस ओ 
अनारका रस, सब WF बराबर ले,अंबाडा, साठ, कालीमिरच,पीपल/ताग! 
मोथा, वलागरा,कथका गदा, इमली, घायके फुल,लालचंदन,चंदन। aac 
खस, लोथ, फूलप्रियंग, कमलकी केशर, astra, वेर, चव्य, दाळचीनी। ई 
यचा) पद्माख,खिरेटी, मुलहटी,मोचरस और कट, थे प्रत्येक एक एक तोटे 
सबको एकत्रकर ओटावे जब घृत मात्र शेष रहे तब उतार लेव यह घी बागी! 
WA, TAH, पांडुरोग, ज्वर, कमरका दद आर पपंत्तार इनकी i 
कर इसका सिद्धघृत नाम है ॥ 


शवरस । 


सूतवेकांतशुल्वाअंकांतभस्मसगंधकम्‌ ॥ तुल्यम 


दाडमत्थरसेस्तथा।भक्षयेन्मापमेकतुहेत्यञ्ञाताशवोण 
अथ-पारा, वेक्रांतमणि ( काँसुला ) तांबा, अभ्रक, और काँत a 


J तथा गंधक ये सव समान भाग ले अनारके रसमें खरलकर © i all 


गोळी बनावे गोली रोगीको देवे Braga, saree रोगको 
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Qa ~ चू Q 
अपामागबाजादचू ण | 
अपामागस्यबीजानवाह्वशुठाहरातका ॥ सुस्ताभानवतुल्यांशं 

सवेतुल्यगुडभवत्‌ ॥ कर्पकभक्षयच्चानुाणाततक्रभाजनम्‌ ॥ 
 अर्थ-ओंगांके बीज, चीतेकी छाल, ais, हरड़, नागरमोथा और 
बिरायताये सब समान भाग लेके चूणकरे तथा सब चूर्णके समान गुड मिळावे 
इसमेंसे १ तोळे रोगीको खानेकेवास्ते देवे, इस ऑषर्धाके जीणे होनेपर TIS 
और भातका पथ्य देय तो सवे प्रकारकी संग्रहणी दूर होवे ॥ 


जाहामतरसः | 

संग्राद्मगतठोहस्य पलान्यशदणशानच ॥ APSARA 

TAUSSCASUSAT ॥ किरातातक्तकानबपदालकदुकाम 

ता ॥ देवदारुावेडंगानंपपटप्रातकषकम्‌॥ मध्वाज्यान्या[लह 

त्कपंपशोसग्रहणीजयेत्‌ ॥ वातापेत्तकफरक्तनाशयद्रागसच 

यम्‌ ॥ ख्यातोलोहामृतोनामदेहदाठयकरःपरः॥ 

अर्थ-लोहभस्म ७२ AS, तथा. त्रिकुटा ( साठ, मिरच,पीपल, ) त्रिफला 
( हरइ बहेडा, आंवला, ) दारुहलदी, चीता, नागरमोथा, धमासा, चिरायता 
TAK छाल, पटोलपत्र,कुटकी,गेलोय, देवदारु,वा्यावडंग आर पत्तपापडा, 
ये प्रत्यक तोला २ लेवे सबका चूणकर लोहकी भस्म मिलाय देवे फेर इसम 
शहत १ तोला मिलावे और घी १ तोला मिलायके खानेको देवे तो यह 
लोहाम्‌तरस बवासीर रोग, बादी; पित्त, कफ, MATH अनेक रोगाको 


DS 


नाशकरे, यह रस देहकी लोहेके समान हट करनवालाह ॥ 


[बम्बापत्रादळप । 
वश्वाश्वायरणेःपत्राहतळपनसशसाम्‌ ॥ 
अर्थ- साठ, और देवदारुके पत्तोंको एकत्र कूट पीस बवासीरपर CTRL 
तो बवासीर नष्टहोवे ॥ 
ज्योतिष्कबाजलप | 
ज्योजिष्कबीजकल्केनलेपोरक्ताशसांहितः ॥ | 
अर्थ-मालकाँगनीके बीजोंको पीसके लेपकरे तो खूनी बवासीर नष्ट होवे 
इसम संदेह नही है ॥ | 
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गुंजाकूष्मांडठेप । 
गुंजाकृष्मांडबीजंचसूरणेनचवार्तिकाम्‌ ॥ 
 लेपयेच्छाययाशुष्कांगुदगाद्यशसांजये ॥ 
_ अथ-पंघची, पेठेके बीज और TASS इनको एकत्र पीसके कपडे : 
छपदेवे फिर इसका छायाम सुखायफे इसकी बत्ती बनावे इस बत्तीको ही. 
रक्खं तो बवासीर नष्ट होवे, यह प्रयोग मख्य करके बादी ववासीरपर चलता 
र कनकाणवरसः | 
नवंधातरीभवंचूर्णपठानांशतमात्रकम| विडंगेमरिचंपाठाच्य | 
चित्रकवालकम्‌ ॥ मंजिष्ठापिप्पलीमूलंठोभंपू्गफटंतथा ॥ | 
प्रत्येकंपलमांस्यात्पिप्पठीगजापिप्पठी ॥ कुष्ठंदारुनिशामु 
स्ताशताव्हासारवाद्रयम॥इंद्रवारुणिकामूलंचूर्णमधेपटोनिि 
तम्‌ ॥ चत्वारेनागपुष्पस्यपलानित्रणयेत्ततः ॥ बर्ण 
णंतोयंकार्थंपादावशेषकम ॥ आदायबद्रपूतंतुतुल्यंद्राक्षसः 


ian 


at ॥ सितापलशतंयोन्‍्याक्षोद्रेंचपलूपोड शम ॥ घृताक्तेनि 


सिशत ५ | त्वगेलागंपत्राणिउशीरंनाग 
शरम्‌ ॥ वालकंक्रमुकंचूणप्रतिकर्षेचनिःक्षिपित ॥ : | 


स्थतपक्षंख्यातीयंकनकाणेवः ॥ यथेएंपाययेद्रव्यंदीपकश* 


१९६, 


९७ 


वेरोगहा ॥ अरशासिग्रहणीपांडुश्रयथुंचविनाशयेत्‌ ॥ 


ANAT आंबलोंका चणे ४०० तोळे और वायविडंग, काठीमिर 
ती तकीछाल)नेत्रवाला,मैजीठ,पीपरामूल,पठानी लोध और सुपा 
का शायर ae छव, पीपर, गजपीपर, कूट, देवदारु, हद i 
अगर न Ae रासर, कालासर, इन्द्रायनकी ASA प्रत्येक दोतोळ | 
जाड र इन सबको एकत्र कूट पीस चूर्णकरे, चूर्णसे अदर | 
eral ९ जब चतुथांश शेष रहे तब उतारके छानलेवे, फिर | 
AT दाख का रस मिलावे और चारसो तोले मिश्री तथा %| 
चोसठ तोळे ले फिर उत्तम चिकने बासममें प्रथम,खांड औरगुड इनकी धी 
सव औषध काढे समेत भरदेवे तथा उसमें aaa a | 
c ,H 


‘i Oe 
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२९ डर २९९ रक्ताशचिकित्सा । ( १७११ ) 


नागकेशर) नेत्रवाला ओर सुपारी ये प्रत्येक ताले २ चूण उसमें डालके मुख 
बंदकरके किसी उत्तम स्थानमे धरा रहने दे, यह कनकाणवरस कहलाताहे इसको. 
रोगीका बलाबल विचारके वेद्य देवे ओर पथ्यम यथेष्ट भोजनकरे किसी 
वस्तुका परहेज ACS यह अभिको दीपन करताहे,तथा सर्व रोग, बवासीर, 
संग्रहणी, पांडुरोग, ओर AAT इसका नाशकर ॥ 


योगराजगूगल । 
कणागजकणावन्हिविडंगेंद्रयवायंवेः॥ कटुकापिप्पलीमूलभां- 
गीपाठाजमोदकम्‌ ॥ मृवाशुंठीहिगुचव्यंसमंसवीशगुग्णुलुः ॥ 
चूणयेन्सधुनाखादत्कषाशयागराजकम्‌॥ रक्तवाताइसोगुल्म 
ग्रहणापांडाजद्गवत्‌ ॥ 
अर्थ-पीपल, गजपीपल, चीतेकी छाल, वायाविडंग, इन्दजो, जवासा,. 
कुटकी, पीपरामल,भारंगीकी AS, पाठकी AS, अजवायन.मूर्वा, सोंठ, घाडकी 
हींग ओर चव्य ये बराबर लेवे और सबकी बराबर शुद्ध करी गगल डाले सबको 


~ _ ४२ 


कूट पीस १ तोलेकी गोली बनायले १ गाली शहतके साथ खाय तो खूनी 
FATAL, वादी बवासीर,गोछेका रोग, संग्रहणी आर पांडुरोग अथात्‌ पीलिया 
इनको नष्ट करे इस ओषधको योगराज कहते हैं ॥ 


रालयाग | 
राळचूणेस्यतेलेनसाषेपेणयुतस्यच ॥ 
घूपदानेनयुत्तयाारक्तस्रावोनिवतंते ॥ 


अथ-रार ( राळ ) का चूर्ण तथा सरसों एकत्र कर धूनी देवे तो बवासीर 
और रुधिरका स्राव बंद होवे ॥ 


कप्रघूप | 


रक्तोषशांतयेदेयंगुदेकपूरधूपनम्‌ ॥ 
थ-याद बवासारवालंका गुदासे रांधर आधक निकलता होय ता कप्रका: ˆ 
धूनीदेय तो रुधिर गिरना बंद होवे ॥ 


पयसादयूष | 
पयसाशृतेन TUATHA TATA ॥ 


ओदनमद्यादम्लेमेघुरेरीपत्सुगंधेश्व ॥ 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


( १७ १ २ ) Digitized by Arya शहब्रिषणटरलीफर: eGangotri | 
09 | ३ ‘ 
अथ-तल, गुड, अरहर आर मसूर इनका काठा अथवा यूषमे ® | 
ely डालक मपुरकर तथा AMAT करक उसके साथ भातको 
राधर जाना बद हावे ॥ 


कालछकदातकवदा | 


शुद्धसूतंमृतंवंगंताठॉसधूत्थलांगली ॥ पलंतूरीपलेकैकं 
सुनचचतुःपठम्‌॥ कारवल्ल्याद्रवमेद्यादनकवटकोङ्ृतं lg 
जामाज्सदाखादहुददारचताक्षपत्‌ ॥ रक्तवातकफात्याना 
मशसाशमयत्छुवम्‌॥ वटाकाठकलातंयमचनुपानंचकथ्यते॥ 
भछातानफलादतावान्हचरणसमंसमम॥ ते पवसवतुल्यस्याद्गणे 
यत्खपराचरम्‌॥ TAT HAAS Hash (eT ॥ ः 
थ-याराशुद्ध, वंगकी भस्म, हरताल,सेंधानिमक,कालियारी और अर्रे) और 
अत्यक चार चार ताले ST तथा लहसुन १६तोले ले सबको एकत्र कर करेले 
रसस एकादन खरलकर [फर इसकी एक एक रत्तीकी गोळी बनावे नित्य प्री 
एकएक गाळा सवनकर तथा एक गोली DAH धररक्खे तो रक्तवात तथा FH 
ANE हानवाला बवासीरोका शीघ्र नाश होवे, इस कालकलांतकवटीका अतपा 
कहताह, AVI, निफला, जमालगोटा, चीता और सेंधानिमक ये समा।| 


ATS इनक चूणको खिपडमें डालके मंदामिपर भूने, फिर इसमेंसे १ तो| कर 
'छॉँछक साथ पिळावे ॥ 


A 
4 


साय a 


अपामार्गादिकह्क । 
अपामागर्यबाजानांकल्कर्तंदुळवारिणा ॥ 


पातारक्ताशसांनाशंकुरुतेनास्तिसंठायः ॥ 
22] अथ-आगाके बाजाको चाबलाक खल हुए पानाम पीसके क्के 
“ करकके पीनेसे खूनी बवासीर नष्ट होवे इसमें संदेह नहीं है ॥ 


पद्मकशरयोग ॥ सो 
सपञ्रकसरक्षोद्रनवनीतंनवंलिहन्‌ ॥ दे 
सिताकेसरसंयुक्तरक्तार्शीसुसुखी भवेत्‌ ॥ हो 


अध-कमळकी केशर, शहत, नवीन मक्खन (लनी ) खांड और | 
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हैम शर ये सब समान भाग लेकर गोलो बनावे इसके भक्षण करनेसे खूनी बवासी- 

| खाला प्राणी आनंद युक्त होवे ॥ 

समग्राद दूध | a 
समंगोत्परमोचाव्हातिराटतिळचंद्नेः ॥ 
सिद्धछागापयादद्ाहुदजशाणतात्मके ॥ 

अर्थ-लजाल ( लजावंती) कमल, मोचरस,पठानी लोथ, तिल ओर चंदन, 


ao A DH 


इनको बकराक दूधम डाळक दूध सद्धकरे इस पावता खूनी बवासार नष्टहावी। 


खूनाबवासारपरक्काथ । 
चंदनाकराततिक्तकधन्वयवासाःसनागराः PATE ॥ 
रक्ताशसांप्रशमनादार्वात्वणुशीरनिवाश्च॥ 
अथ-चंदन, चिरायता, कुटकी, जवासा सोंठ,दारुहलदी, दालचीनी खस 


~ आ 


ओर नामकी छाल इनका काढा करके पावे तो खूनी बवासीरको नष्ट कर ॥ ' 


_ द्रा्षाद्याग। 
्राक्षाहरिद्रामधुकमंजिष्ठानीलमुत्पलम्‌ ॥ 
अजाक्षीरेणसंपी तंरक्तजाशोंविनाहनम्‌ ॥ 

अथ-सुनकादाख, हळदा,सुलहटा, मजाठ आर नाला कमल इनका कर्क 
करक बकरोक SHA पावे सा खूनी बवासारका नाश करे ॥ 
निकदादयाग | 
मिकट॒जिफलादंतीवद्विभछातंसेंधवम्‌ ॥ सुवचलंचसासुद्रलव ` 
णंघृततेळकम्‌ ॥ छागमजावसामूतंगासूर्यनरमू्रकम्‌ ॥ Ale 
षांगदभाश्वानामपांमूर््रोदनत्रयम्‌॥ भावयेच्छोषयत्तचचरुद्धा 
गजपुटेपचेत्‌ ॥ निष्कद्व्यंपिवेच्चाज्यरक्तवाताशसांजय ॥ 
क्षीरेमसरसेभोंज्यंशूळगुल्मंचनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-त्रिकटु, त्रिफला, जमालगोटा, AAs छाल, मिलाए, सधानमका 
सोराकरमी, समुद्रका निमक, घी,तेल और बकरेकी मजा चबी,तथा मूत्र ऑर 
| गा, मनुष्य,भेंस, गधा ओर घोडा इनके AAA उक्त ऑषधाका तानाद्न धरारहन 
ह | ए] फर स॒खायक झारावसपटम रखके WITH घरके फूक दव जब शातल 
| रोजावेतब निकालके इसमेंसे आठ मासे आषध घाके साथ खाय ता 
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खूनी बवासीर तथा बादी बवासीर, शांति होवे इसपर दूध, तथा मा 


अजम पथ्य देवे तो यह TAPE ATT शूर आर गोला. इनका सु 
|| 


वडबध | 
नागननालकाळत्वाएतसथवठापंतास्‌ ॥ 
गुदद्रारेक्षिपनित्यंमठरोधप्रश्ञांतये ॥ 
अथ-शीशेकी नली करके उसमें संथानिमक और घीका लेप करके नि 
प्राते TAH TS तो मलरोध अथात्‌ दस्तका न उतरना दूर होवे ॥ 


रक्तस्नाव। 
चूपनेळेपनभ्यंगप्रत्नवंतिगुदांकुराः ॥ 
| सापत्तदुष्ट॑रुधरंततःसंपद्यतेसुखम्‌ ॥ 
“ अथ-बवासारक मस्स IT दनसं लेप करनसे अथवा अन्यग (मालिस 


Dn 


पत्त सहवतमान नास GAY MAL निकळताह उस राधरानकलनंस सुख हावी 
अकारातर | 
विबषेशसिचोत्सिक्तेकं ड्म द्रक्तवाहिनी ॥ 


& जठोकापातनादन्यःप्रयोगोनास्तिकश्वन ॥ 
4, अथ-ंविडूबंधकत्ता, चारों तरफसे खजली करता तथा रुधिर बहनेवाही 
“ बवासीर पर जाक लगाकर रुधिर निकालनेके सिवाय दूसरा उपाय नहीं है| 


सक्तापडाबंधन | 


तनवसुखमाप्रोतिमुच्यतेस्वेदपिडिका ॥ 
TIMUR AMT SH Tye I 


अथ ASH पिडी (पोटली) क.के उसपर घी अथवा तेल चुपडकर गुदा? 
ऊपर बांधे तो बवासीरमें से पसीने निकल जावे और तत्काल सुख ही 


नासाशाचाकत्सा। 
नासानाभससुत्थतुतथामेद्राक्षिकणेयोः ॥ 
| करियामशेस्सुकुर्वीततजतत्रयथोदिताम ॥ 
से य नाक, नाभि, REA (लिंग ) नेत्र और कान, इनमें बवा 
सम उसी स्थानमें उचित क्रिया क ई करनी चाहिये ॥ 
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र्जनाच्णयाग | 
भावितंरजनी चूर्णखचुहिक्षीरेःपुनःपुनः॥ 
वंधयेत्सुट॒ढंसूजंछिन त्त्यशों भगंदरम्‌ ॥ 
अर्थ-हलदा आर थूहरका दूध इनम वारवार सतको भगाकर सखाय लेवे 2: 
फेर इस सूतसे बवासीरके मस्से बांधे तो वो टूटके गिरजावे इसी प्रकार भगंदर 
रोगम इस सूतकाबाध ता भगद्रका नाशकरं य दाना रोगापर प्रयोग अनुभतह 


: चामखाल | 


चमकीलंतुसंस्विद्यदद्यक्षारेणचाम्रिना ॥ 
अर्थ-चर्मकील रोगको स्वेदन करके उसका क्षारसे अथवा अभिसे दाग 


देवे तो मस्से दूर हो il ie te 
इुण्चकाद दत्‌ । 
SPEAR TAMA I कर्कतुट्यंघृतंयो 
ज्यंघृतशेषंविपाचयेत्‌ ॥ भोजनेलपनपानेजयेङिप्तारासांकिल ॥ 
अर्थ-टूधी और कटरी इनका कल्क तथा उस कल्कका चौगना दूध और 
HE समान उसमें घी डाले फिर इसके मट्टीपर चढायके मंदाभिसे पचन 
करावे, इस घीको भोजनमें मिलायके भक्षण करनेको देवे तथा बवासीरमें 
लगावे तो उस बवासीरका नाश करे ॥ 
व्याषादमादक। 
गुडव्योषवरावेछतिलारुष्कारचित्रकेः॥ 
अशासषहातणाटकात्वाग्वकारचशालता ॥ 
अर्थ-गुड, Fis, मिर्च, पापल, हरड, बहेडा, आंवला,काले तिल, काली- 
Tara, भिलाँये और चित्रक इनके चणेकी गुड्से गोली बनावे ओर देवे तो 
बवासीर और त्वचाके विकारोको नष्ट करे ॥ 
| शुड चतुष्क | 
गुडनशुठामथवापकु'ल्यापथ्यांतृतायामथदाङडमच ॥ 
आमिष्वजीणपुगुदामयपुवर्चापिवंधेषुचनित्यमद्यात्‌ ॥ 
अथ-सोंठ, पीपल,हरड ओर अनार ये चार वस्तु कमसे गुडसे नित्य भक्षण 
केरे तो आम,अजीण,बवासीर, और मलकी कठोरता इनको नाश करे,अथात्‌ 
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सोठ,गुड, आमको,पीपल गुड अजीणेको,हरड गुड बवासीरको Usa | न 
और गुड मलबंधको दूर करेहै | गरक इस 
कापासमजाइटी । 

g o An me ‘ 
कापासमजाल्शुनसाजकाक्षाराहगुकम्‌ ॥ के दे 
` शृतेनकोलमात्राहिगुटिकाशोंविनाशिनी ॥ pe 
अर्थ विनोलिकी भिगी, लहसन, सजीखार ओर हींग एकत्र खरटकर बफे रः 
समान घासे गोली बनावे इस गोलीको भक्षण करेतो बवासीरकी पीडा हर : i 
Lan है चाः 
निफलादडाटका। नेत्र 


मंदफलानिच ॥ बलाचातिवलाचेवद्रिहरिद्रासुवचेला ॥ एत || ® 
त्सनृतसभारकरंजत्वग्रसेनतु ॥ पिड्ठाचगुटिकांकृलाबादग 

स्थसमावुधः ॥ एककांतांसमुद्धत्यरोंगेरोंगेप्रथक्पृूथक ॥ 
अशासिहतितकेणशुल्मानम्लेननिहेरेत्‌ ॥ उष्णेनवारिणापी 
ताशांतमाभप्रदीपयेत ॥ जंतुजुशतुयोगेनत्वग्दोष॑सदिरांबु 
ना ॥ सूजकछतुतोयनहद्रोगेतेलसंयुता ॥ इंद्रस्वरससंयुक्ता 
सनन्वरविनाशनी॥ मातुछुंगरसेनाथसद्यःशूलहरीस्मृता ॥ 
कीपत्यतिदुकानांतुरसेनसहामिश्रिता ॥ विषाणिहंतिस्वा 
णिपानाशनप्रयोगतः ॥ गोशकरेंद्समायक्ताहन्यात्कुष्टानिसर 
शैः ॥ शयामाकषायसहिताजलोद्रविनाझिनी ॥ भक्तच्छां 
ATT RETA ॥ अक्षरोंगिषुमघुनाभक्षिताई 
SATA ॥ लेपमात्रेणनारीणांसद्यःप्रदरनाशिनी Il 

हार तथाधयूतसंयाममृगयादिषु ॥ समाठभ्यवरोप्येनांकषिपर 
द ॥ | eS... 
2000 FO हरड बहेडा आंवला)कालानिमक, सेंथानिमक, SM | 
करके कंजेकी ठाळके रसमें तब ला | | 
०° सम खरलकरके बेरकी गउळीके समान गोळी ग | 
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| की - 

ऐ , इसको प्रत्येक रोगमें अळगर अनुपानके साथ देवे तो अनेक रोगोंको दूर करे 
जैसे बवासीरपर छाँछके साथ,गोलाके रोगमें नींबूके रसके साथ देवे,मंदाभिके 
ana गरमजलके साथ,कृमिरोगमें वायाविडंगके कांढेके साथ,त्वचा (चमडी) 
के दोषोंमें खेरके कांढेके साथ, मूत्रकृच्छमें शीतलजलके साथ, हृदयरौगमें 
तैलसे, संपूर्ण ज्वरोंमें कुडाके स्वरसके साथ, शूलरोगमें विजोरेके रससे, संपूर्ण 

| पिषोमें फेथ ओर तेंदू इनके रसके साथ, संपूर्ण कुष्ठरोगोंमें इन्दगोपकृमि(वीर- 

पफ बहूटी)के साथ, जलोदर अर्थात्‌ जलंधररोगमे पीपलके काढेके साथ देनी 

(ह॥ चाहिये तथा भोजनके पचानेको भोजन करनेके पश्चात्‌ सेवन करे तथा संपूर्ण 

नेत्र रोगोंमें शहतके साथ अंजन Baar ख्रियोंके प्रदरपर' लेपमात्र करनेसेही 
` उसको दूर करे तथा इस गुटकाके स्पश करके जाने से व्यवहार( व्योपार Jaa 

(जूआ) युद्ध( कुस्तीआदि )और शिकार इनमें विजयी होय अथोत्‌जीत पावे॥ 

गुग्गुलादिवटी | 
गु्णुलुंलशुनंनिववीजरामठनागरेः ॥ 
गुटीशीतोदकेनोक्ताअशान्हंतिचतरक्षणात्‌ ॥ | 
अर्थ-गूगल, लहसन,निबोरी, हींग और aig, इनकी गोली शीतल ““ 
जलके साथ देनेस तत्काल बवासीरका नाश करे ॥ 
चन्द्रप्रभावटी। | 
मृतलोहंपटडंड्रेलोहांशंशुद्धगग्णुळः ॥ दरयोस्तुल्यासितायो- 
ज्यानिभिस्तुल्यंशिळाजतु ॥ तवक्षीरपठेकंतुअन्यान्कषाश- 
काञ्च्छूणु ॥ विडंगंत्रिफलाः्यूषंभूनिबंगजपिप्पली ॥ द्विनि- 
- शापिप्पठीमूलंदेवदारुसुवचेलम्‌॥ सधवधेनिकाताप्यंकचोरो 
तिविषावृता ॥ ताप्यंसीयवक्षारंवचासु्तासपत्रकस्‌ ॥ 
' दुंतीएलासूक्ष्मवूर्णेमधुनागुटिकाकृता ॥ कषेमात्रासदाखादेः 
>. CaN CCNA + पांडुरोगं + ® \ 
न्नाम्नाचंद्रप्रभावटी ॥ सवांशासिनिहत्याशुपांडुरागंभ्गदरम्‌ ॥ 
कृछान्मेहानक्षयंकासंनानारोगहरापरा ॥ 
अर्थ-लोहेकी भस्म < तोले, शुद्ध गूगल ८ तोळे, खाँड १६ Me, शीला- 
जीत ३२ तोले, तवाखीर ४ ais और वायाविडंग, त्रिफला, त्रिक चिरा" 
वता, गजपीपल, हलदी, दारहलदी, पीपरामूल, देवदारु, संचरानमक, TAL 
२० 
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निमक, धनिया, सोनामक्खी, कचूर, ATTA, सुवण, सजीखार, जपास्ा | BS 
वच, नागरमोथा, तमालपत्र, दंती ओर इलायची, ये सब एकएक तोळे 


सबका चूणेकर शहतसे दशमासेकी गोली बनावे यह चंदप्रभावटी इ 

प्रकारकी बवासीर, पांडुरोग, भगंदर, AAS] प्रमेह, क्षय,( राजरोग ) प 
खाँसी ऐसे अनेक प्रकारके रोगोंका नाश करे ॥ र 
` सूरणपुटपाक। | 
सोरणंकंदमादायपुटपाकेनपाचथेत्‌॥ ह 
संतेलगुडसंयुक्तोरसश्वार्शाविकारनुत्‌ ॥ + 
थे-जमीकंदको पुटपाककी विधिसे पुटपाक करके सरसोंके तेढ और at 
गुड, इनके साथ खानेसे बवासीरके विकारको दूर करे ॥ aan 

चित्रकादिदधि। | 

त्वचंचित्रकमूळंस्यात्पिट्ठाकुभंप्रलेपयेत्‌॥ 
तरक्रवादावेवातत्रजातमशांहरंपिवेत्‌ ॥ 
अर्थ-चीतेकी HSK छालको कूटके जलसे पीस घडेके भीतर लेप क| ; 
उसमें दही अथवा ळॉछको भर देवे इसमें से बवासीरवाले रोगीको Wee 
तो बवासीर दूर होय ॥ | 
= काँचन्यादिविषयोग। | | 
काचनाविषपापार्णयवक्षारंचाहिगुङम्‌ ॥ जले पिष्ठान्यसेहुह्ेए | 
वंकुयाहिनत्रयम॥ क्षीरस्येदंतथाकुयोत्क्षीराहारीपृतोदनम॥ | 
अशारागानह त्याश|सद्धयांगउदाहुतः ॥ ख्य 
थ-हलदी, संखयाविष, जवाखार, ATS, इनको ATA TNF हा | कीः 
बनाव इस गोलीको गुदामे TH और दूधकी वाफ गुदाको देवे, तथा | पोप 
पिलावे,.घी ओर भातका भोजन करावे इस प्रकार तीन दिन करने से| इहा 
सीरका नाश हाय यह सिद्धप्रयोग कहा है ॥ | केद ` 
बृद्धदारुमोदक | | ee 
Tal EMSA STATA: ॥ a 


. . मादकःसगुडाहन्यात्पाईवाशःकृतारुजः ॥ 
अथ-वधायरा, निलॉए और सोंठ, इन तीन औषधोंको सम 
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at करे ओर सब चूर्ण से दूना गुड मिलायके गोली बनावे, इस वृद्धदारुमो- 
छे | दकके भक्षण करनेसे छः प्रकारकी बवासीर दूर होवे ॥ 
सूरणवटक | 
शुष्कसूरणचूणेस्यभागान्द्रानिशदाहरेत्‌ ॥ भागान्योडशचि- 
> J = DCS ~~ CEN 
त्रस्यशुठ्याभागचतुष्टयम्‌ ॥। दभागामारचस्यापंसवाण्येक- 
प्रकारयेत्‌ ॥ गुडेनपिडिकांकुयोदशेसांनाशिनींपराम्‌ ॥ 
अर्थ-जमीकंदको सुखायके चूणेकर बत्तीस तोले लेय, चित्रक, १६ भाग, 
कालीमिरच, दो भाग लेय, सब औषधोंका चूर्णकर उसमें गुड सव औषधोंसे 
दूना मिलाय गोली करे इस गोलीको नित्य प्रति सेवन करे तो छः प्रकारकी 


बवासीर नष्ट होवे ॥ 
बहत्सूरणवटक | 
सरणोवृद्धदारुखभागेपोडशुभिःपृथक्‌ ॥ सुसलीचित्रकक्षे 
यावष्भा्गाभेतोपूथक्‌ ॥ शिवाविभीतकाधात्रीविडंगनागरं 
कणा ॥ भछातःपिप्पलीसूळंतालीसंचपृथक्परथक्‌ ॥ चतुभो- 
गप्रमाणानित्वगेलामरिचंतथा ॥ द्विभागमात्राणिप्रथक्तत- 
स्त्वेकजचूणेयेत्‌ ॥ द्रिगुणेनगुडेनाथवटकान्कारयेदुधः ॥ 
प्रवळाभिकरायेतेतथाशोंनाशनाःपराः ॥ ग्रहणींवातकफजां 
शासंकासंक्षयामयम्‌॥ठीदानंशीपदंशोफं हिकांमहेभरगेद्रम्‌ ॥ 
निहन्युःपलितंवृष्यास्तथामेध्यारस्तायनाः॥ ` a 
अर्थ-जमीकंद १६ भाग, विधायरा १५, मूसलीसपेद £ भाग, चौते- 
की छाल ८ भाग, हरड, बहेडा, आमला, वायविडंग, ATs) पीपल, भिलार, 
` पीपराम्रल, तालीसपत्र, ये नो औषधियों के चारचार भाग लेवे,तथा दालचीनी, 
इलायची और कालीमिरच ये तीन औषध दो दोभाग लेवे फिर सब आषभाका 
| कूद पीसके चूर्णकरे इस चूणेसे goat शड मिलावे सबको एक जीव करके 
> गोली बनावे, इनके सेवन करने से अभि प्रदीप होवे, बवासीर, तथा वात कफसे 
| उत्पन्न भई संग्रहणी, श्वास, खाँसी, क्षय, पेटमें दहनीतरफ जो पिलहीका रोग 
होता ह वह, छीपदरोग, सूजन, हिचकी, प्रमेह, भगंदर) पलितराग ( जिसमें 
इस माणीके संपूर्ण बाळ सपेद हो जातेहें ) ये संपूर्णे रोग दूरहोवे तथा इस 
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गोलीके प्रभावसे खीगमनमें इच्छा होवे, तथा बुद्धि बढे और शरीर | 
वस्था आदिको दूर कर ॥ R a 
कोशातकीघर्षण | | 
कोञातकीरजोवषान्निपतंतिगुदोङ्गवाः ॥ 


22. अथं-कडवीतोरईका चूण बवासीरके मस्सा पर घिसे तो बवासीरे मे 


टूटकर गिर पड़ ॥ गा 
निशादलप | 4 


नशाकाशातकाचूणस्नुक्पय'सधवान्वतम्‌ ॥ 


गासजेणसमाथुक्ताळपाढुनासनाइनः॥ 
थ-हलदी ओर कडवीतोरइ इनका चूण थूहरका दूध ओर | 
इन सबको एकत्र पीसके Wa मिलायके मस्सों के ऊपर लेप करे 


बवासीरका नाश होवे ॥ 
तथा [HINTS SC SPAS | 
नशाकाशातकाळपःसवढुनासनाशनः ॥ 
अकपजाशय्रमूलठंपनहतमरीसाम्‌ ॥ 
अर्थ-हळदी ओर कडवीतोरई इनका अथवा आकके पत्ते तथा, सहँ 
TAA पीसंके लेपकरे तो बवासीरको नष्ट करे ॥ a 
निम्बादिलेप । मर 
निवाशध्व॒त्थस्थपत्राणालपाठुना मनाशनः ॥ 
आरनालनवाहन्यात्सगुडाकट॒तुंबिका ॥ 
. _ अथ-कड्ये नीमके पत्ते ओर पीपलके पत्ते इनदोनोंको एकत्र पीसकर १ 
कर । अथवा कडवीतूंबीके TAB और ग॒डको काँजीमें पीसके लप पर 
बवासार नाश होवे इसमें संदेह नही हे, परंतु यह मस्सोंमें ede! | रक 


एरण्डमूला[द्‌। | 
एरंडमूलंसुरदारुराखायशीमधूकंमसृणंविचूण्ये ॥ ETL | 
पचतुगुणस्यात्साध्यंहिवहीपयसासमस्तम्‌ ॥ स्वेदीपर्नाई | 
हतेनकुयोदर्शासिशूलंविल्यंप्रयांति ॥ F 
अथ-अडकाजड, देवदारु, रास्ता, मुलहटी और मक्खन इन सवर 
स इसम चोशना जीका चनु मिळामू दुधमेडसज्ञके अभिपर रोटी वी 
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ho Bn Ln ~ 


i RM) री बनावे इस गरम ३ रोदीसे याद्‌ बवासीरको AH अथवा गरम २ बवासीर 
पर बांधे तो पीडायुक्त बवासीरका नाझ होवे ॥ 
स्बुह्याद्लिप। | 
त स्नुह्याग्नेलांगलीदंतीसुलूलपोशसांहितः ॥ 
न्म, अर्थ- गहरकादूथ, चीतिकी छाल, कालेयारी, दंतीकी जड इनको जलमें 
पीसके लेपकर तो बवासीर नष्ट होवे |. __ 
कृष्णाशरापादळप। 
~ ९ as Se SK ~ ~ 4 
कृष्णशिरोषबीजाकंक्षीरे'सामरसेथवेः ॥ हरिद्राऋक्षावड्गुंजा 
NEN AS = er) 6+ A WW 

गोमूत्रैःपिप्पलीयुतेः॥ CAS IAAT AA AAA AAA ॥ 

अर्थ-जटामांसी, शिरसके बीज, आककादूध, सेमरका मूसला, सेंधानिमक 
हलदी, रीछकीवीठ, Ta, गोमूत्र और पीपल इन सबको एकत्र पीसकें 
तीनवार मस्सोंपर लेप करे तो बवासीर बहुत जल्दी नष्ट होवे ॥ 

Name 
 अकादिलेप। 
आकंपयःसुधाकाडकटकाठाबुपछवाः ॥ 
करंजोबस्तमूत्रेणलेपनं श्रेष्ठम शेसाम्‌ ॥ 

अर्थ-आककादूध, ASTH टुकडा,कुटकी, BES घीयाके पत्ते और कंजाके 

बीज इन सबको बकरेके AIT पीसके मस्सोपर लेप करे यह लेप बवासीर 


पर उत्तम है ॥ र 
_ युञ्जादुरणळप। 
गुजासूरणकूष्पाडबीजवोतस्तथागुद॥ gui 
अथ-घूंघची,जमीकंद, पेठेके बीज इन सबको TSH पीसके सपेद कपडे 
. पर लेप करे फिर उसको छायामें सुखाय बत्ती बनावे इस बत्तीको गुदाम 
 रक्से तो बवासीरका नाश हवे ॥ मै 
marries गरिवावणडप | पं | 
गोरीपाषाणकपेकंखुहीकांडेविनिःक्षिपेत्‌ ॥ पाचयेत्पुटपाकेः 
नततउद्वत्ययत्रतः ॥ रेवाचिनीचकुएंचकल्कीकृत्यत्रयंस- 
~ ~ शीसि CEILI < 8 
मम्‌॥ ठेपयेत्तेनअशीसिनिवायतेनसंशयः॥ _ | 
अर्थ-सोमल (संखिया ) को थुहरकी गीली लकडीमें भरे फिर उसको पुट 
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पीसके बवासीरपर लेपकरे तो निःसंदेह बवासीर दूर होवे ॥ 
न्यग्राधपत्रत्प | 
दग्ध्वान्यग्रावपत्राणतल्नसहळपयेत॥ 


अथ-वडके THAT भस्मकर उस राखको तेलमें सानके बवासीरपर 
करे तो बवासीर नष्ट होवे ॥ a 


कडतुन्यादलप | 
कडतुन्यास्तथादत्या*शकतचकुडुटस्यच ॥ सुसल्याश्वाथ 


गधाया्चत्रकर्यचयत्ततः ॥ सूलेस्तुल्यःकृतंचूणमकेक्षरेण | 


भावयेत्‌ ॥ खुहीक्षीरेणमतिमान्वारिणापरिपेषयेत्‌ ॥ वद्धव 
त्योगरदंतेनसमालिप्यसमंततः ॥ गुदेविनिक्षिपेद्यत्रात्रात 
सार्यचबु द्वमान्‌ ॥ वेदनाचभवत्तीत्रावह्निनास्वेदयेद्शुदम्‌॥ | 
नापश्याम्येद्यदातेनतदाचेवोष्णवारिणा ॥ विनिवेइयगुदंति 
उ८दनाशमकारणात्‌॥ अद्यादष्यमथान्नंचशिशिरंजलमापि 


बेत्‌॥ गुदजानांविनाझार्थसप्ताइतुसमाहितः ॥ विधिमेनंप्रकु 

वातगतशकरूतुमानवः ॥ 

अथ-कडवी ITH पत्ते,दंतीकी जड़, मुरगेकी बिष्ठा,सपेदम॒सली।असाग 
आर चाता ये समान भाग लेवे सबका चूर्ण करके आकके दधमे और धूह 
दूधका भावना देवे फिर जलसे पीसके कपड़ेपर लेपकर उसको सुखाय | 


तण TATA इसी बत्तीसे प्रथम पूर्वोक्त औषधोंका लेपकरे फिर वर्ती | 
दाम LAST इस प्रकार सायंकाल ओर प्रातःकाल दोनों बख्त TAHA) 
इसके धरनस गुदामे घोर पीडा होती है उसके शांति करनेको गुदामे से | ` 


पिप कर, यादे स्वेदन करनेसे भी पोडाशांति न होवे तो गरम जलमें बैठ 
तथा दृष्य ( पुष्टकत्ती ) अन्नका सेवन करे अर्थात्‌ मधुर,चिकने और मती 
मारी पदाथ सेवन करे, शीतल जल पीवे इस प्रकार सांत दिन a 
बवासीरका नाश होय यह यत्न प्राणीको शंकारहित होकर करना चाद | 


दवदालाबाजळप | 
सिबूत्थदेवदार्याश्वबीजंकांजिकृपेषितम्‌ ॥ 
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गुदांकुरप्रठेपेनपाटयेत्पवेतानापे ॥ 
अर्थ-सेंधानिमक, और बंदाल (ALAS )के बीज इन दोनोंको कांजीमें 
पासके बवासीरके मस्सोंके TAIT लेपकरे तो मस्से TBAT PITS, इस 
लेपसे Taal टूट पडते ह ॥ 


चव्या[द्घत्‌ | 
यंत्रिकट॒कंपाठाक्षाराःकुर्तुंवरूणिची। यवानीपिप्पठीमूल- 
मुभेचबिडसेंधवे ॥ चित्रकेबिल्वमभयापिद्वासपिर्वेपाचयेत्‌ ॥ 
सकृद्रातानुठोमार्थजातेदविचतुगुणम्‌ ॥ प्रवाहिकांगुदअंशंमूत्र 
कृच्छ्रपरिश्चवम्‌ ॥ गुदवंक्षणशूळंचघ्ृतमेतद्र्यपोहति ॥ 
अथं-चव्य, साठ, मंरच, पापल, पाठ, सवप्रकारक क्षार, धानया, अज- 
वायन, पीपरामळ, बिडानमक, सवानमक, चातको छाछ, TORING आर 
हर्ड इन सबको एकत्र पांसक करक कर इस SHA घा [सद्ध कर, यह था 
Taal अनुळीमनकरह आर चांगुणा दहा SIGH इस ATR | सद्धकर वहप्रवा 
REL TEAS, मृनकृच्छू, TRA आरगुदा, पडु इनका दद्‌ इनका नाश Rill 
शुटाध्षत | 
त्रिशत्पठानिशुंठीनांजलद्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ तेनपादावशेषेण 
कल्केनान्यंपचेदघृतम्‌ ॥ दुर्नामश्वासकासप्नंठीहपांडामयापह 
म्‌ ॥ विषमञ्वरशांत्यर्थैतृष्णारोचकनाइनम्‌ ॥ शुंठीक्षतमि 
तिख्यातेकृष्णात्रेयेगपूजितम्‌ ॥ नागरेणजलठेपक्ंबास्तक्कासि 
गदापहम्‌ ॥ 


अर्थ-साठ एक सो बीस तोलेको एक सो वीसतोले जलम काढा कर जब 


डू चतुथाश शोष रहे तब उतारके छानलेवे, फिर FAH साठका करक मलायक 


घृत पचनकरे, वह बवासीर, श्वास, खासा, प्रीहा, पांडुरोग, विषमज्वर, प्यास 
और AWA इनका नाशकरे यह कृष्णात्रेय करके मान्य ऐसा Wala, यही 
अद्रखके TAH सिद्ध करा हुआ Ta बस्ति ( HACIA, )ओर कूख इनके 
रोगोंको नष्टकरे है ॥ 
लघुचव्यादच्वत | 
चव्यातिक्तार्कालगानिशताह्वारवणानिच ॥ 
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सापरशावकारमप्ग्रहणादापन॑परम्‌ ॥ 
| अथ-चव्य, कुटकी, TAA, सतावर ओर पांचों निमक इने oes 


सिद्धकराहुआ घृत बवासीर और संग्रहणी इनको नष्ठकरे तथा दीपन 


उत्तम हे ॥ 
कि . तविरंघृत 
द्वीवेरमुत्पठेठोभंसमंगाचव्यचंदनम्‌ ॥ यवासातिविषाबिल 
धातकीदेवदारुच ॥ दावीत्वड्नागरंमांसीसुस्ताक्षारो 
जः ॥ चित्रकशेतिपेष्याणिचाग्रीस्वरसेघ्ृतम्‌॥ एकतरसाध- 
यत्सवतत्सांप:परमोषधम॥अशोतेसारग्रहणीपांडुरोगेज्वरेरू 
चो ॥ मूवकच्छेयुदश्रंशेवस्त्यानाहप्रवाहिक ॥ पिच्छात्नावेशे 
सांमूल्योज्यमेतत्रिदोषड्त्‌ ॥ | 
2 अथ-नेत्रवाला, कूट, Sy, मॅजीठ,चव्य,चंदन,धमासा,अतीस, बेलफल 
धायकेफूल, दवदारु,दारुहुलदी, दालचीनी, Giz, जटामांसी,नागरमोथा, जवा: 
सार तथा चीतेकोछाल ये सब वस्तुओंको THIS रसमें पीसके कल्ककरे फि 
कर समान घी लेकर घृत सिद्ध करनेकी aR बनावे यह ( चांगेरीवृत) 
उत्तम आंषधीहे यह बवासीर, अतिसार, संग्रहणी, पांडुरोग, ज्वर, Aes, 


FARA T र “> ~ ~ 
8 छ) गुदर्भश, ( कौचका निकलना ) TWA, अफरा, प्रवाहिका, रक्ता 


ववासीरके मस्से और त्रिदोष इनपर हितकारी हे तथा त्रिदोषनाझक है | 
सत्ते टाट 
र ठामेकांचतुट्रोगेजलेपचेत्‌ ॥ पादशेपेरसेशीतिए 
MENIAL दद्यादूडस्यथातक्याःपटषोडशिकामता 


पंचकोलंजिजातंचनिफटांचविनिःक्षिपत ॥ चूणेयित्वापलाँ | | 


| शेनततोभांडेनिधापयेत्‌ ॥ मासादूर्ध्वचापिवतां iG 

ea AU ३ बतांगुदजायाति ._ 

| हो. ee eet ॥ कुष्टशोफा 
ज्ञकः ॥ 


रार्‌ 


व नन नर १ तुलाको जबकुट करके उसमें चार द्रोण जल डा 
5 पांश जल रहे तब उतारके छानळेवे जब शीतल हा. को | 
\ सि पळ जुड़ डालके तथा धायके फल ताले डालके, पंचर 
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पपा] 
प 


औषधी, त्रिजातककी औषधी ओर त्रिफला ये ग्यारह आषधोंको एक एक पल 
लेकर सबका WHT उस एवोक्त BSH डालंदेवे फिर सबको एक पात्रमें 
भरके उसके सुखपर मद्रा देकर एक महान पयत घरा रहन दव महानाके 
पश्चात्‌ सदाको दूरकर इस रसको निकासलेवे इसको (रोहिता रिष्ट)कहतेहे इसके 
सेवन करने से बवासीर, संग्रहणी, पांडुरोग, हृदयका रांग, पटम दहनीतरफ 
पिलही Bais वह, गोलेकारोग, उद्ररोंग, कोठ, सूजन आर AWA य रोग 


दूर होऽ ॥ Bales 
ATH RUTH | 

HEAT AT AAR ATIS UST ॥ अजागामाहषासू 

तउेत्वक्षोडशशणशुणात्तरम॥ काथयेत्पादशेषतुशुद्धंकत्वाविने 5 

क्षिपित्‌ ॥ अभयानांशतेकतुकाथयचकपायकम्‌ ॥ जायतह्यः 

भयापश्वाद्वित्ताअंडानवारयेत्‌ ॥ भगीसुवचंल्चूण॑तुल्यतन 

प्रप्रयत्‌ ॥ अभयावश्यत्सूत्मंथुमध्यत्यहाक्षपत्‌ ॥ नित्य 


क्षोद्रसमंभक्ष्यात्रिदोषाशःप्रशातय ॥ 

अर्थ-कदम, नीम, इमली इनकी छालका चणे, चोसठ तोळे, तथा बकरा 
गो भेस इनका मूत्र एक हजार चार तोळे डालके काढा करे जब चतुथाश 
TILE तब उतारके BSH छानलेवे,इसमें१००हर्ड डालके आटावे जब AS 
नरम होजावे तब निकालके उनके भीतरकी गुठली दूरकरे आर इन हरडाम 
भांग और सजीखार भरके सूतसे बाँधदेवे तथा तीन दिन शहत में डालके 
धरी रहने देवे फिर इसमें से एक areal निकालके भक्षण करे ता WT 
जन्य बवासीर शांत होवे u ye 

गोजिह्वादिकाठा | 

गोजिह्वामूलमेकंद्विगुणवाहशिखामूलकुस्तुंबराणामराशका 

थतोयेमधुसिकतरजोमि श्रमंतेपिबेत्तत्‌ू ॥ तस्याशःषाईधां 

[पहरातगुद्रुज स्नावमामानुवर्धकीलंकंडग्रहण्याशुरूमाताभ 

षजामडलात्पथ्यसेवी ॥ 

अर्थ--गोभीकी जड १ भाग, मौरशिखाकी जड २ भाग, तथा धनिया, 
इनका अष्टमांश लेकर काढा करे उसमें शहत और खांड डालके रोगीको देवे 
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Ta 
मडल सेफ 


तो यह छः प्रकार की बवासीर,गुदाके. रोग, गुदाका खवना,आमां 
के मस्स, खुजला,सग्रहणा आर शूल,इनका नाश करे इसको एक 
कर तथा पथ्यस रह ॥ 


कट्याणलवण | 
भडातकानाजफठादताचजकमवच ॥ समभागानिसव णे 
संधवीद्िगुणंभवेत्‌ ॥ कपालपुट्सप्षामूडुनागोमयामिना॥ 
कल्याणनासठलवणश्रष्ठमशावंकारिणाम्‌ ॥ 
अर्थ-भिलॉए, NS, बहेडा,आमला, दंतीकी जड़ और चीतेकी ayy 
सब आषधो समान भागलेवे ओर सेंघानिमक एक ओषध से टूनालेवे सक्ष | 
एकत्रकर MUTATE में रख कपडमिट्टीकर आरने उपलों की मंदागि देवे ज 


स्वाग शीतल IAT तब निकासलेवे यह ( कल्याण नामक ) लवण ay 
सीर पर हितकारी हे ॥ 


_  _ तक्रादियोग। 
सतकरुवणदयाद्वातवचानुरोमनम्‌॥ नप्ररोहंतिगुदजाःपुनर्त 
कसमाहताः ॥ तक्राभ्यासोशेसेःकार्योबलवर्णाम्रिवृद्धये ॥ 


स्रातर्सुतकशुद्वषुसम्यक्‌फलतितद्रसः ॥ तनुपाष्टस्तथाता् 


बेलंवणेभजायते ॥ वातश्चेष्मविकाराणांशतंचविनिवर्तयेत्‌॥ 
अर्थ-छाछमे निमक डालके देवे वह वायु और मल इनका अनुलोमन के | 
का तकक प्रयोगसे नाश हुए ( गुदाके मस्से ) फिर उत्पन्न नहीं होते! 
बण आर आमे इनकी वृद्धि होय, इसी कारण बवासीररोगवालेको » | 
पानको अभ्यास करना चाहिये छाँछ से नाडियोंके मार्ग शुद्धहोने से TS! | 
पाठन करनेवाले रसका उन नाडियोंमें उत्तम प्रकारसे संचार होताहे £ | 


बात के दो. बृद्धि संतोष, बल और कांति ये उत्पन्न होवे तथा अक 
ते कफके विकारोंका नाश होवे॥ | 


अकारातर | 
वडवबधाहितंतक्रयवानीविश्वसंयुतम्‌ ॥ नप्ररोहंतिंगुदजा श्री 
पस्तक्रसमान्वताः ॥ यजातंगोरसक्षीराद्रद्विमूळावरर्ण 
तात्‌ ॥ [पेबंस्तदेवतनेवतक्र सुज्यांकुराअपि। ।पिविद्हरहर्ती 
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निरब्रोवासकामतः ॥ सप्ताहंवादशाहंवामासाधेमासमेवच il 
बठकाठविकारज्ञाभिषवपचप्रयोजयंत्‌ ॥ हरातकातकयुता 
त्रिफटांवाप्रयोजयत्‌ ॥ चत्रकहवुपाहश॒द्द्ाह्तक्रसयु तम्‌॥ 
पंचकोठकयुक्तंवातक्रेणेवप्रदापयेत्‌ ॥ त्वचाचजकमूठस्य 
पिष्ठाङुंभंप्रलेपयेत्‌ ॥ तकरंवादधिवातभजातमशाहरंपिवेत्‌ ॥ _ 
~ RANA O&O A fan 
तक्रेणाझासानघातसुसतलाकट्कान्वता ॥ 
अर्थ-विड्विबंध अर्थात्‌ मलकी कब्जियत्‌ पर, अजवायन और सोंठ,मिला- 
यके छाँछ पीवे तो छाँछसे नाश इए गुदांकुर ( गुदाके मस्से ) फिर उत्पन्न नही 
होते, जो गोके दूधसे बनी छाँछ तथा उसमें चित्रककी छालका चूण डाला ऐसी 
केवल छाँछसे ही गुदाके मस्से नष्टहोतेहें इसकारण विना अन्नके नित्यप्राति वारं 
वार छाँछ पीवे सो इसप्रकार कि सात, दश, किवा पंद्रह दिन अथवा एक महीने 
पर्यंत बल, काल, विकार जाननेमें कुशल वेद्य रोगीको छाँछ देवे ओर छाँछम 
हरड किवा त्रिफला देवे अथवा चित्रक, हाऊवेर ओर हींग ये छाँछमे 
डालके देवे अथवा पंचकोलका चणे डालके DS देवे, अथवा ।चेत्रककी 
छालके कल्कको उत्तम मिट्टीके पात्रके भीतर लेपकरके दूध जमावे यह 


दही अथवा छाँछ अशेनाशकहै अथवा AAS, ओर कुटकी चूण TATA 
छाँछ पीवे तो बवासीर नष्ट होवे ॥ 


| ies MAR | ¥ 
अरलुत्वग्वाहसुरंद्रववान्‌चिरबित्वसुस धवशु ठ्यु तान्‌ ॥ 
मथितनापेबेद्रदिसप्तादिनम शौसिपतंतिससूठानेबछत्‌ ॥ 


अथ-टेटूकी छाल, चीतेकी छाल, इन्दजो, कंजा, संधानेमक आर साठ 
इनका चूण SIGH डालके सातादनपीवे ता जलसे AW उखडके गिर जाव ॥ 


शकरासव | 
दुराळभायाःप्रस्थस्यचित्रकस्यवृषस्यच ॥ पथ्यामळकयो- 
शवैवपाठायानागरस्यच ॥ दद्याद्दिपलिकान्भागा्रुङ्रीः 
णाविपाचयेत्‌॥ पादशेषेरसेपूतंसुशीतंशर्कराशतम्‌॥ दत्वाकु 
भहडेस्थाप्यंमासायेघ्तभाजनम्‌॥प्रठिप्यापिप्पलीचव्याप्रियणु 
मधुसर्पिषा ॥ तस्यमात्रांपिवित्कालेशाकरस्ययथाबरम्‌ ॥ 
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अशीासग्रहणीरोगसुदावतमराचकम्‌। शकन्धूना निल टगर 
बंधानठमादेवम्‌ ॥ SAT USUAL । 
अथ-धमासा १संर, तथा चित्रक, अड्सा, हरड, आंवले, We, ae 


म्रत्यक आठ 2 AS इन सवका २०४ AIS जलम पीसके काटा करे 
चतुथार शष रहे तब उतारक WAG करे फिर ४०० तोळे खाड डाले पि 


चाके चिकने इृढपात्रम भरके सुख बदकर १५ादेन उसी प्रकार टका इुंआ धरा र्ने 
दव, तथा उस पात्रम, पापल, चव्य, फूल HAT, शहत ओर घी य भातर चुप 
दव, [फर इस आसवमसे, प्रातःकाल बलाबल विचारके दव ता बवासीर 


हणा, उदावत, ARIA, इनको नाश करे तथा मळ, प्र, अधोवाय, उकार, | 


Het, हृदयरोग, पांडुरोग, तथा सवरोग इनको नाशकर ॥ 


द्राक्षासव | 
दाषापरशतदत्वाचतुद्रोणांभसापचेत्‌॥ द्रोणशेषेरसेतस्मि- 
नयृतशषप्रदापयत्‌ ॥ शकरायार्तुलांदत्वातत्तुल्यंमधुनस्त 
था ॥ पछानसप्तपातक्यःस्थापयेदाज्यभाजने ॥ जातीठवंग 
केकारुळुलीफळचंदनेः।कृष्णात्रितंचवैयुक्त्याभोगरर्थपहां- 
शकः ॥ नःसपाहाइभवत्येवंतत्रमा्रांयथाबलम्‌॥ नाम़ाद्राक्षा 
सवाद्यपनाशयदुदकोलकान्‌ ॥ शोषारोचकडत्पांडुरक्तपि 


THIET ॥ गुल्मोदरकरमिग्रंथिक्षतशोषज्वरांतकुत्‌ Na 


तापत्तमशमनंशस्तंचबलवणेकृत्‌ ll 
अथू- 


आर थायके फूल, ५८ तोले डालके पीके चिकने बासनमें भरके धरे न 
इतना वस्तु ओर डाले, जायफल, लौंग, कंकोल, हपारेवडीके फल और 
य अव्यक दोदो तोळे लेवे सबको कटके उसी पात्रमे डालके सुखका i 


इकीस दिन उसी मकार धरा रहनेदे, पश्चात्‌ बलाबल विचारके इसकी मा) 


दव यह दाक्षासव,बवासीरके मस्साको नाश करे तथा शोष, अरुकि;ह्दय 


रक्तापत्त, भगंदर, गोला, उद्ररोग, कृमि, गांठ, क्षतक्षय, जवर और 


इनका नाश होय 
श होय तथा बल और कांति इनको करे ॥ 


| दाख ४०० तोळे लेकर ८१७२ ais जलमें agua शेष 4 
फर फिर इसको छानके इसमें खांड ४०० तोल तथा शहत ४००तोले Sle 
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सन्निषाताशधूप । 
गोधूमपिष्टंपलमेक हिंुशाणाधेभछातकवेदथुक्तः ॥ 
स्याडूपदानगुदशूळनाश-र्यात्सान्रपातागुदसभवानाम्‌ ॥ 
अथ-गेहका चून ४ तोळे, हींग २ मासे ओर भिलाँए ४ ये सब एकत्र 
कूट पीस गुदामे धूनी देवे, तो गुदाकी पीडा, तथा संनिपात जन्य बवासीर 


नष्ट होवे ॥ है i 
हपुपादतकारष्ट। 
हपुपाकुंचिकाधान्यमजाजीकारवीसठी ॥ पिप्पली पिप्पली 
मुळंचित्रकोगजपिप्पली॥ यवानीचाजमोदाचतच्चूणेतक्रसंयु 
म्‌ ॥ मदाम्लकटुकवद्वान्स्थापयंद्ृतभाजनं ॥ व्यक्ता 
म्ळकटुकजाततकारष्टकडांप्रयम्‌॥ प्रापवन्मात्रयाकाठप्रात- 
भाज्य तथाताष्‌ ॥ दापनराचनवण्यकफवातानुलामनम्‌॥ 
गुदश्वयथुकण्डातनाशनबळवधनम्‌॥ 
अथ-हाउवेर, मेथी,धानेया, जीरा, सॉफ,कचूर,पीपर,पीपरामूल, चीतेकी 
छाल, गजपीपल, अजमायन ओर ANAT, इनका चूण कुछ २ खट्टी 


~ aN as 


छाँछके साथमें मिलायके घीके चिकने बासनमें भर देवे,जब वह उत्तम रीतिसे 
खट्टा और तीक्ष्ण होजावे तब जाने कि सिद्ध हो गया,इसको (तक्रारिष्ट) कह 
ते हैं, यह चरपरे पदार्थ खानेवालोंको प्रियहै, इसमें से थोडा प्रातःकाल तथा 
भोजनके समय,तथा जिस समय प्यास लगे उस समय पीवे, यह दीपन, 


'राचकारक, वणका उत्तम करन वाला, तथा वायुकां अनुलामन करनवाला ह, 


यह गुदाक राग, सूजन आर खुजली इनका नाश करे तथा बलका बढाव ॥ 


भाजतहरातका | 
घृतसंभजितापथ्यापिप्पलीगुडसंयुता॥ 


भक्षयेद्रानिवद्धं तेभक्षिताचानुळोमनी ॥ 
अर्थ-हरडको घीमें भूनके उसमें पीपलका चूर्ण और गुड मिलायके देवे 


अथवा निसाथ मिलायके देवे तो मलका अनुलोमनकर अथात्‌ दस्त साफ क्रे॥ 


पाठ्यूलयाग । 
दुःस्पशकेनबिल्वेनयवान्यानागरेणवा ॥ 
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एकेकेनापिसंयुक्तापाठाइत्यशसारुजम्‌॥ 


अथ-धमासा, वेलांगरा, अञवायन आर साठ, इनमे से एकमें पा 


जडको मिलायके देवे, तो बवासीरकी पीडा नष्ट होय ॥ 
सवसवात्मकान्याहुलक्षण:सहजावच ॥ 


— OY 


अथ-संपण दोषाक लक्षण जस ववासारम हाव उसको सानपात जम 
बवासीर जाननी तथा जन्म हानक समयस हा जा ववासार होवे उसको 


सहज अश कहते हे ॥ र 
Re 
शकेरायुतसूरणकंदंगुंजाकेशरमेवतथान्यत्‌ ॥ 
क्षेद्रयुतंनवनीतमथोवासूदनकारणमशैसएव ॥ 


अथ-खाड, जमाकंद, STAT आर नागर्क्शर इनका चूण, शहत अथवा 
मक्खन इनके साथ दवे तो बवासारका नाश कर ॥ 


वेक्रांताख्यरस । 
मृतसूताभरवेक्रांतकांतताम्रंसमंसमम्‌ ॥ सवेतुल्येनगंधेनमद् 
भछ्ातकान्वितम्‌।दिनेकंतद्ववेरेववटीकार्या द्विगुंजका॥भक्षये 
हरदजान्हंतिद्वंद्रजंचत्रिदोषणम्‌ ॥ प्रत्यष्टसुशञलीवन्दहिभागा 
कुष्टस्यपोडश Ul पिप्पलीपिप्पलीमूलंक्षिपेद्भागद्वयंद्रयम्‌ ॥ 
चतुष्कंतुविडंगस्तुमरिचंकटुञुंठिका ॥ ब्रह्मदंडितथै केकर 
ितंद्रिगुणंगुडम्‌ ॥ कर्षाशंभक्षयेच्चाङह्यशोरोगप्रशांतयं ॥ 
वेक्रांताख्योरसोनामसाध्यासाध्यासजांतये ॥ | 
थे-पारेकी भस्म, अश्रकभस्म, वैक्तांत ( कासुले ) की भस्म WE 
Seal भस्म ओर तांमेकी भस्म ये समान भाग लेवे इन सबके बराबर गंवा 
आर MIT य डालके एक दिन खरल करे फिर भिलाँएके तेल से दा ci 
गोली वनावे इसको अनुपानके साथ देवे और मसली और चित्रक 
आठ भाग, Re १ ६ भाग आर पापल 2 भाग,पीपराम्‌ल २ भा ग, | 
वायावडग ४ भाग,और कालीमिरच, कोथमीर Gis और ब्रह्मदंडी | 
एकर भाग लेवे,इन सबके चणम दूना गुड़ मिलाय एक २ तोलेकी गौ | 
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वे, इसको भोजनके प्रथम देवे तो बवासीर रोग नष्ट होवे यह ( वैक्रांत रस ) 
साध्यासाध्य बवासीरके दूर करनेमें उत्तम है ॥ 
प्पव्यादयाजना | 
गोमूत्रेणसमंपीत्वाशुंजाष्टापपटारस। । ताम्रपपाटेकातडडूडशु 
ठीभयान्वता॥ भक्षयदशसाशात्यद्यनुपानवदाम्यहम्‌॥जाव 
तीपुष्करवाह्नविल्वमभ्गकचारकम्‌ ॥करवीर्यवक्षारजातिदूण 
पळंपळं ॥द्रेपळातान्तरणाचणलाजाचूणचतुःपर ॥तठतेठ्य 


तंचेप्रत्येकंतुपठद्व्यं ॥ भ्रसवप्रयोक्तव्यंकषकसनुपानकम्‌ Ut 

थै-पपेटी रस < रत्ती गोमूत्रके साथ देवे, अथवा ताम्नपपंटी रस गुड 
सोंठ और हरट इनके चूणके साथ देवे, अब इसका अनुपान BEATE MAA, 
पुहकरमूल, चीतेकी छाल, बलगिरी, BAL, कोहवक्षको छाल, जवाखार, आर 
जीरा इन प्रत्यकका चूण ४ तोले लेवे ओर इमली ८ तोले, खालाका चूण १६ 
तोळे तया तिलोंका तेल ओर घी ये प्रत्येक ८ तील लेकर सबका AAG उसस 
एक तोला पश्चात्‌ भक्षण करनेको देवे, यह इसका अनुपान ह ॥ 


| FEATS । न 
कुटजवत्ववतुटांद्रोणेजलस्थाविपचत्सुधीः ॥ कषायंपादशेषच 
गण्हीयादखगालितम॥ त्रिंशत्परुंगुडस्यात्रदत्त्वाचविषचेत्पुन:॥ 
सांद्रत्वमागतंज्ञात्वाचूणीनीमानिदापयेत्‌ ॥ रसाजनमाचरस 
त्रिकटंजिफलातथा ॥ ठजालुंचित्रकंपाठांविल्वमिद्रयवान्वचा ॥ 
भडातकंप्रतिविषंविडंगानिचवालकम्‌ ॥ प्रत्येकपठसंमानरत- 
स्यकुडवंतथा॥सिद्धशीतिततोदद्यान्मधुन'कुडवतया ॥ जयेदेषो 
वलेहस्तुसर्वाण्यशीसिवेगतः ॥ दुन्नोमप्रभवान्रोगानतासार प. 
रोचकम्‌॥ ग्रहणीपांड॒शेगंचरक्तपित्तंचकामलाम्‌ ॥ अस्ठ [त 
तथाशोफंकारऱयेचेवप्रवाहिका ॥ अनुपानेप्रयोक्तव्यपा जतके 


॥ 

पयादांधं ॥ घृतंजठंवाजीणेंचपथ्यभाजीभवनर 

अर्थ-कडाकी छाल १ तुला ले कुचलकर १ द्रोण AGH डालक काढा क्स्‌ 
जब जल चोथाइ शेष रहे तब उतारक HISA छान लेवे फिर इसम तास पल 
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गड डालके अवलेह बनावे जब गाढी हो जावे तब इसमें इतनी ओपघेंओर +: | 
उनको कहते हैं, रसोत, मोचरस, साठ, TATA, पापल, हरड, बहेड़े आं EE 
SAS चीतेकीछाल, पाठ, छोटा बेलफल, TAH, वच, भिलार इ | 
वायविडंग नेत्रवाला ये अठारह औषधी एक एक पल लेव सबका चूण के 
अवलेहके पाकमें डालदेवे तथा घी एक FEI डालके शीतल करे जब फू 
शीतल हो जावे तब TAM शहत १ कुडव 'मळाव कर इस अवलेह कोक 
da दूधसे अथवा छाँछ घी जलके साथ सेवनकरे परंत जब भोजन काहून 
अजीणे हो जावे तब इसको लेय और उत्तम पथ्य करे तो इसके प्रभाक 
संपर्ण बवासीर तत्काळ FST तथा दुष्ट नाम हे जिन्होंका ऐसे भगंद्राक्ति 
रोग, अतिसार, अशचि, संग्रहणी, पांडुरोग, रक्तपित्त, नेत्रोंमें कामला रोग 
Sale वह, अम्ल पित्त, सूजन कृशता ( देहका सूखजाना ) अतिसार रोग 
काभेद्‌ प्रवाहिका रोग, ये संपूर्ण रोग नष्ट होवे ॥ 
कूष्मांडावछह | 
युक्ताकृष्मांडखंडानिसूरणंविपचेत्सुधी: li 
अशोसिगुडवातानांमदायेपुप्रयुज्यते ॥ ae 
अर्थ-पेठेके टुकडे, जमीकंद इन दोनोंको युक्तिसे पचावे ओर रोगीको देव 
तो बवासीर ओर गुडवात तथा मंदाग्ने इनको नाश करे il | 
भल्लातकावलह | 
 सुपक्भजञातफठानिसम्यग्द्रिथाकृतान्याठकसंमिताने ॥ | 
विपाच्यतोयेन चतुगुणेनचतुथेशेषेव्यपनीयतानि ॥ पुनःपचे ५ 
त्क्षीरचतुगुणनघृतांशयुक्तेचचनंयथास्यात्‌ ॥ सितोपठापोड | मिल 
` शभिः पठेश्चविमद्येसंस्थाप्यदिनानिसप्त॥ ततःप्रयुंज्यानिवठे 
नमात्रांजयेद्रिकारानखिलान्गुदोत्थान्‌ ॥ कचान्सुनीटार्‌ 
घनङुंचिताग्रान्सुपणदृष्टिचशञ्ञांककांतिम्‌ ॥ जवोहयाना | 
वरमृत्तमंचस्वरंमयूरर्यहुतारादीत्तिम्‌ ॥ ्रीवछभत्व॑विA | 
प्रभारवेनिरोगतांद्वित्रिञतायुषंच ॥ नचाज्नपानेपरिहार्भरेंत | 
नचातपेनाध्वनिमेथुनेच ॥ प्रयोगकालेसकलामयानारा 
विराजाचरसायनानाम्‌॥ 
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अर्थ-उत्तम TH और दो टुकडे करे हुए भिलाँये १२४ TF लेकर ४०९६ 
तोले wea काढा करे AT जल चतुर्थाश रहे तब उतारके छान लेवे, फिर 
काढेसे चोगुना टूथ तथा चंतुथोश घी डालके ओटावे जब अवलेहके समान / . 
गांढी AAA तब मिश्री VATS डालके घोट डाले और TAI उतारके उसी 
प्रकार सात दिन तक धरी रहने देवे, पश्चात्‌ अभि ओर बलाबल विचारके 

रोगीको देवे तो संपूण गुदाके रोगोंका नाश करे तथा बाळ काले होवें गरुडके 

समान तीव्र दृष्टी होय,चंद्रमाके समान देहकी कांति,वोडाके समान वेग उत्तम 
बल, मोरके समान शब्द, अमिके समान ST ओर ख्रियोंको प्रिय निरोगी 
तथा सोवपसे भी अधिक उमर हो इसके सेवन करने वालको किसी प्रकारके 
अन्न, पान, गरमी, मंथुनकी मनाही नही है, यह अवलेह लेनेसे संपूर्ण रोगोंका 
नाश करे तथा संपूण रसायनोमें राजाधिराज है ॥ 


ME ci 
खुहीक्षीरनिशालेपरुतथागोमूत्रकल्कितः ॥ योजितोगोभव 
क्षीरवन्हिमूळावच्रणितम्‌॥पियेस्तदेवतेनेवसुंजानोग॒दजांङुरान्‌॥ 


अथ-थूहरका दूथ,हळदी,गोमूत्र, इनका लेपकरे,तथा MH TITS साथ चित्र- 
काद चूण भक्षण कर,इस पर पथ्य STATA भाजन कर तो बवासीर नष्ट होवे ॥ 


. काकबादिचूण | 
AAS IAP HATS AAA भम।भछातफलमजायामरि- 
TEATS ISA ॥ एतच्चूणाकृतंसूक्ष्मंभक्षयेत्कषेसंमितम्‌ ॥ 
अशांकुराब्रिहंत्याशुसवाह्याभ्यंतरानपि ॥ 
अथ-काकबका पचाग अथात्‌ म्रळ,पत्र,फल,जड, छाल साहत वृक्ष ८०मासे 


मिलायके फलकी मींगी2०मासे ओर कालीमिरच ४० मासे इनका चर्ण एक _ 
कषे प्रमाण अर्थात्‌ १०मासे खाय तो वाहरके तथा भीतरकी मस्से नष्ट होवें ॥ 


समशकरयांग | 
शुंठोकणांमरिचनागदळत्वगेळंचूर्णीकृतंक्रमविवर्षितमूध्वंगं- 
स्यात्‌॥ खादेदिदंसमसितंगुदजाग्निमां्यगुल्मोदरश्रयथुपां 
STRAY Il 


अथ-साठ घाडका ६ भाग, पीपल ५ भाग, कालीमिरच ४ भाग, पान३ 
| भाग, दाळचाना २ आर इलायची इनका AT कर आर चूणक समान [मी ॥ 
२१ 
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मिलावे, इनके सेवन करनेसे बवासीर, मंदामि, गोला, उदर,सूजन, पांडुराग 
और गुदांकुर ( मस्से ) इनका नाश होवे N 

व्योपादिचूण । 

व्योषान्च रुष्करविडंगतिला भयानां LTS TAS ATTA TA 

दुनोमशोफगरकुष्टशकृद्विबंधमग्रेजेयत्यबलतांकृमिपांडुतांच ॥ 

अर्थ-सोंठ, fara, पीपल, भिलाँये,वायविडंग, तिल और हरड, इनका 
चूर्ण गुडके साथ भक्षण करे तो बवासीर, सूजन, विष कोठ, विट्बंध ( मलका 
न उतरना ) मंदामि, कृमि और पांडुरोग इनका नाश होय ॥ 

_ करंजादिचूर्ण | 
करंजशुंठीद्रयवारळूतासिधूत्थवद्विप्रतिमिश्रितानाम्‌ ॥ 
त्रेणत्रूणेपिबतोस्यनित्यंअझासिरक्तेनपतंतिसाधंम्‌॥ 

अर्थ-कंजा, MS, THAI, अरळू, सेंधानिमक और चीता इनका चूर्ण 


an > 


एकत्र करके छाँछके साथ पीवे तो बवासीर ओर खूनी बवासीर ये गढकर 


गिर पडे ॥ me 6 
| वजयाचूण । 

त्रिकत्रयवचाहिंगुपाठाक्षारोनिशाद्रयम्‌ ॥ चव्यतिक्ताकलिंगा- 
निशताह्ाठवणानिच ॥ ग्रॅथिबिल्वाजमोदाचगणोष्ाविशतिं- 
मंतः। एतानिसमभागानिसूक्ष्मच्रणोनिका रयेत्‌ ॥ चू्णेबिडा- 
लपदकंपिवेदुष्णेनवारिणा ॥ एरंडतेलसंयुक्तंलिह्याच्चर्णमिदं 
नरः ॥ हन्यादशौसिसवांणिश्वासशोषभगंदरान्‌ ॥ हृच्छूलं 

` पाथेशूलंचवातगुल्मंतथोदरम्‌ ॥ हिक्षांश्वसंप्रमेहंचपांड॒रोगं 
सकामलम॥आमवातसुदावतंमंत्रवृद्धिगु दकमी न्‌॥ SAAT 
हणीरोगान्भिषग्भियत्प्रकीर्तित:॥ विजयानामचूर्णोयंसवैव्या- 
पिहरःपर: ॥ महाज्वरोपसृष्टानांभ्रतोपहतचेतसाम्‌॥ अग्रजाः 
नांचनारीणांहितमेतद्विभेषजम्‌ ॥ ॥ | 

. „ अर्थ-त्रिफला ( हरड, बहेडा, आंवला, ) त्रिकटु (ais, मिरच, पीप) | 

ANAT ( इलायची, पत्रज, नागकेशर ) वच, हींग, सजीखार, जवासी / . 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२३ सन्निपाताशचिकित्सा । ( १७३५ ) 


टी, दारुहलदी, चव्य, कुटकी,इन्द्रजव, शतावर, पांचोंनिमक, पीपरामूल, 
वेलगिरी, और अजमोद ये AREA औषध समान भाग लेवे सबका बारीक 
बर्णकर दश मासे गरम ASH साथ पीवे अथवा ACTH तेल से पीवे तो सव 
प्रकारकी बवासीर,श्वास, शोष, भगंदर, हृदयका शूळ,पसवाडोका शल वातगो- 
द्ररोग, हिचकी,प्रमेह, पांडुरोग, कामला,आमवात, उदावत्त, HATE, 
बवासीर, HIATT, और संग्रहणी इनका नाश करे (यह विजया चूण )सव 
व्याधि नाशक है तथा महाज्वर,भूतवाधा,तथा वंध्या स्त्रियांको यह हितकारी है॥ 


दवदाल्यादयाग। 
देवदालीकपायेणशोचमाचरतांनृणाम्‌॥ 
किंवातदूमसेवाभिेःकुतःस्युगुंदजांकुराः ॥ 
अर्थ-देवदाली (वंदाल ) के काढेसे गुदा प्रक्षालन ( धोने ) से अथवा 
वदाल का [ह्म करक पीनेसे कदाचित्‌ बवासारक मस्स नहा ह यह 
वंद्यरटस्य ग्रथम लेखा है ll 


मारचाद्मादक। 
मरिचमहोषधचित्रकसूरणभागायथात्तरक््छुणा ॥ 
सवेसमागुडभागः सेव्यावेमादक'प्रासळ फर 
AT-BAT, सोंठ, चीतेकी छाल ओर जमीकंद ये प्रत्येक एकसे 
दसरा टूना लेवे ओर सब चूणके समान शुड मिलाक गोली बांवे,यह बवासीर 
यर प्रसिद्ध गुणकारी है॥ 


प्राणप्रदमोदक | 
तालीसञ्बलनोषणासचविकार्तुल्याद्रभागाभ्वत्कृष्णासूरुसः 
मान्वितात्रपालिकाशुंठीचतुजातकम्‌ ॥ स्यान्साषटग्रासतशुडः 
ब्रिगुणितेरेभिःकृतोमोदकःकासश्वासमदा्रेमथिगुदनशाह 


Werte: ॥ 

अर्थ-तालीसपत्र, चीतेकीछाल, कालीमिरच, चव्य ये समान भाग ल्वे 
पीपल दो भाग ओर पीपलमूल तथा Als ये बारह तोले,दालचीनी,तमालपत्र, 
इलायची, और नागकेशर, ये चार २ तोले लेवे तथा सबसे ATA गुड डालके 
छडू बनावे यह खासी,श्वास,मंदामभे,ववासीर Sle आर प्रमेहहनकी नाशकरे ॥ 
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कांकायनीवटी | 

पथ्यापळस्यपलपचक्मवर्मर्कमकपलं च भारचादापजारक- 
स्य ॥ कृष्णातदुद्भवजटाचावकायशुठाकष्णादपचकामदं 
पलतःप्रवृद्वम्‌ ॥ पठाएभलछांतकसनयुक्तदारूकरुष्करपला . 
द्विगुणप्रकल्प्याः ॥स्याद्यावशूकर्कडवाळसत'समस्तायोज्या 
गुडाद्रिगुणतोवटकाक्ृतश्च ॥ PRATT ACE a 
ठायसुक्त'प्रजाहततमनगुदासमयन ॥क्षारायशस्रपतनरापर्ये 


नासेद्वःसेद्व्यत्यननवटकनगुदामयास्तं ॥ 

अर्थे-हरडकी छाल २० तोले, कालीमिरच, जीरा, पीपल, पीपलमूल, 
चव्य, चित्रक, सोंठ, ये प्रत्येक चार तोळे लेवे ओर भिलांये ३२ तोले,तिलिया 
देवदारु ६४ तोले, तथा जवाखार ८ तोले इन सबका टूना गुड मिलायके 
गोली बनावे यह कांकायनऋषिनें कहा गोली गुदा रोगोंकी नाशक हे तथा 


जो बवासीर, क्षार, अमि, और शास्र इनसे अच्छी नही हो वह इस कांकायन 


गोलासे अच्छा हावे ॥ 

_ सूरणमोदक । | 
चित्रकस्यपलंलेकेट्रिपलंसूरणस्यच ॥ पलार्थनागरस्यापिम 
रिचकांलमात्रकम्‌॥ भछातककणासूलावडंगाज्रफलाकणा II | 
ताठाससाहतान्सवानक्षभानान्ययाजयत्‌ ॥ दपळवृद्धदारस्य ' 
ताळमूळपर्लभवेत्‌॥ त्वगलामारचांशेचसवानेकत्रमदयेत्‌॥ | 

- गुडनमदायत्वाता&गुणनहबुद्धिमान्‌ ॥ मांदकःसूरणोनामअ 
क्षमात्रप्रमाणतः।उपयुक्तानहत्याशुगुदकोलाग्गसतंशयः॥ अ 
मिवाद्धकर पुसासव्यमानामहागुणः ॥ | 
अथे-चीतेकी छाल ४तोले, जमीकंद८तोलि,सोंठ २तोले,कालीमिरच<मासे) | 

आर भरलायापापलमल,वायावेडंग, जिफला,पीपर, ओर पत्रज, ये प्रत्येक एकै | 
एक तोले लवे तथा विधायरा ८ तोले, मूसली १ताले,दाल्चीनी और इलायची 
सबका एक जावकर लड़ बनाव, यह ( सूरणमोदक ) १ dre eda तत्काल 
बवासारका नारकर तथा नित्य प्रतिसेवन करनेसे अभिकी वृद्धी करे हैं ॥ 
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छघुसूरणमादक | 
कणामरिचविश्वायिसूरणेस्तुगुडेःक्मात्‌॥ 
द्विगुणेमोदकोझंघ्नःपरःपाचनदीपनः ॥ 

अर्थ-पीपर, कालीमिरच, is, चीतेकी छाल ओर जमीकंद ये समान 
भांग लेय तथा सब औषधोंसे दूना गुड लेवे सबको मिलायके मोदक बनावे 
| यह बवासीर नाशक और दीपन तथा पाचन हे॥ 

अशकुठाररस | bss: 
संमद्यप्रतिसारितोबडुरसोताभ्यांचगंथंसम॑ ठांगल्यासित 
सूरणेनचपृथक्कत्वाचतावत्पचेत्‌ ॥ गोठंज्वाठमुपेतिभांड 
निहितंडुल्ह्यांमथस्त्वोषधं तत्स्यादशकुठारकःसपवनाशः 
पूवेकोव्याविषु ॥ | tie 
अर्थ-पारा और लोह ये दोनों बराबर लेवे,दोनोंकी बरावर गंधक लेवे, 
फिर कलियारी और सपेद जमीकंदके TAH खरलकर गोला बनाय उत्तम 
| पात्रमें घरे,ऊपरसे संपुट बनाय नीचे अभि जलावे,जब गंथक जारण होजावे 
तब उतार औषधीको निकासलेवे यह (अशेकुठाररस ) खूनी बादी बवासीर 
| ' आदिके शागोंको नष्ट करे ॥ new 
अश्रकहरातका | ae 

मृताश्रकपठंविशंसृतलोहस्यपंचकम्‌ ॥ MCAT 
भिद्विगुणमाक्षिकम्‌ ॥ पथ्याशतपल्योज्यंधार्जीपठशतद्रयम॥ 
समेमेकतसंचूण्येजंवीरेभावयेदिनम्‌ ॥ भरंगीपुननवादरावःपाता 
लगरुडाकुलेः ॥ भळ्ातवन्हिकोरांट्हस्तशुडातुठागठा ॥ 
क्षीरिणीजलकुंभी चप्रत्येकंप्रत्यहंडवे: ॥ AANA 
ध्वाज्याभ्यांविळोडयेत्‌ ॥ ख्रिंग्धभांडेस्थितंसादनित्यान क 


lan 


SN ०९० NaN 

द्यम्‌ ॥ सिद्वसावर्योगोत्थंत्रिदोपाशौसिनाशयेत्‌ ॥ = 
अर्थ-अभ्रकभस्म ४०० तोले,गंधक २०तोले आर SHEA भरमि क 
| तथा सुवर्णमाक्षिक इन तीनोंसे टूना लेवे एवं हरड४ ००तोलि aire? = घोटे 
इन सब पदार्थोको CH, FTE, चणे करे) फिर निवूके रसम ९% द्नि 
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तथा भांगरा, पुननेवा ( साँठ ) पातालगरुडी, भिलाँये, "चित्रक, पियावासा 
हथमुंडी, कलियारी,क्षीरकाकोली और जलकुंभी इन प्रत्येकके रसकी एक एक 


दिन भावना देकर खरल करे,जब तयार होजावे तब शहत ओर घीमें मिलाय 


घीके चिकने पात्रम धर देवे,इसमं्स १तोले नित्य खाय यह सिद्धसावर याग 
त्रिदोषजन्य बवासीरका नाश करं ॥ 


 बवासीरकामंत्र । 
SME: ॐठःनिवासिनिगरळंविषंत्वजीर्णसंभवंनाना 
शनाशय २ ठंठंठेफट्स्वाह-विधिः सप्तवाराभिमं त्रितंपानी 
यंपिबेत्‌ ॥ अस्यश्रीअशॉमूलमंत्रस्यवसिष्ठऋषिः रुद्रोदेवता 


कट 


वराट्छद' असुकस्यभशारागपारहाराथंजपावानंयांगः ॥ 
अथ-ऊपर [SI मंत्रसे जलको BMA सात वार अभिमंत्रित करके 


पीवे तो बवासीर नष्ट होवे ॥ > 
दूसरामत्र | 
3*कालीकालीमहाकाठीमातरोबहुभिगेच्छयात्किचिद्रिटितं 
ततकुरु२॥यइमामशाधात्रेष्टांविद्यामधीतनतस्यकुलेः्होवान्‌ 
भवात ॥ योदीयमाननगह्मांतिसअंधोभवतियदिनसिद्धयति 
तदारुद्रोग्रह्महाभवतिगुरुद्रारासिद्विः अशेरोगनिवृत्त्यथेसप्त- 
वाराभिमंजितंनलंनित्यंप्रातःकालेपिबेत्‌ ॥ 
थ-इस मत्रसंसातवार आभमात्रेत जलको करके नित्य प्रातःकाल पावे॥ 
सूरणपुटपाक। 
माछ्तसूरणंकंदंपक्त्वाग्रोपुटपाकवत्‌ ॥ 
अद्यात्सतेरळवणंदुन्नांमविनिवृत्तये ॥ 


अथ-जमीकद्पर कपड मिट्टीकर,पुटपाककी विधिसे पक्क करे,तथा उसकी 
तल आर नमक डालके खाय तो बवासीर दर होवे 


काशासादतल । 
कार्शसिलागढाकुएंशुंठीकृष्णाचसेंधवम्‌ FRIST 
'्चिविङगचितकोबृपुः ॥ So TAS ATE eA 
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कः ॥ कल्केः कर्षेमितेरेतेस्तेलप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ सुधाकेपय 
सादद्यात्पृथकद्रिपलसंमिते ॥ चतुगुणंगवांमूजंदत्वासम्यकप्र- 
साधयेत्‌ ॥ कथितंखरनादेनतेलमशाविनाशनम्‌ ॥ क्षारवत्पा 
देतदञञास्यभ्यंगतोमृशम्‌॥ बलिनेदूषयत्येतत्कारकमेक 
रंस्मृतम्‌ ॥ 
अथ-कसीस, कलयारा, कूट, साठ, पापल, संधानेमक, मनास, कनेर; 
वायावडग, AAT, अडूसा, दता, कडइ ALS के बॉज, चाक आर हरताल, 
पद्रह आषव एक एक कष लव सबका करक करक [तेलके तेल १ प्रस्थम 
मलाय दंव, तथा 4 रका दध आर आकका दव इन दॉनाका आठ २ तोले 
लेकर SIS, तथा Asad चायना गाका मत्र सम मलाव, [फर उसका Ace 
पर चटायके ओटावे, जब तेल मात्र शेष रह तब उतारक उस तेलको महीन 
वस्रम छान लव, यह तल खरनाद ऋाषन कहा हं यह बवासारक मस्साका 
समंगल खार आद्रक लगानेसे जसें दर कर उसा प्रकार यह तेल मस्साका 
उखाड डालह FAT लगानेसं Tals आट क्षारके लगान समान नहा बिगडते 
न कोई उपद्रव हों मस्स उखडकर स्वय [गर पडत ह ॥ 


खूनी बवासीरका सामान्ययत्न | 
रक्ताशेसामुपेक्षतरक्तमादोखवेद्धिषक्‌ ॥ 
ुषठात्नेनिगृहीतेस्युःशूलानाहासृगामयाः ॥ 


अर्थ-खूनी बवासीर का प्रथम रुधिरको बंद न करे क्योंकि उस AIT 
रुधिरके रोकनेसे TST, अफरा और खूनकी बीमारी हाता ह्‌ ॥ 


चंदनादिदाव्यादिक्काथ | 


चंदनकिराततिक्तकधन्वयवासा/सनागराःकथिताः ॥ 
रक्ताशेसां प्रशमनादावीलगुशीरानवाश्व ॥ 
थ-चंदन लाल, चिरायता, कुटकी, धमासा ओर साठ इनका काढा करके 


Te तो खूनी बवासीर टूर होय, उसी प्रकार दारु हलदी, खस और AIT 
काढा गुण करे है ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


{ १ oe ० ) Digitized by *"बृहेच्रिर्घण्टुररमाकिर!? pnd eGangotri ३ २८ 


_ प्र्यागातर । 
सपद्यकेशरंक्षोद्रेनवनीतंनवंलिहच्‌ ॥ 
; सिताकेशरसंयुक्तरक्तार्शीससुखीभवेत्‌ ॥ 
_ अथ-कमलकी केशर, शहत, मक्खन, मिश्री ओर नागकेशर इनको मिला- 
यक संवन करे तो खूनी ववासारवाला उखा हाय ॥ 
_ समहा[नबबाजप्रयाग | 
' मदानवस्यवोजानिषडष्टदशसंख्यया ॥ 
चणतंसितयासाद्वापिवेद्रक्ताशीसां हितम्‌ ॥ 


अथ-बकायनके छः, आठ, अथवा दश बीजोंका चूणे करके उसमें मिश्री | 


~~ A 


मिलायके पीवे तो खूनी बवासीर दरहो ॥ 
PUT STRAT RATT A | 
. __अशारक्तुतसाचलाजपेयानिवार्येत्‌॥ 
अथ-केशर, कमलगट्टा, चूका, इनके साथ खीलकी पेया सिद्ध करके Ty 
ता यह लाजपेया खूनी बवासीरको निवारण करे ॥ 

_ लाजापेया। | 
राजापयापीताच्चक्रेकाकेशरोत्पलेः सिद्धा ॥ 
हत्याशुरक्तरागतथावलापृष्टपर्णीभ्याम्‌ ॥ 

a हता नागर्कशर, कमळगड्टा, इनको मिलायंके खीलोंकी पेया पीवे 
.... TUS खूनको बंद करे तथा खिरेटी और सालपर्णी, पृष्ठपर्णीकी 
पया भी खूनको बंद करे ॥ 

`  तद्व्योपरनोयुक्तेनवनीतप्रलेपनम्‌ ॥ 
पदक | नेमे विकुटेका चूर्ण मिलायके लेपकरे तो बवासीरके खूनको 


बंद्करे 
OA ~ 
` अपामागंबीजयोग । 
आामागस्यवीजानांकल्कस्तंदुलवारिणा॥ 

oe Sa ABET: ॥ é 
25. AUT वाजाका कल्क करके चावलों दे के a a 
CER अथात्‌ खूनी बवासीर को नाको i म eho ae ir 
कु : c a fn 
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कुशमूलादिपान । 
कुशमूलंबलायुक्तंपानंतंदुलधावनम्‌ ॥ 


रुणाळणुदणस्नावप्रद्रचाशुसंवजस्‌ ॥ 
अरथ-कुशकी जड, खिरेटी इनको पीस चावलोंके धोवनके साथ पीवे तो 
| गुदासे रुधिरके खावको बंदकरे, तथा सन्निपात जन्य प्रदरको नष्टकरे ॥ . 


कुटजचत | 
कुटजफळत्वक्केशरनीलोत्पललोभ्रथातकीकल्कैः ॥ 
सिद्धंघ्रतंविधेयंशलेरक्ताशेसांभिषजा ॥ 
अथ-कडाके फलको छाल, नागकंशर, नालाकमल, लाव आर वायक 
| फूल इनको जलम पासक करक कर, इसका TAH मलायक [संडूकर ता 


| यह घी वंद्याने खूनी बवासार पर उत्तम कहाह ॥ 


कुटजादढुग्ध | 
कुटजमूलसकेशर सुत्पठंखद्रिवातकिसूलशतंपयः ॥ 


प्वतमभक्षणयाण पसग्ट्रगुदजनाशनकाररयावाय \\ 
अर्थ-कडाकी जड, नागकेशर, नीलाकमल, VTA, धायकीजड, इनः 
| को दूधमें डालके ओटावे, फिर शीतल करके इसको पीवे तो असग्दर 
९ रक्तप्रदर ) और बवासीर इनको नाशकरे ॥ 


AAAS | 
अतिरक्तयदात्वशॉनिषातयतिपीडितम्‌ ॥ दृश्यतेतच्छरा- 
रस्यलोइकिट्टंतदानयेत्‌ ॥ गवांसूजेणतत्प्बहुश*दणवत्क 
तम्‌ ॥ अतिसूक्ष्ममिदंतस्यजिकटुनिफलायुतम ॥ कॅट 
स्याद्वनसंमि>यचूणदाकरयायुतम्‌ ॥ दायतात्रादनादुध्व॒रक्त 
तिष्ठतिनान्यया ॥ दुग्धाच्छाल्मिसुरादिदीयतपंथ्यभीज- ` 
नम्‌॥ अशसिप्रशमंयांतिकाऱ्ये वैयातिदूरतः॥ अत्यतवळ | 
माप्नोतिनिरातंकोयथेच्छया ॥ महोत्साहयुताभत्वायाव जार 
्रिरामयः ॥ sos TATE ॥ | 
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अर्थ-यदि बवासीरमें से अत्यंत खून बहता होय और उस प्राणीको अः | 
त पीडा होय तो प्राचीन लोहे की कीट लावे, उसको गोके मूत्रमें अनेकवार पीस 
पककर रे के इुझावे, कि जिस्से चूणेसा होजावे फिर इंस कीटमें आधी मिश्री | ae 
मिळावे तीनादेन धरी रहने देवे. पश्चात्‌ रोगीको देवेतो यह गुदासे बहते 

रुधिरको बंदकरदेवे इसमें संदेह नहींहे ॥ इसके सेवन करनेवाले को Taz 

साथ शाली चावल और मसूरकी पथ्यदेवे. इससे बवासीर ट्रहो और कृशता- 
नष्टहोय अत्यंत बलकी मापि होवे. निरातंक यथेच्छा पूर्वक महोत्साही होकर 
जबतक जीवे तब तक रोगरहित होवे. इसका खानेवाला गरम पदार्थ और 
खटाई न खाय तथा स्त्रोगमन करनाभी निषेध हे ॥ भु 


कुटजादिकदक | 
कुटजत्वफळंताकष्यमाक्षिकंडुणवछभम्‌॥ 
pe 
ater पीसके पावे अथवा ओंगाका कर्क करके पे प 
 यझ॒ानीचूर्ण। 
यवानीन््रयवंपाठाबिल्वंशुंठीरसांजनम्‌ ॥ 
चणशूळहितपयंप्रृद्धेचातिशोणिते ॥ 
अथ-अजमायन, FAM, पाठ, बेलगिरी, सोंठ और रसोत इनके BT 
शूल ट्र करने को तथा गुदाद्वारा अधिक रुधिर जाता होय तो पीवे 7 
fas शिरीषादिकल्क | 
शिरापपुष्पमूलंचशाल्मलेस्तिनिशस्यच॥निर्यासस्तु पठाश- 
ज्यवद्याकुकुमस्तथा॥ लोभ॑शाल्स्यनियोसक/गस्तंदुली- 
पकः | मडकाडनपुष्पाणिधातकीरोधयोरपि|शोभांजनंहां- 
CUTTS पीतिकास्तथा ॥ एषांकल्कंमधुयुतंपाययेः 
NSCS अशासिगमयत्येषरक्तपित्तात्मकानिच ॥ रक्त 
पत्तमतीसाररक्ताशासिचनाझयेत्‌ ॥ 
oo रुढ और जड, सेमर, तिनिसवृक्ष इनकी जड और ७) 
ण गाद, बर, केशर, BI, राठ, टेंटू, चोलाई, महुआ, कोहवृक्षके फुल) 
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| १३१ सन्निपाताशचिकित्सा | ( १७४३ ) 


(ah फूल, लोधके फूल, सहँजना) शंखकीनाभी,कंग मीठी तोरई,इन सबको 


(सके शहत मिलायके चावलके धोवनसे पीवे तो रक्तपित्ताव्मक बवासीरको 


॥श करे, तथा रक्तपित्त,अतीसार, और खूनी बवासीर इनको नाशकरे ॥ 


STATE | 
मातुळुंगंविडंगेचशकेरासंयुतंपिवत्‌ ॥ 
कृष्मांडकावलेहंचरक्तनाशोविनाशनम्‌ Ut 

अर्थ-विजोरा, वायविडंग, इनको घोटकर मिश्री मिलायके पीवे, अथवा 


क... ~ A 


| दष्मांडावलेहको पीवे तो खूनी बवासीरको नष्टकरे ॥ 


निंबबीजादियो 
मिवबीजस्यमजाचशाणमानाजलेनतु ॥ संपिष्यगाठेतंपातंचु- 
छीमृत्सासमन्वितम्‌॥ रक्ताशोनाशनंश्रेष्ठमनुभूतंपुनःपुनः ॥ 


> 


अर्थ-निबोरीके भीतर की मज्जाकों चार मासे ले पीसके ASA छानके इसम. 


चुल्हेकी मिट्टी मिलायके पीवे तो खूनी बवासीरको दूर करे यह प्रयोग __ 


` वारंवार अनुभव कराहुआ है॥ 


रसांजनादिवटी | é 
रसांजनंमहानिवफटंशक्रयवंतथा ॥ मरिचंकुटजत्वकचतथाठ- 
घ्वीहरीतकी ॥ समभागानिसवोणिसूक्ष्मभर्णीकृतानच ॥ AS 
कुरभंगाख्येमदेयेत्तदिनञयम्‌ ॥ माषमाज़ावटकायातावटाभ- 
क्षयेत्मगे ॥ रक्ताशेसांनाशिनीस्यात्पथ्याशीयदिवेनर ॥ ॅ8 

अर्थ-रसोत, बकायनके फळ; AAT कालीमिरच) कडकी ज डी 
हरड, ए सब समान भाग लेवे, सबका चूणे करके कुकरभागरक रस : तीन 
दिन खरल करके फिर एक मासेकी गोली बनावे इसको प्रातःकाल भक्षण कर 


| यह रुधिरंकी बवासीरको नष्टकरे, इसपर पथ्यसे रह ॥ 


मरिचादिवटी) ___ 
मरिचंखदिरंसारंगेरिकंताश्येजंतथा ॥ समभागानिसवाणिस्‌ 
क्ष्मचणीकृतानिच ॥ कुढरमदेकरसेस्रिदिनंमदयच्ढम्‌ ॥ 
तिमाषिकावटीकायोरक्तनाशोविनाशनम ॥ 
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अर्थ-मिरच, खैरसार, गेरू, रसोत, ए समान भागलेवे, सबका Aah | 
करके कुकरभांगरेंके रसमें तीन दिन खरल करके तीनर मासेकी गोली a 
यह खूनी बवासीर को ट्रकरे. । | 
FIAT । 
र ni lan AAO “~~ 
FORA TEAM EAT MATE [| निबूरसेनरुफटकी- 
चृणनाठिप्यचातपे ॥ स्थापयेदिनमेकंतुतदाखादेद्यथासुखम ॥ 
_ अथ-जमीकद्कं MSR कतरे कतरके उनपर निबके रसमें फिटकरीको 
पीसंके लेप करके धूपमें धर देवे, इस प्रकार एकदिन Te फिर यथा सुख | 
भक्षण करे तो यह सुखमें खुजली आदि उपद्रव नहीं करे ॥ प्रसंगवञजमीक- 
दका चटना कहते ह, FAT जमीकंद, अदरख, समान भागले दोनोंको Fae | 
रसमें पीस अडुमानका निमक मिलायके कामें लावे ॥ ` | १ 
एातिकेसुशाटीपथ्याभूनिवासितवत्सकम्‌ ॥ मसूरा्निकसिंधूत्व | 
CTT AAT ॥ तक्रेणपियतस्तस्यतक्ंचेवसमश्चतः॥ मा | 
2 : a om CLAN 
MRR UT TACIT TT: ll | 
pa अर्थ-लताकरंज, मूसली, हरड, चिरायता, कुडाकी छाल, मसूर, चित्रक, 
RR दवदाटी, इन सबको पीस छाँछके साथ पीवे और छाँछका ही 
जन करे तो एक मदीनेमें पके फलके समान बवासीरके मस्से वेगसे उसड | 
क्र क ha [सारके मस्से वेगसे उखड | 
किवाम[रचसंयुक्तभक्षयेद्रिषमु षिकम॥चतुर्थाशकमादेववद्धयेचयः 
_किमम॥ यथासात्म्यंयथादेहंकिवायावद् यंभवेत्‌ ॥ भक्षयित्वा 
पमारिचवछवच्चचतुरुणम्‌ ॥ धुवंमासद्रयादू््वपपतंतिगुदांकुरा: ॥ 
व अथवा मिरचके चूणके साथ कुचलेका सेवन करे और चोथाई २ के 
a TIT तथा उस प्राणीका सात्म्य देहकी व्यवस्था विचारके २ दोपयत 
से मिरचोंका उण खायाकरे, इसप्रकार चतुर्गुण पर्यंत बढावे इस FAM 
१ महानेर्भे अवश्य गुदाके मस्से गिरजावें ॥ 
ha (> > > 
| TATUM STARTS TAA ॥ 
ae (पासति फलवत्तिश्वशस्यते ॥ 
कल “जाशय ) नाभि इनमें यदि शूल होय तो उसपर ISA 
छप, आर फलवरत्ती करनी चाहिये॥ | Misi 
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| ३३३ सन्निपाताशचिकित्सा । ( १७४५) 


करजादचूण | 
चिराबिल्वाय्िसि वृत्थनागरेन्ट्रयवारळून्‌ ॥ 
तक्रेणपिवतोऽशासिनिपतंत्यसृजासह ॥ 


~ LoS ~ EK 28] 


qa पीवे तो VAT यक्त बवासार के ALY टूटकर गरजाव ॥ 
| कुसुंभपत्रभक्षण | 
कुसुभमृद॒पत्राणकाअकनवपाचयंत्‌ | 
शाकवद्ध क्षय न्नित्यभशारागश्रशातय ॥ 
अथ-कममके कोमल TTF कांजाके साथ पचायक West समान 
नित्यभक्षण कर ता A रोगको शात हाय il 
पथ्यादिचूर्ण । 
पथ्यानागरकृष्णाकरजेवळा याचं सितातुल्येः ॥ 
| वडवासुखइवजनयातबइशुवोपभाजिनचूणम्‌ il 
अथे-हरड, Ais, पापळ, कजा, कालामरच, चत्रक, ए बराबर ल आर 
सबका बराबर [सता मिलायके सवन कर ता यह बहुत भाजन करन परना 
Wallan समान जठराम का बढाव ॥ 


| चतुःसमोमादकः | 
| सनागरारुष्करवुद्धदारुकेगुडेनयोमोदकमत्युदारकम्‌ ॥ 
अशेषदुनोमकरोगदारकंकरोतिवृद्धंसहसेवजाठरम्‌ ॥ 


अशेष अर्थात्‌ संपूर्ण बवासीरोंको नष्टकरे तथा तत्काल जठराभिका बढाव ॥ 


अथहृरिशंकरलाहस्‌ | 
प्रणम्यशकरंरुद्रेदेडपाणिमहेथरम्‌ ॥ जीवितारोग्यमान्वच्छन्ञा 
रदोऽपृच्छदीशवरम्‌ ॥ सुखोपायेनहेनाथशस्रक्षारामांभांवना ॥ 
चिकित्सामशेसांनणांकारुण्याद्कृमहेसि ॥ नारदस्यवचःचत्वा 
| नराणांहितकाम्यया ॥ अरोसांनाशनंश्रेष्ठभेषज्यंशंकरावदत्‌ ॥ 
` पांडयवजादिलोहानामादायान्यतमंशुभम ॥ कृत्वानमेठ्या 


kul Kangri Coll शु on, Ha 


अथ-साठ, PB, विधायरा, इनको गुडक साथ मोदक बनाय लव, यह = 
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दोतुकुनव्घामाक्षिकेनच ॥ पच्रमूलकल्केनरिपेटरसयुतेनच॥ . 


वह्नोनिश्षिप्यविधिवत्सारांगारेणनिर्धमेत्‌ ॥ ज्वालाचतस्यरोळव्या 
त्रिफलायारसेनच ॥ ततोविज्ञायगलितंशंकुनोध्व॑समुक्तिपेत्‌॥ 
त्रिफलायारसेप्रतेतदाकृष्यतुनिवेपेत्‌ ॥ नसम्यग्गाठितंयत्ततेने 
वविधिनापुनः ॥ ध्यातंनिवापयेत्तस्मिल्लोहंतजिफलारसे ॥ 
यछोहंनमृतंतत्रपाच्यंभरयोपिपूववत्‌ ॥ मारणान्नमृतंयचचतत्त्य 
क्तव्यमलोहवत्‌ ॥ ततःसंशोष्यविधिवच्चूणयछ्ञोहभाजने ॥ लोहे 
नेवतथावत्सदृषदासूक्ष्मच््णितम्‌ ॥ कृत्वाठोहमयेपात्रेमृदावा 
ठिपरंभ्रके॥रसेःपंको पमंकृत्वातंपचेद्गोमयाय्निना। पुटानिक्रमञञो 
SITTIN PAT AT TRS इरकभृंगानांकेशराजस्यवुद्विमान्‌॥ 
माणकंदकभळछातवर्ह्वानांसूरणस्यच ॥ हस्तिकणेपलाशस्यकु 
लिशस्यतथेवच ॥ पुटेपुटेचूणयित्वालोहात्पोडशिकंपलम्‌ ॥ 


तन्माजजिफलायाश्रपलेनाधिकमाहरेत्‌ ॥ अष्टभागावशिशेतुर्पे | 
तस्याःपचेदुध: ॥ अष्टोपलानिदत्वाचसर्पिषोलोहभानने ॥ । 


तामेवलोहदव्योतुचालयेद्विधिपूर्वकम्‌ ॥ ततःपाकविधानज्ञः 


स्वच्छेचोध्वेचसपिषि ॥ मदुमध्यादिभेदेनगृह्णीयात्पाकमा | 
हृतः ॥ आरभेतावेधानज्ञःककृतकोतुकमंगलः ॥ भ्रामरंघतस॑ | 


युक्तंविलिह्याद्रक्तिकाक्रमात्‌ ॥ वद्धमानानुपानंचगव्यक्षीरेणसंयु 


तम्‌ ॥ गव्याभावेत्वजायाश्वस्रिग्धवृष्यादिभोजनम्‌ ॥ सद्योवह्नि ._ 
करचेवभर्मकचानेयच्छाते ॥ इंतिवातंतथापित्तंकुष्ठानिविषम | 


ज्वरम्‌ ॥ गुल्माक्षिपांडुरोगांच्वनिद्राटस्यमरोचकम्‌ ॥ ye 


परिणामंच प्रमेहेंचापवाहुकम्‌ ॥ श्वयर्थुरुषिरस्रावंदुन्नमानंविरी | 
षतः ॥ बळकुट्रंहर्णचेवकांतिदंस्वरबोधनम्‌ ॥ झारीरलाघवकरमा | 


रोग्यंपुश्विद्धेनम्‌ ॥ आयुष्यंश्रीकरंचेवयशस्तेजस्करंशुभम्‌ ॥ 
सश्रीकंपुत्रजननंवलीपलितनाशनम्‌ ॥ दुनोमारिरयंनामादष्ो 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Qa ६,62६ HUY 


Digitized by Arya S | Foundation Ch nd eGangotri 
CAO 


३३५ सान्नपाताशाचाकित्सा | ( १७४७ ) 


वारसहस्नशः ॥ अनेनाशीसिदह्म॑तेयथातूलंचवह्विना ॥ सोकु- 
मार्याल्पकायत्वान्मयसेवीयथानरः ॥ जीणमद्यादियुक्तादिभो 
जनेःसहदापयेत्‌ ॥ लावतित्तिरवर्तारमयूरशशकादयः॥ चटक 
कळविकश्चवत्तकाहरितालकः ॥ इयेनकश्चबृहछ्लावोवनाविष्कि 
रकादयः ॥ पारावतमृगादीनांमांसजांगलकंशुभम्‌ ॥ ARI 
रोहितःश्रेष्ठःशकुलश्चविशेषतः ॥ मत्स्यराजाइमेप्रोक्ता हितम- 
त्स्यायदेहिने ॥ वंताकस्यफळंझारुतंपटोळंबृहतीफलं ॥ फळंवा- 
भीरुवेत्रा्रताळकरुतंदुळीयकम्‌ ॥ वारुतुकंधान्यशाकंचकेसुकं- 
चक्रवत्तेनम्‌ ॥ नाठिकेरचखजेरंदाडिमंठवठीफलं ॥ Ames 
चपक्चामरंद्राक्षातालफलानिच ॥ जातीकोशंलवंगेचपूर्गतांबूलपत्र 
कम्‌ ॥ हितान्येतानिवस्तूनिलोहमेतत्सम ATAU नाश्नीयाछकु 
चंकोल्कर्कंधुबद्राणिय ॥ जंबीरबीजपूरंचतितिडी करमदे 
कम्‌ ॥ अनूपानिचमांसानि क्रकरएंड्रकानपि ॥ हंससारसदात्यूह 
शंकुकंकबठाकिकाः ॥ मानकंदकरीराणिकतकंचकलिंगकम्‌ ॥ 
कूष्मांडकंचककोटकेसुकंचविशेषतः॥ कटुकंकालशाकंचकसेर 
` ककेटीतथा ॥ ककारादीनि AAT विद्लानिचवजेयेत्‌ ॥ शंक 
रणसमाख्यातश्चूर्णराजोऽनुकंपया ॥ जगतामुपकारायदुनामारि 
रंधुवम्‌ ॥ स्थानाद्पेतिमेरुश्व प्रथ्वीपर्यातेवायुना ॥ पतातचंद्र 
ताराश्चमिथ्याचेद्‌हमब्रुवम्‌ ॥ ब्रहमप्राश्चकृतप्ाश्चक्ररायेऽसत्यवा 
दिनः ॥ वृजनीयाःसधमंणभिषजाणरुनदकाः ॥ 
अथ-शकर, ez, दडपाण महश्वर, का प्रणामकर ASAT जावन आर 
` आरोग्यकी कांक्षा करके श्रीनारदजी जगदीश्वर ( शिव ) से Gt इए । हे 
नाथ शस्त्र, क्षार आर AA कमक विना सुखापाय करके अश रागका यत्न 
| मनुष्यों की करुणा विचारके आप कहियेगा । इस प्रकार नारदके वचनको 
| सुनके मचुष्याको हतको इच्छा करके अश रागका उत्तम नाश करनंवाला 
| ओषधको श्रीशंकर कहते इए । पांखलोह! अथवा TASTE इनमस जा मळ 
उसको अथवा ये न मिले तो इनके समान और कोई उत्तम लोह मिले उसको 
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लेकर उसे तेल HS आदिमे शूद्धकरे फिर मनासेल आर CATT TH डालके और 
पारा मिलाय चकंमके रसमें सबको घोटके उन सबका कल्क करके लोहेपर प 
करदेवे फिर पक्के कोयलेन्में इसको धमावे ओर इसकी जो ज्वाला निकले इसके 
त्रिफलेके WH छीठे दे देकर बंदकर जब जाने कि लोहा गलगया तब लोहेके 
BEG उसको निकालके पवित्र त्रिफलेके काढेन TAT देवे।इस प्रकार करनेसे भी 
जो BH सहा भाग न गलाहोवे उसको फिर इसीमकार दूसरे वार गलायके 
बुझाय देवे और वारंवार के गलाने से भा जो न गले उसको दुष्टलोह जानक 
त्यागदेवे, फिर इसको सुखायके विविपूवेक SSH खरलमें डालके sas 
मूसले से घोटे फिर उसमें से निकाल निकालके पत्थरपर बारीक पीसले3, फिर 
इसके बारीक चूणको किसी लोहके पात्रम भर आर त्रिफलेके रससे कीचसा करके 
ढक देवे तथा मुखके GATT AAS आरने उपलों की आग्निमें रखके फंकदेे 
फिर आगे लिखी ओषधोकी क्रम पूवक पुटदेवे,जेसे हरड,बहेडा,आंवला,अद- 
रख भांगारया जलमांगरा,(कुकरभांगरा) मानकंद, भिलाएँ, चित्रक, जमीकंद्‌, 
हस्तिकणे, पलाश, थूइर इन प्रत्येक की एथक २ पुट देवे और पुट २में बरावर 
पीस डालाकरें तथा लोहसे सोलह भाग त्रिफला लेके उसकी पुटदेवे, आठ 
भाग शेष रहे हुए उसके काठेमे फिर इस लोहको पचावे, फिर इस लोहकी 
भस्मको कडाहीमें चढायके अथवा तामेकी VIA चढायके इसमें ३२ diz 
घी डालके पचाव ओर SIR कलछीसे बराबर चलाता रहे, इस प्रकार 
 पाकका जानने वाला जब घी तैलके ऊपर आयजावे तब मृदु, मध्य और 
खर AA पाक करना हो उसी प्रकारका पाक करके उतार लेवे । इस प्रकार 
जब यह लोहका Tle हॉजावे तब, उत्सव ओर स्वस्ति वाचन, एण्याह- 
वाचन आदि मंगल करक शहत ओर घीमें मिलायके एक २ रत्तीके वृद्धि 
FRG भक्षण करे आर इसके ऊपर गोका दूधपीवे यह अनपान हे । यदि 
Me दूध न मिळे तो बकरीके TIA पीवे ओर इसके ऊपर चिकना और 
TSR पदाथका भोजन करे। यह तत्काल जठरा ग्रिको करे हे तथा भस्मक 
रोगको दूरकरे, वात, पत्त, कुष्ठ, विषम ज्वर,गोला नेत्ररोग, पांडुरोग, निद्रा, 
आस्य, अरुच,शूल, पारिणामशल, प्रमेह, अपबाइक,वात,सूजन,रुधिरक्चाव, 
gary ( बवासीर आदि ) को विशेष करके दूर करे । यह बलकरें। 
ब्रहणह, कातकर, स्वरका स्वच्छकरे, शरीरको हलका करे, आरोग्य और 
पुष्टिको A, आयुष्यकरे, श्रीकरे तथा शुभ यश ओर तेजकरे कांति युक्त 
GAT प्रगटकरे वली ओर पलितको नाशकरे हे ॥ दुर्नामारिलोह 
हजारा बार अनुभव कराइआह ll इससे बवासार इस प्रकार नष्ट होतीह असं. 
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| gga रुई भस्म होतीहे जो सुकुमार और अल्पकायावाले, मद्यका सेवन 
' aus हैं उनको जीणे मद्यादि करके युक्त भोजनमें मिलाय के देवे, लवा, 
fat, बटेर,मोर,शसा( खरगोश ) आदि चिडा,घरका चिडा, बटई, हारेयल, 
| शिकरा, बडा लवा ओर वनमें रहनेवाले विष्कर पक्षी, ( कबूतर, मुग इत्यादि ) 
| उंगली जीवोंका मांस, मछलियोंमें AE, रोहित, ASS, ये मछलियोंके राजा 
| हये मत्स्य प्राणियोंको हितकारी हैं बेंगनका शाक, परवल, कटेरीके फल, 
dat, शतावर,वेतकीकोपल, देवदाली और चोलाई, बथुआ, धनियां, Fy, 
'चकवात ये शाक उत्तम हैं, नारियल, GA, अनार,निर्मली,सिंघाडे,पकेआम, 
| दाख, तालफल, जायफळ, लोंग, सुपारी, पान ये सब वस्तु इस लोह सेवन 
करनेवाळेको परम हितकारीहें बडहर, बेर, बडा बेर ( पेंबँदी ) झरियाबेर, 
THA, TAAL, इमली, करादा, मानकेद, कराल, कतक, ALISA, BATS, 
(पेठा ) ककोडा, केमुक, कुटकी, कालशाक, कसेरु, HHT इत्यादि संपूर्ण 
| ककारादिक पदार्थ और विदल अन्न इस लोह सेवन करनेवालेको वाजत 
| कहेहें यह मतुष्यांकी कृपा विचार श्रीशंकरने चूणेराज Hele यह. दुर्नामारि 
| निश्चय कहांहे । श्रीशिवजी कहतेहें कि स्थानसे सुमेरु परवत हटजावे, वायुके 
वेगसे पृथ्वी लोटजावे और चंद्र तारागण आकाशसे गिरपडें यदि में असत्य 
RATE तो, जो ब्रह्महत्यारे, GAT, कूर और असत्यवादी इत्यादि दुष्ट मतु- 
' प्योको वेद्य इस लोहको न देवें, तथा जो गार्रुनदकहें उनकोभी नदेवे ॥ 


लोइविकारकीशांति। 
| मुनिरसपिष्टविडंगेसुनिरसलीढंचिरस्थितंघर्म ॥ 
| द्रावयतिलोहदोपान्‌ वह्िनवनीतपिडमिव ॥ 
थ-अगस्तियाके TAH वायविडंगको WAH अगस्तियाके रसके. साथ 
पावे आर थोडी दर धूपमें बेठ जावे तो उस प्राणीक दाष इस प्रकार बहजाव 
जस मक्खनके पिडको अभि बहाय देतीहे ॥ 


लोहपरिपाककंलक्षण | 
काठेमठप्रबृत्तिलोववसुदरे विशुद्धिरुद्वारे ॥ 


अंगेषुनावसादोमन'प्रसादाउस्यपारपाक ॥ 
अथ-यथा समय अर्थात्‌ IAM मलका उतरना, पेटम हलकापना, शुद्ध 
| इकारका आना, अंगोंमें किसी प्रकारकी तकलीफ नहो, और मन प्रसन्नता ये 


शेहपरिपाकके लक्षण हैं ॥ 
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र र्ज 830 
ठाहाजाणकायत्र ee 
कृमिरिपुचूर्णठीठेसहितंस्वरसेनवंगसेनस्य ॥ 
क्षपयत्यचिराऩ्नियतंठोहाजीणाद्ववंशूलम्‌ ॥ 
अथ-वायावेडगके ATH] अगास्तया क स्वरसम [मलायकेपांवे तो निश्चय 
लाहाजाणंस उत्पन्न इइ शूलका तत्काल नष्ठकर ॥ 


कीटकोशाँति। ॒ 
कुयात्कनकबीजेनरेचनंकिट्टशांतये ॥ |: 


eS Le Da “क OA 


र 
अथं-घत्रक बीजास अथवा [पसालाक बाजास दस्त कराव ता काटाका ¦ 


विकार शांति होय ॥ 
लोहव्यापदकायत | 
जीणेठोहेपततिचूणभुंनीतसिद्धसाराख्यम्‌ ॥ 
लाहव्यापन्नश्‍याताववद्धतजाठर[वाह्ृ 
अथ-लोहजीणमें सिद्धसाराख्य चूणका सेवन करे तो लोहकी व्याप | 
[उपाधि ] नष्ट होय ओर जठराभि बढे ॥ ५ | 
सिद्धसारचण | 
पथ्यासंघवशुठांभागाधकानापथक्‍्समांभागः ॥ 


तिवृताभागानबूभाव्यतात्सदसाराख्यस्‌ ॥ 

अर्थ-हरड,. सेंधानिमक, Gis, पीपल इनको समान भाग ले, निसोथ दी 

भाग ले, फिर इसमें नींदूके रसकी भावना देवे तो सिद्धसार चूर्ण तयार el" | 

भवद्यद्यातसारर्तुढ्ग्धपात्वातुतजयत्‌ ॥ 
गुजाद्वादशकादूध्ववाद्वररूयभयप्रदा ॥ 

अर्थ-यादि इस लोहके भक्षणसे अतिसार रोग होवे तो उस प्राणीको St 


पाकर आतसार दूरकर । इस लोहकी भरम १२ रत्तीके उपरांत भक्षण क्रा | 
भयदायकह इससे बारह TAA आगे इसको न बढावे ॥ | 


पारदभस्म। | 
_ अध'पुष्पीकुद्टांडचूणखप रकृत्वामध्येपारदंनिक्षिप्पतदर्पार ` | 
उक्तोषधयोश्रूणक्षिप्वाधोभृद्रमिज्वालयेचशनेःहानेःदृव्यांप्रचा 
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| ठयेच्चएवंपारदश्चभस्मीभवतितचभस्मरक्तिकात्रयपरिमितं 
` छिक्कणीसूयेभक्ताचर्णटंकद्वयपरिमितेनसाकंख्ुजीततदासप्ता- 
हादशेक्षयोभवतीतिसत्यम्‌ ॥ > बज 
अर्थ-गोभी और सुरगेंका अंडा दोनोंका चूर्ण करके एक खिपडेमे चढावे _ 
उसमें पारा डालके इसी चूणसे ढकदेवे, नीचे आग ABTS मंद २ अभि देवे ˆ 
और धीरे BVA चलाता रहे, इस प्रकार करनेसे पारेकी भस्म होजावे 
उस भस्मको ३ रत्ती छे तथा नकछिकनी और इरहुरकाचूण २ टंकमें मिलायके 
सेवन करे, तो सातही दिनमें बवासीर नष्ट होवे यह प्रयोग Teg ॥ 

बवासीरक साध्यलक्षण | 

बाह्यायांतुवठोजातान्येकदोषोल्वणानेच ॥ 
अशीसिसुखसाध्यानिनचिरोत्पतितानिच ॥ ` 
अर्थ-जिस ववासीरके मस्से गुदाके बाहरके _आटेमें हुएहों, और एक 
दोषोल्बण होवे, तथा जिनको उत्पन्न हुए एक वर्ष न हुआहो, ऐसे AW सुख- 
साध्य अर्थात्‌ सहजमें अच्छे होसकतहे, ॥ 
कृच्छुसाध्यलक्षण | 

द्ेढ़जानिद्धितीयायांवलायान्याश्रितानिच ॥ 

कृच्छरसाध्यानितान्याहुःपरिसंवत्सराणच॥ 
अर्थ-दो AGT प्रगट VEST और दसरी वली (अथात्‌ दूसर AA ) होय 
और जिसको एक वर्ष व्यतीत होगयाहो ऐसी बवासीरके मस्से SAT 
| होय हैं और जो बाहरकी वलीमें द्विदोपोरबण होय और एक दोषोल्वण 
| दूसरी वळी ( दूसरे आटे ) में होवे तो यभी कृच्छ्साध्य जानना ॥ 

 असाध्यठक्षण। 
सहजानिनिदोषाणियानिचाभ्यंतरावलिम्‌ ॥ 
Ce se a5 ट्‌ ~ ANS 

जायंते5शीसिसंश्रित्यतान्यसाप्यानानादशत ॥ 
अर्थ-सहज कहिये जन्म होनेके समयसे जो होय अथवा तीन दोषास 
प्रगट भईहो और जो तीसरा ( अंतका ) आंटा है उसम Agel सा बवासीर 
| असाध्य जाननी ॥ | 
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याप्यलक्षण | 
हस्तेपादेगुदेनाभ्यांमुखेवृषणयोस्तथा ॥ 


शोथोह त्पा AAS TT TAA ASAT ॥ 
अथ-जसके हाथ, पर, गुदा, नाभ, सुख आर अडकोठा इनम सूजनहो, 


> ON 


हृदय आर पसवाड देख वो रांगा असाध्य जानना ॥ 
अन्यञअसाध्यछक्षण । 
हृत्पा्श्चैशुळंसंमोह ्छरदिरिंगस्यरुग्ज्वरः ॥ 
तृष्णागुदस्यपाकश्चनिहन्युगुंदजातुरम्‌ ॥ 
अथ-हृदय आर पसवाडेमे दद्‌ हाय, इन्द्रां आर मन इन म माह, हॉय वमन 
आर ATA पाडा, ज्वर, प्यास, गुदाका पकना ( अथातू Tals ऊपर पलि 
फाडा ) ये लक्षण हांनेसे बवासीरवाला रागा असाध्य जानना ॥ 
अन्य असाध्य लक्षण | 
तृष्णारोवकशूलात्तेमतिप्रृतशोणितम्‌ ॥ 
शाथातसारसंयुक्तमशासिक्षपर्यतिहि ॥ 
अथ-प्यास, ARMA, शल इनसे पाडत, जस के अत्यंत राधर वह आर | 
सूजन, आतंसार य होय स रागाका बवासीर नाशंकरद्यहं ॥ 
मठादंष्वापवक्ष्यतयंथास्वंनाभिजान्यपि ॥ 
गड्पदार्यरूपाण[प[च्छलानिमृदूनिच ॥ 
अथ-मट काह्य [लग आदशब्दकरक नाक कान इत्याद स्थानाम 
मदकरके ववासार [ताह सा आग कहेंगे ॥ उसा प्रकार नामिस्थानमेंभी 
AAAI होताह वह FATS मुखके समान गाठी और नरम होयहै ॥ 
चमकालकापप्राप्र | 
व्यानोगृहात्वाश्ेष्साणंकरोत्व्स्त्वचोवादिः ॥ 
| कालापर्मास्थरखरंचमकीलंतुतद्रिदु: ॥ 
अथ-व्यान वायु-कफको लेकर त्वचामें कीळके सहर [र खरदरी 


- ऐसी बवासीरको करे उसको चर्मकील ae i 
क Rede ( त्वचोबहिः ) इस 
कहनेसे गुदा होठका त्याग कहा ॥ ; 
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| अर्थ-चर्मकील रोगमें वादीसे उसमें सुई चुभानेकीसी पीडाहो, 
| उसका रंग काला और लाल Bale, कफसे चिकना ओर गाठदार होवे 
| तथा उसका वणे त्वचाके वर्ण समान होवेहे ॥ 
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सन्निपातारचिकिव्सा | ( १७५३ ) 


चमंकीलमेवातादिकेलक्षण | 
वातेन तोदपारुष्ये पित्तादासितरक्तता ॥ 
छरेष्मणार्निग्वताचास्यग्राथेतत्वंसवणता॥ 


[ 


से 


द्ंद्जबवासीरकेकारण | 
हेतुलक्षणसंसगोद्वियाइंद्वोल्वणानिच ॥ ` 
अर्थ-दो SAH कारण और लक्षण मिले तो ZS बवासीर भई हएसेजाने॥ 
त्रिदोषकी बवासीरकेकारण | 
सर्वोहतृख्चिदाषाणांलक्षणंसहजेसमम्‌ ॥ ` 
अर्थ-पृथक्‌ वातादि बवासीरके जो कारण कहे हैं वो सव त्रिदोषकी 


| बवासीरके कारण हैं और जो सहज ANF FAA सहज ववासीरके लक्षण 
| सो इसके लक्षण जानने ॥ 


याप्यलक्षण । ह 
झेपत्वादायुषर्तानिचतुष्पादसमन्वित ॥ 
याप्यंतेदीप्तकालाश्नेःप्रत्याख्येयाव्यतोऽन्यथा ॥ 

अर्थ-असाध्य बवासीर होवे परंतु रोगीकी आयुष्य a, वह चतु- 
ष्पाद संपत्तियुक्त होवे अर्थात्‌ वेद्य औषध, परिचारक और रोगी य जस होने 
चाहिये उसी प्रकारके होवे तथा रोगीकी अभि प्रदीप होवे तो याप्य कहिये 


शमन AAT और इससे विपरीत होवे तो रोगीको असाध्य जानना || 


असाध्यलक्षण | हरत 
दोष॑त्रयाणिसहजानिवछोतथांतजातानिहंतिगुदजानि 
पृथूदरस्य ॥ पादस्यहस्तगुदजाभ्युदरांडकोशशून 

` स्यपाश्ेद्नद्यव्यथितस्यपुंसः ॥ हत्पाथेशूलवमन 
ज्वर्मोहतृष्णापाकोगुदेशितनुतारुचिरंगरभंगः ॥ यः 
TATA AAT TTS SU ATU TPCT 
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गुदांडकोशः॥ तृष्णाशूलडदिश्वासशोषातीसारपीडि 
तम्‌ ॥ अतिनिःसृतरक्तंचनिहन्युगुदनानरम्‌ ॥ 

अर्थ-जो बवासीर त्रिदोषात्मक अथवा शरीरके साथही उत्पन्न हुईहो अर्थात्‌ 
जन्मसेही होय तथा भीतर की वली ( आंटे ) में तथा जिसका पेट बडाहो- 
गयाहो और हाथ, पेरागुदा, पेट और अंडकोश इनपर सूजन होवे तथा पाश्न 
और हृदय इनमें शूल होय वांति, ज्वर, मोह प्यास, गुदाका पाक, मंदाम्नि, 
अरुचि और अंगनाश इन लक्षणों करके युक्त जो रोगी होवे वो मरजाय 
और जिस बवासीरमें अंधकार,तथा पेट, नेत्र, पेर, हाथ गुदा अंडकोश इनमे 
सूजन प्यास, TIAA शूल, श्वास, शोष, अतिसार और जिसके अत्यंत रुधिर 
गिरे उसको बवासीर रोग ष्ट करे ॥ 

अशरागप्रपथ्य । 

विरेचनंलेपनरक्तमोक्षक्षाराग्रेशस्राचरितंचकर्मं ॥ पुरातना 

लोहितशाल्यश्रसपष्टिकाश्वापियवाःकुलित्थाः ॥ Wey 

चूररसेनवाह्निपुननवासूरणवार्तुकानि ॥ जीवंतिकादंतशठा 

खुरावशुठावयस्यानवनाततक्रम्‌ ॥ कंकोळ्यात्रीरूचकंकापि 

त्थमाद्टाणिमूजाज्यपयांसिचापि ॥ भछातकंसरषेपजंचतेलंगो 
` मूत्रसोवीरतुषोदकानि ॥ गोधाखुलोमानिसरोट्रोमश्वावि 

त्कुलंगानथधोतकीशाः॥ तरक्षवासाश्चमृगालिकाकायेत्यल्प 

माता असहाश्वतेप॥ वातापह॑यच्चयदय्मिकारितदन्नपानंहित 

मशसमभ्यः॥ . 

अथ-जुलाब, चंदनादिलेप, रुपिर निकालना क्षार और अभिकर्म AT 
कर्म पुराने लाल चावल, सॉठीचावल, जो, कुलथी, पटोल ( परवल ) धत 
रका रस, लहसन,चीता, पुननेवा, जमीकंद, बथुआ जीवंती ( डोंडी ) चूका 
सुराव (आनंदकारी) शब्द अथवामद्य, सोंठ,हरड,मक्खन, DIS, कंकोल आव 
PICHIA, केथ, ऊँटका मूत्र, घी, दूध, मिलायें, सरसोंका तेल, गोमूत्र, TM 
ठुषादक, गोह और म्रसेके बाल, गधा ऊंट इनके वाल, श्वाविधरपक्षी, कुलिंग! 
चांदी, वानर,जरख, AGA, मृग, AT, कोआ तथा जो अल्पमांसवाले गी 
उल, शिकरा, बाज, चाष, भास, कुरर, तथा वातनाशक और अभिकारी 
ऐसे अन्न और पान ये. बवासीर रोगीको हितकारी है ॥ 
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| ३४३ सन्निपाताशचिकित्सा । ( १७५५ ) 
Ce ee 9 
: अ्शरोगमेंअपथ्य 
अतूपमामिपंमत्स्यंपिण्याकंदधिपिष्टकम्‌ ॥ मापान्करारान 
ष्पावंतंदुछातुब्युपोदिका ॥ पक्काम्रशाळुकंसवेविष्टंभीनियुरू 
णिच ॥ आतपंजलूपानानिवमनंबस्तिकर्मच ॥ विरुद्धा 
सवोणिमारुतंपूर्वदिग्मवम्‌ ॥ वेगावरोधःस्रीएष्टयानखुत्कटका 
` सनम ॥ यथास्वंदोपठंचान्नमशेसांपरिवजयंत ॥ 
अथ-अनूपदेशमें रहनेवाले जीवोंका मांस, मछली, सल? दही, पिष्टान्न, 
' उडद, करीर, चोरा, नवीन ATR ATTA THT शाक,पक्के आम,कमलका, 
कंदसंपूणे विष्टंभकारी पदार्थ भारी पदाथ धूपमें डोलना, बहुत जल पीना, वमन 
वस्तिकर्म, संपूर्ण विरुद्ध पदार्थ, TS दिशाकी पवन, मलमूज्ञाद वेगोंका 
रोकना, खीगमन,घोडे आदिकी पीठपर चढके जाना, ऊकरू बेठना; दाला 
उत्पन्न करनेवाले अन्न ओर पान य बवास र सेवन करना वाजत हैं. 
रक्ताश आर चम्रेकालपर | ere 
यत्पथ्यंयद्पथ्यंचवक्ष्यतेरक्तपित्तिनाम्‌ ॥ रक्ताशरिगिर्णातरु 
देयंविद्याद्रिोपतः ॥ पानंयानंदिवास्वभंगुवेज्रमतिभोजनम ॥ 
व्यायामंकलहंचेवतीदषणंक्षारवयत्यजत्‌ ४ \\ Re 
दोभेपजंपथ्यमेवच ॥ तदेवचर्मकीलानांकार्यदोपादिभेदतः 
अर्थ-जो पथ्य अथवा अपथ्य रक्तपित्त रोगवालेको कहे है वाही ला कि 
सीरवालेको विशेष करके देवे तथा पान) यान, दिनम साचा ae 
भोजन,कशरत कलह और तीक्ष्ण खारका लगाना) तथा जो अशरोगपर 
FUE वो सब औषध चर्मकीलरोगपर दोषभेदस दन ॥ 


कुछप्रयोगफारसीसे अकबरपातशाहक 

| अनुभवकरेहुएं, _ 
परप्रसंगवश ठिखदेतह) . _, 

चावल RN बिना निमक की अथात्‌ ASAT 


जितनी खाई जावे नेसे सातवें दिन गुदापर पोस्त 
जित i खाई जाव खूबखाय इस मार रसात हे 


| 


१ 
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केसे दाने प्रगट होवेंगे उनकी खूवथोवे और निर्वलतासे डरेनही,फिर इसी 
प्रकार सात दिन पयंत केवल खिचडोही खाय तो परमात्माकी कृपासे खूनी | 
बवासीर अवश्य जाती रहे : 
बवासीर के रुधिरको रोके । 

लालमुरमा १॥ तोळे, छोटीहरड ६ तोळे [ किसी किसीकी यह संमति है 
कि तीन तोळे हरड लेवे ] दोनोंको कूट पीस चूर्णकरे इसको १५ तोले ay 
मिलायके झड़वेरीके बराबर गोली बनावे प्रातःकाल १ गोली घोके साथ और 
सायंकालको १ गोली जलके साथ सेवन करे इस प्रकार ५१ इक्यावनदिन 
पर्यंत सेवन करे तथा १४दिनतक वातकारक और खटाई से बचे Hest रोटी 
और प्याज खाय तथा तीन दिनके बाद १गोली को बंगले पानमें घिसके मस्सों- 
पर लगावे तथा SMe खचकर बांधे तो यह एक सिद्ध पुरुषका बताया 
इभा प्रयोगहै इससे सात ead बवासीर स्वयं गिरजावे पचासदिनकी आव- 
श्यकता नहीं रहे जो प्याज न खावे. अथवा सबको रोटी और चौलाइका 
शाख खूब घी डालके भोजन करावे ॥ 

मल्हम | 

SIA (गिडोहों) को जैतुंके तेलमें औटादे जब परिपक्क होजावे तब थोड़ा 
सिरका डालके मरहम बना लेवे पश्मीने कपडेकी बत्ती बनावे और इस 
मर्हममें भिगोकर गुदापर रखे तो मस्से दूरहों पीडा शांतिहो. 


| तथा । 

स्यारकी खालको यह प्राणी अपने पास रखा करे तो बवासीर दूर होवे. 
ग a of a 0 र 
प्र बवासारकाअजीणे । 


a og ig ~ A we २९७ ry 
Cf TSA शाक अथवा बथुआके बीजोंको तेलमें भूनकर भोजनकरे तो 
„ . बवासीरका अर्जाणे सर्वथा दूर हो॥ | 
त “ चत 
अ ae 
FRG बिच्छुओको तेलमें डालके४० दिनतक धूपमें रखा रहनेदे पश्चात 
इस तळको बवासीरके मस्सोपर मले तो बवासीर दूरहोय ॥ 
A \ 
0000. “य कका! 
2585 नागकेशर आर मिश्री दोनों दोदो मासे पीसके नित्य खायाकरे तो बवा- 
सारस रुपिरको जानेके चमत्कारकेसाथ रोके है पथ्यसे रहे ॥ 
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पुठाटस 
रासना; भांग प्रत्येक BHAGAT तीन ताछ, प्रथम मेदाको तिलके 
वळमें भूनकर तथा और दवाइयोँको बारीक पीसकर इसम मलाय देवे फेर 
नल डाल TA बनायले जब पक्क होजावे तब सुहाती २ गुदार्के मस्सापर 
वांधे और ऊपरसे GAS कसके बांधलेवे तो बवासीर टूर हीय ॥ 


अन्यावाध 
| सींगडी आधपावको पावसेर कागदी नींबूके रसमें भिगोवे फिर इसको 
| जंगली कंडोमें जलाय लेवे कि THA आकर सूखजावे तब उसका वारीक 
। पीसके गौके पावभर घीमें मिलावे और नीमको लकडीसे दही मिलाकर घाम 
औटावे कि घी लाल होवे और सुगंध आने लगे तब उसम॑ रूई 
भिगोकर ग॒दापर रखे और Sills कसके बांधे एक दिनरात TANTS इस 
| प्रकार एक सप्ताह पर्यंत करे तो सब बढाहुआ मांस गलकर दूर होजावेगा 
| और यदि पहले दो दिनतक सोआके बीज जलम पकायके लगावे आर पश्चा- 
त्‌ ऊपर कहीहुई मरहम लगावे तो बवासीरको बहुत शीघ्र अराम हा STAT 


गाला | 

गीले चनेकी गोळी चनाके बराबर बनायके VATA तो बवासीर दूर हो ॥ 
HAI | 

TAS, बकायनके बीज, दोनॉको समान ले कूट पास दूनां सफेद वरा 


' मिलाकर हथेली भरके प्रातःकालही खाया करे तो खूनी आर बादी दानां 
बवासीर दूर हो ॥ 


गुदाका पाछना। 
मळ परित्याग करनेके पश्चात्‌ गुदाको आकके पत्तोंसे पोछाकरे तो 
बवासीर नष्ट हो ॥ 
[नबत्‌छ | 


_ नीमके बीजोंके तेलको गुदापर मलाकरे बवासीरपर मळाकर ता आराम 


होय. अथवा सोआफे बीज Figs मले तो बवासीरको TE करे ॥ 


तल । 
काले धतरेके पत्तांका रस तिलके ATA डालके AE. जब रस मात्र 
भेळ जावे तेल मात्र रहे जब ममे. TL, STMT रफखे ॥ 
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माजून। 


इन्दजो, अतीस और रसोत इनको समान भाग ले कूट पीसके शहतमे 


मिलायके माजूम बनाय लेवे इसमेंसे १.तोले सांठी चावलाके धोवनसे खाय 
ता बवासारका FET गुण करे ॥ 


सामान्य यत्न | 


बवासारम साफन नामक नसकी फस्त खाल GLIA अनार आदिका \ 


खाना आधक गुणकारी है । बवासोरम गृगलका गोली खाना इस रोगवाले 


को आधक गुण करेहे ॥ 
गूगलका गाला! 
कावळा हरडका बक्कल, काली हरडका बक्कल, दोनाको समान भाग कट- 
कर ८॥ तोले गंधनाके ASH उत्तम गूगल ४ तोले और ४॥ मासे पीस 
हरडका चण [मलाय जगलीबरके समान गोली बनाय लेवे, इसकी मात्रा ३ 
मासक ह इसके TER दाल, अथवा मूंगकी धीली दाल ओर रोटी पथ्ये, 
तथा WISH इतफल खानाभी इस रोगवालेको गुणकरेहे ॥ 


चूण्‌ । 
काळा जरा ४॥ तोळे ले आधेको भूनले आधी कची रखे दोनोंको मिला 
यक तान भाग करे नित्य एक भाग खाय Sq सांठी चावलॉका धोवन 


A ON 


पाव ता बवासीर दर हो ॥ 


THU आर सक | 
[सरसका छाल, तगर, मुलहटी, लाळचंदन, आंबाहलदी, दारुहळदी, भांग) 
बकायनक बाज, प्रत्येक १॥ AS. पठानी लोघ, नो मासे सबको BEAT ६ 
भाग कर, १ भागको गोके आधसेर ट्ूधमें औटाकर बफारा लेवे ओर दूसरे 
भागका गाक घाम मिलायके गुदापर बांधके सेक करे, तो बवासीरकी पीडा 
आर सूजन दर होजांवेगी ॥ 


बवासारका सुखाकर गिरादेवे | 
जख्मह्यातको SAH सुखाकर कूट पीसकर नित्य छः तोळे गुंडमेंमिला 
यक रात्रिक समय खाकर सो रहे और इसी चूणको प्रातःकाल ASH साथ फकती 
छव खटाई आर बादीसे परहेज TH एकही सप्ताहमें बवासीर अवइय टूरहाजाति 
जर्महयात-एक छोटासा पोदाहे पृथ्वीपर फेला हुआ dale और उसके 
नाचे सब पृथ्वी चिकनी दिखाई देतीहे यह पेड गेहके खेतमें और नदीके 
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/क्वनारेपर बहुत AAT, इसके दो AE एककी छोटी पत्ती और बहुत 
बारीक होताहे बस यही लेना डाचितह ओर दूसरा व हे कि जिसकी पत्ती 
| टी होतीहे वह नही लेना चाहिये ॥ क 


So 
शुदापाडाका नष्ट कर । 

पानीकै ऊपरकी काई गुदाके ऊपर बांधे तो बवासीरसे जो गुदामे पीडा 

adie वह नष्ट होय ॥ 
अथवा । ` 

इभलीके TAA आगमें डालकर १ मास आर बिनाजले छिलकेके३ मासे 

| पीस AT दंहीमें मिलायके सांत दिनतक प्रातःकाल ALT करे तथावादी 
करता वस्तु और STAT पंरहेज करे तो गुदाकी पीडा नष्टहोय ॥ 

इ las Se धि Me SI Ni 
बवासीरकेरुधिरकोबंदकरे। 

इमलीके बीजोंके छिलकेको कूट पीस जलसे चनेके प्रमाण गोली बनावे और 

तीन दिनतक एक एक गोली नित्य खाय तो रुधिरके जानेको बंद करे ॥. 
lan NN ~ जे 
बवासीरको नष्ट करे। 

आमके पत्ते, आंवलेके पत्ते, जामनके पत्ते, मिश्री प्रत्येक तीन २ तोले . 
| गोका दूध आधासेर, पत्तोंको कूट पीसके बिना पानीके रस निकाले यादे रस 
न निकले तो थोडासा दूध डालके रस निकाले फिर इस रसकों SIA मला- 
' येके पीबे अथवा केवल रसही पींवे फिर उसके ऊपर टूथ पीवे, इस प्रकार सात 
' दिन सेवन करे तो बवासीर अवश्य दूर होजायगी खटाइओर बादीपदाथास 
| बचता रहे ॥ यह खूनी और बादी दोनों प्रकारकी बवासारको टूर करें ॥ 
| चना | 
घसके चमडेको किसी बरतनम जलावे, जब TAT निकलनेलगे तब एक 
| कपड़ा उसके मखपर बांधके उसका छुआ मस्संनूका दवे आर कपडस एसा 
पेदोबस्त करे कि अन्यत्र छुआँ न जावे, तो बवासीर नष्ट हाय, 


इति श्रीबृहत्निघंट्रत्राकर अशेरेगानदानाचाकेत्सासमात्ता । 
चतुर्थ भाग समात | 
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CH.) ~ ० A A ~ 
संपूण पुस्तकाका “बडासूचीपत्र”” अलग है देखना हो तो मँगालीजि 


पुस्तकोके मिलनेका पता- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेडटेश्वर” छापाखाना-बम्बई. 
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